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...... बलिया जिलान्तगत अगरोली ग्रामनिवासी 
साहित्य-रत्न क्‍ 





(ै॒ 


गति कीरति भूति को संगमरूप, प्रयाग पुरी जग में बिलसी को | 


सरदातप ताप तिँ हस्थि हित, है खुदा वर रस्मि ससी की । 
भवसागर की बरनी तरनी, बहु करम-उपासन-जश्ञान गसी की । 
अति मोह तमी-तम की हरनी, सविता कर सी कविता तुलसी को ॥| 


शक 
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रचयिता 
बलिया जिल्ान्तगंत अगरोली ग्रापनिवासी 





गति कौरति भूति को संगमरूप, प्रयाग पुरी जग मे बिलसी की | 
सरदातप ताप तिहँ हरिबे हित, हे खुखदा बर रस्मि ससी को ॥ 

भवसागर की बरनी तरनी, बहु कर्म-डपासन-ज्ञान गसी को 

अति मोह तमी-तम की हरनी, सविता कर सी कविता तुलसी की ॥ 


व्यापक तप न्‍नवयममा5 न ,-मम्ण 2 आिक-* » ५3. ाााााां।।भ 


अकी रोक्कसालन 


सत्‌ साहित्य-प्रकाशक-मण्डल, 


नया टोलछा, पटना । 








सुप्॒र्फीशनओ 


प्राधव विष्णु पराड़कर, 
शानमएडल यच्यालय, 
काशी । 












अभिमत आनन्द प्रद, पूरण परमानन्द। *॥| 





धेति लय ते परे, अज़्र अमर अखिलेश । 
लवेबन्ध संसति शमन, शंकर रुद्ध महेश ॥ २॥ 
सहस चेतनन ते परे, पर्चु॒पूरण चेतन्‍्य। 
सिस्जनहार महान जग, अति घधवलित यश चअ्षन्‍्य १ ३॥! 








कहत शारत्र उपनिषद श्रति, नहि तह भानु प्रकास | 
पहुँच न पावक प्रवल गांते नहि विद्यत आभास ॥ ४ ॥| 










हरि हेरे हिय हहरि हटि, होत ' 
वृजिन विपति बाधक बली, पर 








छ मॉगत बिनय समेत अंश ५ दी जे पह बरदान। 
- बिमल होय साहित्य अति, भारत को उत्थान ॥७॥। 








ऋतिता कामिनि धर्म पति, पथ गामिनि 
अथ अश्लील कुशील गांते, त्याग बसन पलीन || ८।। 





'रूचिर मीति साहित्य कर, बिमल विशद पट धारि | 
नध रसरंग राची रची, साँची स्वक्तिया नारि॥&॥। 





बिलसे चहँदिसि नागरी, जग मंगल को रूप। 
पुनः आरय-साहित्य कर, प्रगटे आदि स्वरूप ॥१०॥ 








पति का उरधागर, करी द्वन अर्चा श्री की। 
हनु सरम्यात के. सरोज-प मे इलिश्री की।॥ 
& हि प्रयाग कल्ु. निजर-निमित्त मति भ्रूलिई कीन्‍्हीं। 
करज.. बाश. समान, द्वत-अद्वतहिं.. चाौन्‍हीं॥ 
: गा सका जिनका नहीं, आधी प्रबल पलोभ की। 


 आ 


“मी ने जिनके हृदय में. ज़गी ज़गत बिच्र क्षास की ॥ 


हा मांहम., मातमान, मक्ति-मय्यांद मनाहर । 
“या दान दम दान्त,. शान्तिप्रतिमा विद्याथर ।॥| 


झस्र शील खोहाद, दबन्धचात प्रतिभा घारी। 
४ जा विगत, रत जान, देशॉहलत सबसे बारगी। 


में हिन्दन के की भसाग्यवश, आया शिवा-प्रताप जन | 
“सम उधम नील संगत करन, तनुथारे ब्रह्मर्षि मन | 


या ब्रह्म स्वरूप उसय, कर-बदार समाना। 
का आमत जगा मान, तपाथन नीनकनिशधाना || 
हा बा मा साय शाज्य भा बॉ .. के [7 केह्ार-गजन | 
- अतत्र करि ब्रमगा, किया गिपु-प्राण-बिसज्ञन ॥| 
विल खसदे। आयाग धान, मद ने माह नहि हिय लिया | 
हिन्द हिसदी हिन्द हित, मदन मोहन हि विश्वि दियो | 


सम्रन्थ,. तलसी-कछात पावन। 
गा साररित रखपुर टमिय घट मनहं हाचन || 
गम पर्थिम सफल करिय. हिय आशिप देइ | 
पढहिडि सन्नन सादर संप्रम. निज्ञ निज कर लड़ । 
प्रकट नब्य विच्याग बहु, सकल हृदय उठगार शुच्तरि | 


सालोचक जन लखिट तहि. निन्ञ निज्ञ डर अनुरूप रूचि || 
अनुगद्ीत 











'तुल्सी-साहित्य-रलाकर' का मुद्रण ओर प्रकाशन निमत लिखित 
महाज॒भावों की अर्थ-सहायता से हुआ है, तदर्थ प्रन्थकार उन्हें क्रतज्षता पूत्रक 
धन्यवाद देता हैं :-- 


( * ) भरी पूज्यपाद महामना पं० मदनमोहन मालवीय जी महाशज्, 
कुलपति, हिन्दू-विश्व-विद्यालय काशी के द्वारा कतिपय सज्जनोसे १४००) 
( २) श्रीमान्‌ वावू महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह जी महोदय ज्ञमीदार 
वीर सिंहपर ड्योढ़ी, चेयर मेन डिस्टिक वबोड दरभंगा ... ०... २१००) 





(६ ) श्रीमान्‌ बाबू रामनब्दन पस्ताद नारायण सिह जी महोदय ज्मीदार 
समयागढ़, मोकामा, पटना... ,. ,.. हा ०... २००] 





( ४ ) थ्रीमान्‌ बावू बदरी नारायण सिह जी महोदय ज़्र्मीदार कमा 
भगवान, औरंगाबाद, गया 09... -.... -.. १४०] 


(५ ) श्रीमान वावू हरिप्रसाद लाल जी महोदय, ज़मींदार नगर 
नोसा, पटना 
/ ६ ) श्रीमान्‌ बाबू चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह जी 
डि. बोड, मुझफ़्रपुर, ज़मींदार सुरसण्ड स्टेट 





( ७ ) श्रीमान्‌ सेठ छाजूराम जी चीचुरी महोदय कलकत्ता ... ०... १००) 
(४ ) श्रीमान्‌ बाबू सूर्थ प्रसाद जी महाजन जमींदार, संस्थापक थ्री 
मनन लाल पुस्तकालय--गया १३७ का «०». २९००] 


& ) श्रीमान बाबू जितलाल दास ज्ञी महोदय ठेकेदार, नरगदा, दानापुर ५ ०) 


हरकक्‍म ैरममााााक+ “५, 'बक्तािि न।ा 


सबेयोग-- २५००) 





'तुलसी साहित्य-रत्नाकर' नाम की बहुत ही सुन्दर और उपादेय परत 


परिडत भ्री रामचन्द्र जी द्विवेदी महोदय ने बनायी हे | छिवेदी जी विहार-प्रानन 
में आय समाज ओर हिन्दू सभा के स्तस्म हैं। आय समाज के जो कार्य इन्होने 
किये हैं उनमे प्रचार तथा शेक्षा-बेस्तार मे इनका उद्योग आदर की इृष्ठि स 
देखा जाता है। वेद्यनाथ धाम का गशुरुकुल महाविद्यालय इनके अविरल उद्योग 
साहस , शिक्षा-प्रेम एवं अदमस्य उत्साह का समुझवल अमार ह | हिन्द सभाओं! 
के संगठन और श॒ताब्दियों की सुषप्त हिन्दू जाति को जाग्रत करने मे बिहार 
प्रान्त के अन्दर छ्िवेदी जी के सिहनाद ने अद्भुत प्रभाव डाला है। आपने शुद्धि 
ओर दलितोद्धार का समय समय पर सम्यक समर्थन कर कइर से कट्टर हिंन्द- 
ओ को इस पवित्र कार्य में प्रवुत्त कराया हे। इन सब कामो को करते रहने पर 
भी छ्विवेदी जी को पर्यात्त समय था । आप बिहार में चक्कर लगाते थे, हिन्दुओं 
देते थे ओर स्वयं पढले तथा ग्रंथ लि 5 
दीघे कालीन रोग से शारीरिक दबलता, दूसरी ओर पारिवारिक कतिपय आप- 
क्तियाँ, तीसरी ओर अधिकारियों की आर चौथी ओर आवश्यक 
कत्तेब्यों के प्रतिपालन की कठिनाइयाॉँ, इन सब संकटो को सहन करते हुए भी 
आपने इस अनपम अंथ को लिख कर हिन्दी साहित्य की अर्ूूत सेवा की हैं। 
आप विद्यार्थी काल से ही तुलसी साहित्य के अनन्य भक्त रहे है जिसके पति 
फल स्वरूप में तुलसी साहित्य-रत्नाकर' का जन्म हुआ हें। सहृदय पाठक 
स्थल स्थल के प्रमाण! और उद्धरण इनके स्वाध्याय तथा अनशीलन का 
पता पा सके | 

यह पुस्तक हमारी देखी है, पढ़ी हे । हम तो हछ्विवेदी जी को ऐसी झुन्दर 
पुस्तक लिखने के लिये धन्यवाद देते हैं ओर इसके लिये उनसे ईर्ष्यां भी करते 
हैं। 'तुलसी साहित्य-रत्नाकर' में द्विवेदी जी ने महात्मा तुलसी दास जी के 
विचारों ओर उनके साहित्य की समालोचना की है। आपकी आलोचना विस्त॒त 
है ओर अध्ययन शील विद्यार्थियों के- लिये बड़े ही काम की हैं। इस पुस्तक के 
निर्माण में द्विवेदी जी ने बड़ा परिश्रम किया हे। इसमें तुलसी दास के साहित्य 
शरीर का चित्र खींचा है। चित्र खुन्दर ओर सव्वांह्ल पूर्णो है। इसमे कई प्रकार के 
रकू है। रंग कहीं कम है कहीं अधिक । जहां जितने की आवश्यकता थी बहा 
जतना ही रंग दिया गया है। इस कारण गोस्वामी जी का मनोहर साहित्य- 
शरीर और मनोहर, आकर्षक एवं स्पृहनीय हो गया है । द्विवेदी जी को निषुण 





प्र 




























एक आर काश-श्वास्त के 




















चिन्न-निर्मांण में अच्छी योग्यता दिखायी हैं। इसमे उसे 


सफलता मिली है इससे वह धन्य हुई हे । हिन्दी साहित्य में तुलसी दास जी 
एक विशेष महत्य पूर्ण स्थान है। इनके ग्रन्था का, भुख्यतः रामायण का जनता 
म ज्ञा आदर है, उसके प्राति लागाो का जितना आंधिक प्रेम हैं उससे तुलसी दास 
जी को महत्ता प्रकट होती है। रामायण के महत्व का कारण क्या हे इस ओर 
जब दांपे जाती है तब मनुष्य सहसा कोई बात निश्चित नहीं कर पाता । कुछ 
लोगों का विश्वास हें कि राम-चरित्र का इसमे वर्णन है इसी कारण यह ग्रन्थ 
इतना आधक लोकप्रिय हैं। पर इस बात को कोई सवाश में सत्य केसे मान ले, 
जब कि राम-चरित्र के ओर भी अनेक ग्रन्थ विद्यमान है ओर जिनकी कविता' भी 
बुर नहीं हे। कुछ लोगों का कथन है कि तुलसी दास की प्राजल कविता के 
कारण रामायण का इतना महत्व है। पर कया इनकी बनायी यही एक पुरुतक 
हैं? आर भी तो कइ पुस्तके इन्होंने बनायी हैं। उन परुतकों का तो इतना आदर 
नहा है, उनका तो लोगों में इतना प्राचार नहीं हे ओर न वे ग्रस्थ रामायण के 
सदश लोक ग्िय हो हैं। यदि तुलसी दास की मधुर कविता के कारण रामयण 
सर्वोगय हाता ता इनक अन्य भा इसी प्रकार स्व प्रिय होते। फि 
बात क्या है: कुछ ता उत्तर देना हो चाहिये। जब लिखने बेंठा हूँ तो कुछ 
लिखना ही चाहिये । तुलसी दास के तथा उनकी रामायण के महत्व का कारण 
जा में बतलाऊंगा वह सत्य हो हागा ऐस सकता हैं, कम से कम मे 
भी ता इस वात पर विश्वास नहीं हे। वात इतनी ही हे कि जो में समझ 
वह लख दता हू। औओरो ने भा एसा हा किय अपने] | बाद्ध और 
निज्ञ जज विचार के अनुसार सभी लेखको ने कुछ न कुछ लिखा है। जब उनकी बाते 
सवमान्य न हुई तो मेरा बात सब मान्य केसे होगी ? हां सर्वमान्य न होने पर 
सब बाते बिल्कुल अमान्य भी नहीं हो जायेंगी। मेरी भी बात कुछ लोगों को 
अच्छी लगेगी ओर वे इसे पसन्द करंगे, इसी लिये लिखता हैँ । 

मेजुध्य आत्म भक्त हैं, आत्ममय हैँ। बह चाहता है संसार में सर्चेत्र 
अपने का फैला हुआ देखना, उसकी इच्छा रहती है कि मेरा ही सम्बन्ध सब 
से हा, मेरी ही बात सब लोग माने और करे और सच जगह मेरे सम्बन्ध की 
ही चीज हो। पर संसार में ऐसे भाग्यवान बहुत हो कप्म हुण है, जिन्हें अपनी 
ही चीजों के सब जगह, जिधर वे आँख उठाबे उधर ही, देखने का सौभाग्य 
हा। इसका फल यह हाता हैं कि बह अपना सम्बन्ध देखने के लिये व्याकुल 
रहता है, अपनी वात इधर उधर सनन के लिये उत्सुक रहा करता है झोर 
जहा कहा अपनो अथवा अण्नी सी वस्तु दीख पड़ती है किधा अपनी सी बात 
छुन पड़ती हं वहाँ वह ग ह * हा उठता है। बह वबहों भोरे के समान मँडराया 
करता हैं। 

5 गत मुष्य कहा एसी जगह चला जाय जहाँ उसकी भाषा. बोलने 
"ल् न हा, जहां उसक दश के लोग न हा ओर जां उसका अपना देश न हो ले) 






















































सकी आंख अपना देश ओर वेश देखना चाहती हैं 
डी दा तल चने ध्ोर आएंगी रच॥ वेश 








हम भारतवासी तुलसी 
ओर अपना आदश देखते 
लोगों के लिये दुर्गंग और डुचे ख् 
भले ही भूल करे। ओर में जानता हूँ कि ऐसी भूले होर्त 
तो सभी समझ लेते है । किर्स 









ती है, पर भाषा का भाव 
सी विषय तक पहुँचने का भाषा ही. द्वार है, उसी 

हो कर ग्रन्थ-प्रतिपादित विषय तक मलुष्य पहुँचता हैे। यदि भाषा अपरि- 
चित अथवा कि्लिश्ट हुईं तो मनुष्य वहीं से लोट आता है। बह समभ जाता है 
कि इस फाटक के भीतर ् घ सना हमारी शक्ति के बाहर की बात है। घाल्मीकि 
प्रनोरम चित्र चित्रित किया है, पर उसका फाटक सर्व साधारण के लिये 
रिखलित हैं । सभी भारत चबासी सस्कत नहा ज्ञान ते | इसी अपाराचेत 5६ गी ! 
चाहिये। वह ठहरा राजा का बाग । उसमे वेही लोग जा सकते है अथवा जाने 
पाते हैं जो राजा के से हो, राज। के जा के प रिचित हो ओर राजा के 
कापा पात्र हा। हम्त जस स प्रयेश नही क्‍ हो सकता । इसी 
से जाते भी नहों। लोहे के फाटक पर शिर टकर। ने से लोभ ही क्‍या ? दरवान 
की कछ ऊना नीची बाते सन कर तो ताप्तहां नहीं सल कती., ऐसी द्शां में फाटक 
का दर्शन भी व्यर्थ ही है। यही कारण है कि हम वहाँ तक ज्ञाते भी नहीं । 

कवि केशव दास ने भी शाम चन्द्रिक” में राम चरिंत का बणुन 
किया है | पर यह चन्द्रिका शरद ऋतु की आह्वादमयी चन्द्रिका नहीं है । वह 
बसनन्‍्त की हलसाने वाली चन्द्रिका भी नहीं है। चह है शिशिर की चन्द्रिका। 
इसका प्रकाश तपार के कारण धीमा है ओर सर्दी के कारण कंपाने वाला भी 
है | फिर इसके समीप कोन जाय ? इस चन्द्रिका से आनन्द उठाने के लिये बड़ी 
सामग्री की आवश्यकता है। ज्ञिनके पास सदी से वचने के लिये साधन हें वेही 
वहां जा सकते हैं ओर उनन्‍्हों को जाना भी चाहिये। सभी वहां पर नहीं जा 
सकते | क्‍ 
तुलसीदास जी की रामायण सबकी अपनी चीज़ है। वहाँ किसी के 
लिये रोक टोक नहीं । वहाँ तक पहुँचने अथवा अन्द्र घुसने के लिये किसी 
न्‍्‌ 
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का बाग है, अतएय सबका हैं । 
आते हैं| गोसाइ जी की रामायण तो गंगा 
ह धारा बे रोक टोक बह रही है। अतः वहाँ तक पहुँचने के लिये 
किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। यह धारा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं. 
की है। वहाँ तक पहुँचने के लिये मार्ग भी सुगम है । आप दर्शन करें अथन' 
सस्‍्तान, रुपशे करे अथवा पान, आप को सब कुछ अधिकार प्राप्त है | यह अधि - 
कार ईश्वर प्रदत्त है। जब आप मनुष्य हैं, गंगा को पहचानते हैं, उसके प्रति 
आप के हृदय मे प्रेम जज कुछ अ धिकार प्राप्त हैं। आप का 
जैसा बतेन हो उतना जल भी ले जाइये | आप का' बर्तन या छाटा हा ता था डा 
ही जल ले सकगे और यदि बत॑न बड़ा है तो खूब सर लीजिये, रोकता कौन ह ? 
जिस प्रकार गंगा' सभी की प्रिय और अपनी वस्त है और: उसे 
बड़े, अमीर, गरीब सभी चाहते हैं। आ बश्यकता है कंवत्न गगा क ज्ञ ४ 7 
उसी प्रकार जिसे हेन्दी का कुछ भी ज्ञान हे बह तुलसाीक्ृत रामायण से लाभ 
उठा सकता है। हिन्दी भाषा का ज्ञान हिन्दुस्तान में रहने वाले प्रायः मनधयो 
अब तो यह समस्त हिन्द की भाषा होने जा रही है। व 
गुज्ज सुनायी पड रही है । 
.. देखो बद्धि व्टी आँखों से देखो भ व्वि 
लिखा हे--“राष्ट्र भाषा हिन्दी ? 
जले हिन्दी भाषा का गुण विकसित 
जबसे अपने स्वरूप को पहचानने लगे 
यण के गुणों का विशेष प्रचार ओर विस्तार होने लगा। 
दिन फेलती ही जाती है। इसके भक्तों की २ ह्या. बहताय- 
राम चरित मानस” आज सर्वप्रिय हो रहा है। सभी ले 
मभान लगे हैं। भक और साहित्य-रसिक दोनों ही इससे 
सकते हे ओर उठाते भी है। अध्यापक ओर विद्यार्थी ८ | ना ही 
समान लाभप्रद हे | अध्यापक इससे आनन्द मे रत 
साखते हे । रामचारत के इस मानस तक जाने का सभ्य को ०१860, ५ “ कि 
यहाँ जाने के लिये तो उत्तराखण्ड की हाड़ कँपाने पाली सर्दी ना नह 
के ह कक: । गी, और पथरीली राह तय करनी नहीं 
वेशध्ारी एक वीर का अत आक। चत मिलेगा, जिसकी तराई में ब्ाहृर्ण 
>ते आप अपना परिचय बताइये तो वह 
आपके लिये आप ही के समान एक साथी हूढ़ देगा । आप अपने साथी क' 
कर प्रसन्‍न होंगे, क्योंकि यदि आप उसे संकट से बचा लें तो वह आपकी 
>अे "ले। के लिये तैयार है। जिस बिप त्ति में वह फँसा है उससे बे 
ए ले। आप दोनों ही अत्याचारियों के कार सताए गये हैं। आप दोनों 








































































५; ।) 

"बात हैं, खनाने बाल का दशा दना ता झालरग २ है। उसका सामना भा न रह 
४२ सकते | पर आज आप दाना एक एक ग्य्‌ ॥छ हा गय। आज़ आपकी 248६ 
अर हा बल | फल लाला सकल हैं तका गढ़ का उजाडह सकते हल 

भा लास शरामचारतल का लडनाओं पर विश्चास नहीं करते ओ र रामचन्द्र 

की झोपरया जिंक, नायय चजिकसल 7, सागर | हम जनरय विवाद करना नहीं 
कि, पुर जाए जार न रह सिख का सडक से चलकर ने ज् ा परचत हैं आर 
3 मी शित्ा मलता | उस थे कदाप झआसय किरश नहां कश सके उस्पको 
लित्यता का मानस का खिख वे चियश के | रा ्श्न भात्तन का पन्यका काथ। 
क्ारया यिका हर दे लिहारन जहा कर कूड अवश्य सास सकते है | 


हाय जरा इतर सहदा की आर सविय । यहे सडक पहली सत्र पी जा 
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पुर भा का हा, या भी तिय | | केयी र साजा का दस्त 
थी बहा एक, दिन उनके प्राणी की गाहक बन ज्ञायगी, यह कोन 
है पे 2९ [7 पर जलाॉलकार हा सन शक पराव्रग द | ड्ेस्ने 

हु हु पक स्वभाय का पश्वसेनशीलनसा का चर्गान न । 
पएछ तीखरी सेस्क सत भी चलिये | रावण दिरि व ओर बाली 
ते उससे भी बड़ा बार था क्योकि उसने रावण को ह। था। सम्रीय 
| सहारा हुश्या था । उसका भुजादा से शक्ति निकल गयी थी। इधर 
मचरठ भी राव से * , “ [ शे कृपांकि! उससे अपहरण किया था। 

के अपरनिन देश मे 

के देखश नहां था | जिस रावण! 
, विवेक और संगठन इत्यादि के 
आध अंग पर 
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बहिंत उजडतओ साख, त 
मे उन्हें सामना करना था 5 
हंइगरत हे गाल क। का: 


00 है ४ कं 8 ॥' 20080 
का $ 0. |, (8 
॥0 । | है # | शा 
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सही था। उनके 
कल था। ऐसी दशा मे 
कता थी। हनुमान ने दोनों 
पर बाज ज्ञान, बल और इनके 
हज करता हो गया जिसस गाम का भी 
इग्र इतिहास में संगठन की विशेषता दिख- 
| हुए तुलसीदास ने काना मित्रो का विजयी बनाथा और दोनों के शत्रुओं 
लक करण सा 





था था किलरत 
हर आपका शाह खाता का 
के मिला दिया 
























जले पर अल कूर छा पापना के न्यापता कु 
सहातख्ा नललीदाशस ने जिम अयरथा का शब्द-न्ध्रित्र स् मसाज क सम्म 
हमार हा सम्ात का आरना झूप हैं। जिस समय शामायरत के 
हैँ देय ग उत्पक्ष हबछश हागा, उन्हान समाज का जिस 


हा ४; के 57207: 06, [ कली" ॥४४ है १ है] 7] ४०० को ध 
हद केडास्त हदयय का शास्स करन का आवश! 
३ कर 8 के । ः / 




















सका पूरा अनुभव किया 
माता के द्वारा त्याग दिये गये थे 
नी प्रेम-अन्थि को तोड़ दिया था ओ 
वाहर फंक कर अपनी हा दिंक क्ररता का परिच् 
कि ज्योतिष की यही अ | तक झ 
लड़क की मुह न दुखा | देखे तो पिता, माता ओर लड॒का इन तोनो मे 
किसी का नाश अलनेवाय्य॑ हे । काश्ण कोन पूछे ? स्वार्थी स डे 
पमाज़ अपने अकल्याण क सुनते ही सुध बंध खो घेठता है । विवेक से 
को तो वह देख ही नी स सकते प तह ने की 
क्या अवस्था होती हे उनका समाज में व्प्े जा हे ता है, इत्यादि 
का आज्ञ जैसा रूप हे पहले भा! बंसा हा था त जिस ' भोग रहे टे तुलसी 
दास ने भी उसे इसी रूय, में भोगा था। उनके उद्योग निष्फल थे। नि 
के कष्ठों का अनुभव करे ओर उनके दर करने कः 
कम्म उन दुखियां से साहानभति पकव' कर 
इन्हीं अन्तद्वन्दों के बीच से. होकर 
अनाथ हो गये थे। वे स 
फेलाये।. पर समाज के 
लाभ न हुआ । 













































पर चने पे (लिये घर २ धज्क | 












है। उसे एक ऐसा सहारा' चाहिये ज्ञो सुदढ़ हो । वह हारा हुआ हृदय और 
ठुकराया हुआ मलुष्य ऐसे स्थान पर पहुँचना चाहता है. जहाँ पहुँच कर बह 
अपने को विजयी सिद्ध कर सके। अपने समाज वालों को बतला सके कि तम 
लोगो ने तो मेरा निरादर किया पर मुभे ऐसा पद मिल गया जो तम लोगों के 
लिंये स्वप्त हे। तुलसीदास उसी पंद को ढूंढ़ने चले । 'खूकर खेत' के गरू ने उन्हें 
उस पद्‌ का पता बतलाया । गोस्वामी. जी. ने गुरु के उपदेश पर विश्वास 
किया। तुलसी दास को जिस सद्दारे की आवश्यकता थी बह 





नाम राम रावरो सयानो वि 
. जो करत गिरी ते शुरू त रण ले 









वाली का नाश अनि- 
सकती है। आज हमारे घरों | 


बायय था पर आज्ञ इनर्क कट 
रिणामोीं को भोग रहे हैं । 


में कैकेयी की भी कमी नहीं है अ । 
रामायण में हम जब इस कथा को पढ़ते हैं तब मालूम होता है किये बातें तो 
हमारे घरों की हैं, गोस्वामी जी ने कैसे ज्ञान लीं? उस समय तुलसीदास और 
उनकी कृति के विषय में जो भाव उत्पन्न होता है वह उन्हीं के लिये हो सकता है । 
राम चरितमानस! में समाज-विरोधियों और समाज की मभर्य्यादा 

तोड़ने बालों की कथा जब हम पढ़ते हैं तो से हसा आदर्श मर्थ्यादा 
धर्म, भरत आर हचमाःन का स्मरण हा आत। नश्नन्नातरूच 
काडठेन समय भरे भी छापने क्तेंब्य का प्रतिपालन व के 
मर्य्यांद की स्थापना की है। तुलसी 
कथाएं लिखी गयी है जो उसकी रू 
रिक्त और भी कारण बतलाये जा स 
अतणव मुझे इतने ही कारणों पर सर 
साहित्य को प्रेम की दृष्टि से देखता है ओर उससे कुछ सी 
वान महोदय इनके ग्रन्थों की व्याख्या करते अथवा' इन के ; छ| 
ज्ञान को जनता के सम्मुख रखते है वे भी सझुजन-स पा  समादरणाीय हैं । 
यही कारण है कि हम आज हिवेदी जी को विशेष भाग्यवान समझ रहे हैं। 
ट्विवेदी जी ने इसके संकलन में जो परिश्रम किया है बह सराहनीय और आद 
रणीय है । पुरुतक पढ़ने वाले अध्ययनशील सज्जन इसकी विशेषताओं को 
समझ सकगे। फिर भी हमे उसके सम्बन्ध में दो एक बातों का. बतला देना 
आवश्यक हे । 

इस पुस्तक का संकलन शाखतरीय रीति पर किया गया है। पुरुतक तीन 
खराडों में घिभक्त हे। पहले खण्ड में महात्मा तुलसीदास की जीवनी ओऔ 
उनकी जीवन-घटनाओं का' विवेचन है | उन पर लेखक की सम्मति है। सम्मति 
अपनी अपनी होती हे। अतणएव यह आवश्यक नहीं कि हम उनकी सम्मतियों 































सके अति- 


निमित्त पर्याप्त हैे। इ 



























कि लेखक की सम्मतियां पुष्ट हें 
ति से किया हे अथवा नहीं । 
; जब हम देखते हैं तब लेखक का. पक्तपाती बनना पड़ता है । 
था पृष्ठ ओर आमाणिक हैं। ग्रन्थ के मध्य खराड में गोस्वामी 
प्रन्‍्थोके चुने हुए उत्तमोत्तम पद्य लिखे गये हैं, 


जो साहित्य प्रेमियों ओर परीक्षा 


पथ था] हमतहाी हा | & जी बच जी टउ 
















थयोा के लिये विशेष उपयोगी हैं। श्रन्थ 
का अवसान खराड विशेष महत्व रखता है। उसके पढ़ने से हमें समालोच्य ओर 
समालोचक दोनो ही की विशेष जानकारी का पता लगत! है। इस खरड' मे 
किन किन बातों का संग्रह है ओर लेखक ने किन किन विषयों पर किस योग्यता 
के साथ अ्रकाश डाला है इस बात का लिखना में अपने लिये आवश्यक नहीं सम- 
भता । क्योंकि पुस्तक आपके रू ट्यि 

















४ 'स्मुख यस्तुत हे । इसके पन्‍ने उलटिये और पढ़ 
डालिये तब इसकी जानकारियां और खूबियाँ आपको स्वयं मालूम हो ज्ञायँगी । 

अन्त में पुनरपि लेखक को धन्यवाद दे कर आशा करता हूँ कि ग्रन्थकार 
की इसी प्रकार का द्सर ।' पृरुमनक भी हम लोग शी ध्र देख | 















भूमिका छेखक 
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अपर, लघुता सीम समान | 
ग्रस्थकार अन॒दास लघ, सतसा हित्य मह 






विष्न-बाधाओं का उल्ल्लन करते हुए 








आज हम इस ग्रन्थ को समाधह कर अपने 
अपार हये हे। विश्वस्मर 













| तर के कमल करा में दे सके, इसका हमें 
सबकी सदिच्छाओं की पूत्ति करता हैे। उसी महाप्रश्नु की ४ भेरणा एवं शो 
तव्मा! तुलसीदास जी अपने समय के महाक चि्‌ ही नहीं| 
हापरुष हो गये है। उनकी लेखनी से निःखत साहित्य अत्यन्त 














है, तथापि नहीं कह सकते 
लाया गया है वह अधिकांश में सर्च स 
हे 'जरका उच्चतरदाता वैयत्त क रूप भ 


इस ग्रन्थ के लिखने का हमारा कुछ न व 


पी-साहित्य का जो स्वरूप दि्खि- 
भी अनेक रू थला प्र ऐस।! 
साहित्य-रत्नाकर' का चयिता 
५ गंथां के होते हुए भी 











अदश्य है । “प्रयोजन मनुद्दिश्य न म न्दोषपि प्रवत्तते' अथा त्‌ बिना किसी प्रयो- 
जन क सुस्त भी किसी काय में प्र चत्त नहां हाता। इस सिद्धान्त के अनुसार 
प्रस्तुत अ्न्थ के लिखने का काय भी य॑ नहीं हे 
गोस्वामी तुलसीदास जी के अन्‍्थों के पढ़ने वालो की संख्या करोड़ो में 
हर ! लगभग १५ करोड हिन्दी भाषा-भा थी भारत-निवासी तलसी-साहित्य का 
पाठ, श्रवण और किडिचित्‌ मनन भी करते है। परन्तु सबका दृष्टिकोण शिनन्‍न 
भिन्‍न है। बहुतेरे हिन्दू तुलसी-लाहित्य को वेद-घाक्य समझते ओर इसक 
फेयल पाठ में ही माहात्म्य माने बेठे हैं। कोई मुकदमे जीतने के लिये पाठ कश्ते 
कोई दूसरी स्वार्थ-सिद्धि के निमित्त पुरश्वरण कराते हैं। तद्धिपरोत देश में ऐसे 
गेग भी थोडी संख्या में विद्यमान है जो कहीं कहीं के लेखों से सहमत न होने 
के कारण समस्त तुलसी-साहित्य से ही उपरत हो गये हैं। सी दशा में 
हमारा काम तुलसी-साहित्य के पाठकों के दृष्टि-कोण में एकता उत्पन्न करने का 
है । हमने 'तलसी साहित्य-रत्नाकर' में स्व॒तन्त्रता पूर्वक अपने विचारों को 
अभिव्यक्त किया है, जिसका हमारे सहृदय पाठक भ्रत्येक प्रकरण में अनभव 
करेंगे। तलसी-साहित्य के वास्तविक गुण-दोषो को हमने निष्पक्ष भाव से 
निर्भीकता के साथ जनता के समक्ष रखा है, यही हमारे ग्रन्थ की विशेषता हे 














५] ५, ! 
८5 पे (न 


पारा रत्नाकर' विद्यार्थियों के लिये भी 

;क उत न इसके संवन्ध में स्वयं अधिक लिखना पसन्द नहीं 
२०2 है के परहाकांबवि की जार 

. निज कवित्त केहि लाग न नीका | सरस होइ अथवा अति फीका' || 

के अनुसार अपनी रचना तो सब को प्यारी जँचती है, पर वास्त 

वही है जिसकी घुधञ नए उ>तणाउ 2 

























मे अक्षूरा रह जायगा, अतः लगे हाथ ही इसकी पूर्चि 
श्यक हैं। 'रत्वाकर' के प्रकाशनार्थ जिन महानुभाषों ने 
| कृतज्ञता पीछे प्कट कर चुके हैं। जिन 


हू 


हमे आशिक सहायता दी है, हम उनक॑ 
से हमने सहायता प्राप्त की है, उनकी सेवा में 















नुभावने किसी प्रकार की सहायता इस ञे 





श्रीयुत बाबू सूर्यग्रसाद जी 
महाजन का अनेकशः धन्यवाद देते हैँ जिनके संस्थापित «ओ्री प्र न्‍्नूलाल पुम्त- 
कालय' के अलम्य ग्रन्थों से हमने पूर्ण लाभ उठाया है। बहुतेरा प्रयत्न करने 
पर भी 








सर्वथा निर्दोष नहीं उतरा। प्रफ-संशोधन में असावधानी अवश्य हुई 
इस में विशेष दोष हमारा ही है, क्योंकि अस्यस्थ रहने के कारण समय 
समय पर, यह काय हमने औरो के हाथ सोंप रखा था। आशा है कि हमारे 
हदय गठक एंसो असमर्थता के कारण ग्रन्थस्थ अशुद्धियोँ को सुधार कर 
प्रढेंगे। ऐसी २ छोटी मोटी अशुद्धियाँ--जिन् खने से ही पता. चल जाता है कि 
असशाश्रक के प्रमाद वशात्‌ आवियृत हुई हँ---का 'शुद्धि-पत्र देना आवश्यक 
नहीं ज्ञान पड़ा। पुस्तक में अन्यान्य दोषों का होना सी सम्भव है। अ शा है कि 


सन्‍त हस गुन गहिहि पय, परिहरि बारि विकार! 
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जल चना 








अबतरणिका । किक 
जन्म काल कि कल मी 
जन्म वर्णन 

वंश वर्णन ु 

अभूक्त मूल श ५० ,. 
गुरु-परम्परा हिल हे कक 


तथा 











गोस्वामी जी के वासस्थान 
टोडर कै साथ रु ने 
महाराज मानांस 
मधसूदन सरस्वतों स॑ ४ 
नन्‍द्‌ दासजी .  ... की 
नाभा जी से भट_... हम हि 
मीरा बाई का पत्र 

स्फुट हा दर ही 
उपसंहार ही का . 
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आख्याननामर चनाचत्रस्र सन्धि 
सद्दागलइतिगु्णं सरस सुबृत्तम । 
आसंदूपामापादव कावपुड्बानां 
तटतयलाणइसहकाज्यसय दरशश्स ॥| 

भारतत्रप ही क्या, अपितु भूमणडल के कुछ इने गिने बिरले ही साहित्य-रसिक 

हांगे जिन्हान कविता-तासरस-तमारि तुलसीदासजी का नाम भी न सुना हो । हमारे 
फरत्ि-सम्राट साहित्य-गगन-मगडल के मातंणशड हैं । गोस्वामीजी निस्सन्देह काव्य- 
सरोवर के सरोज ओर साहित्य-सागर के ददीप्यमान रज्न हैं। भक्त-प्रवर की प्रतिभा 
£ खमस्मुस्थ आज सारे संसा/ ने सिर कुका लिया है। जिस प्रकार सुवन-भास्कर 
भगवान की सुखदायिनी किरण शरद एवं शिशिरादि ऋतुओं में शीत से सताये हुए 
प्राशियां की रक्ता करती हुई ग्रोष्म काल में सारे भ्मण्डल को इस प्रकार सन्‍्तप्त कर 
ती ४ कि जीवधारियों की कौन कहे-स्वयं छाया भी छाया का आश्रय ग्रहण 
गुर हिला #. खाग बढ कर उत्ता प्रहपति का महिमा से पावस तरटतु में सारी 
बरुत्वर जलाप्तावत आर शब्मप्रण हाकर सुन्दर सहावने हरित वस्त धारण कर 
टली है । उसी प्रकार इस घुरन्धर कवि को शक्तिशालिनी रवि-रश्मि-रचना ने 
8वि-लमगाज के अन्तःकरगरूपी कमतवन को विकसित और साधारण जनसमु- 
दाय को भी अकथनीय आनन्द पहुँचा कर सामान्यतया समस्त संसार और विशेषत: 
४.५६ ६ न्‍ ताले के अश्यन्तर आय हुए दम्भ, परावराड एवं कुरा तियां के प्रबल खण्डन द्वारा 
समाज-संशोथन के निरम्तर यत्र करते हुए राम-भसक्ति की मूसलधार वृष्टि से 
भगवर रा के हृदय-दद को भक्ति-सा से परिपरण और ओतप्रोत कर दिया । जिन 
सजसों को अनन्यकाल से गोम्वासीजी की कविता-रूप नि 








नेमल-सन्दाकिनी में निमज्जन 
कऋश्त का संश्वसर प्राप्त दो चुका है अथवा जिन भद्र जनों ने भलीभाँति उसका 
थ्रनशा और मनस किया है ऐसे एस महापुरूप भी इन प्रोढ़ कवि की रचना को देखकर 
कित ओर स्तम्भित रह जाने हैं। में सममता हैं कि मुझे गोस्वामी तुलसीदासजी 
अथवा उनवी कविता के सम्बन्ध में विशेष विचार प्रक्रट करने का वास्तविक अधिकार 
प्राप्त नहीं है। इस महदपयोगी काय के लिए निश्चित-एकानन्‍्त जीवन, विशेष स्वाध्याय 
नर प्रौद्ध छेखन-शक्ति की आवश्यकता है. इन तीनों का ही अपने पास अभाव सा है । 
ज्तना होते हुए भी जो कद लिखा गया है, इस अनधिकार चेष्टा के लिये साहित्य-रसिक- 
समाज क्षमा प्रदान करेंगा। जिस प्रकार हरिगुण-गान से रसना की पवित्रता ओर द्वद 
की दाड्धि होती है, तदलुसार ही सहापुरुषा क्र जोवन पर कुछ लिखने से छेखनी को 
सफलता और ब्िवचन से मेधा की महनी महत्ता होती है। इस छोटी प्रस्तावना अथवा 
समस्त पुस्तक में ही गांग्वामा तुलसादासजा की कविता की प्रशसा करना अथवा 








| + | 


जनसाधारण को उनके गुणों का परिचय दिलाना लोटे में समुद्र भरने की शुष्क चष्टा 
के समान विफलप्रयास होना है। अथवा यों कहिये कि जिसकी गुणावली बड़े बड़े 
विद्या-दिग्गजों द्वारा गान की जा चुकी है वहाँ यह मेरा क्षुद्र लेख, सूथ्य को दीपक 
दिखलाना मात्र है। महापुरुष सब के होते हैं, उनके ऊपर किसी विशेष जाति वा 
सम्प्रदाय का ही खत्व नहीं हुआ करतां, इसी सम्बन्ध से गोस्वामीजी की जीवनी 
ओर कविता के सम्बन्ध में भी सब को सम्मति प्रकट करने का अधिकार अपनी 
विद्या ओर बुद्धि के अनुसार था, है और रहेगा । अतणएव दृढ़ भरोसा है कि मेरा 
यह साहस बुधजनों के बीच हास्यास्पद न होगा । यहाँ पर कविता सम्बन्धी वर्णन 
ओर विवेचन के पूर्व पाठकों के मनोविनोदार्थ गोसाई जी की जीवन-सम्बन्धी कुछ 
बातों का उल्लेख कर देना नितान्त आवश्यक प्रतीत होता है । नियम है, जब कोई 
मनुष्य किसी कबि की कविता के सम्बन्ध में कोई लेख वा आलोचना पढ़ना 
प्रारम्भ करता है तब सत्रके पूब उसके हृदय में उस कवि के जीवन-सभ्बन्ध में ही 
जानकारी का कुतूहल उत्पन्न होता है। सौभाग्यवशात्‌ गोखामी तुलसीदासजी 
एक ऐसे कवि थे, जिनकी जोवन-सम्बन्धी बातें बहुतेरे लोग बहुत कुछ जानते और 
सुनते सुनाते आ रहे है । आप जिस 'रामचरित-मानस' को उठा कर देखिये उसीके 
आरम्भ में गोसाई जी का जीवनचरित कुछ न कुछ अवश्य लिखा हुआ मिलेगा, 
परन्तु जेसी इनकी काव्य-कीर्ति सूय-प्रतिभा के समान संसार की आँखों में देदीप्य- 
मान है वैसी इन महाकवि की जीवनी निर्विवाद नहीं है । 

यद्यपि गोखामी जी और उनकी कविता के सम्बन्ध में आज तक बहुत कुछ 
कहा जा चुका है, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि अब कुछ भी लिखना नहीं 
है । सहृदय पाठक सादन्त इस ग्रन्थ को पढ़कर यह स्वीकार करेंगे कि इस सम्बन्ध 
में अन्यान्य शतशः अन्थों की विद्यमानता में भी प्रस्तुत पुस्तक की आवश्यकता थी। 
सुविधा के विचार से समस्त ग्रन्थ तीन खणडों में विभक्त कर दिया गया है । ञऋञ दि- 
खरड में गोखामी तुलसीदासजी का वैयक्तिक जीवनचरित ओर तत्सम्बन्ध में 
अन्यान्य कतिपय अन्थकारों के लेखों तथा सम्मतियों का समावेश हे | प्ध्य-खण्ट 
में महाकवि-रचित ग्रन्थों की नामावली, उनमें निगदित विषयों का क्रम लिखते 
हुए साहित्यिक दृष्श्या उपादेय पद्मों के उद्धरण भी किये गये हैं । झा वसान-खण्ड 
में समय ओर स्थानानुसार वक्त ग्रन्थों में बर्शित कवि-सम्राट के विचारों एवं 
सिद्धान्तों की संक्षिप्त समालोचना की गयी है। इस खण्ड में में ने गतानुगतिक का 
अलुसरण नहीं किया है। आशा है, सुहृदय पाठक इस प्रकरण का पाठ करते समय 


कदापि सहृदयता का प्ररित्याग न करंगे। अन्त में उपसंहार लिखकर ग्रन्थ समाप्त 
किया गया है | शम 














--लेखक 





ग्रेथप्रायावत्तिविनयमधुरों बाचि नियमः , 

प्रक्रया कब्याणी मतिरनवगीतः परिचय: । 

_पुरो वा पश्चादवा तदिदसविपयासितरस , 

रहस्य साधूनामनुपश्चिविजश्ुंद्ध विजयते ॥ 
५७ गन 225 /: रतीय ग्रन्थकारों की यह एक प्राचीन प्रथा चली आ रही है कि बे 
(8, 0६6 900 ज ८ के) _ प प 
कक. ह$ उत्तम से उत्तम ग्रन्थ तो लिखेंगे, परन्तु उसमें अपने जीवन- 
"रु | क) भ्‌ े ची णण्‌ हे ५ ( र के... ७ 
नल ह+ चरित अथवा अपने वैयक्तिक वन का लेश भी नहीं आने दंगे । 
6 ७४ ४४ कर । कवित्तों में कं 
तो प्राय: | में अपने उपनाम 
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0०५०९ ५७ ०५४ हिन्दी-भाषा के आधुनिक कवि 

दिया भी करते हैं। आप संस्कृत कवियों के काव्यों में इतना भी 
नहीं पावेंगे | कई प्राचीन ग्रन्थों के विषय में तो आज अन्वेषण करना पड़ता है कि 
उनके रचयिता कोन थे, कहाँ के निवासी थे ओर कब्र हुए इत्यादि। इसका एक 
मुख्य कारण यह प्रतीत होता है कि वे लोग लोकहित को हृष्ठि-पथ में रख कर ग्नन्‍्थ- 
निर्माण करते थे। उनमें आत्म-ख्याति का लेशमात्र भी विद्यमानन था। कई 
कवियों ने अपने ग्रन्थ के सिद्धान्तों की सबमान्यता के निमित्त स्व-रचित ग्रन्थ 
को अन्यप्रसिद्ध पुरुष के नाम प्रख्यात किया है । प्रायः पुराणों कौ रचना को इसी 
कोटि में रख सकते हैं । हिन्दी-भाषा के कतिवय कवियों ने अथ-लोभ-वश अथवा 
प्रख्याति के प्रलोभनवशात्‌ अपना और अपने आश्रयदाता का सुयश गान किया 
है । हमारे चरित-नायक तो प्राकृत पुरुषों के यशोगान करने के स्वभावत: विरोधी 
थे । आप इसमें सरस्वती का अपमान और दुरुपयोग समझते थे । कहीं ९ अपनी 
दीनता और हीनता दिखलाने के लिये आत्म-चरित वर्णन कर दिया है, उसीके 
सहारे इनकी जीवनी के लेखकों को बहुत कुछ सामग्री मिल जाती है। बि हा री- 
बिहार! में जिस प्रकार स्वर्गीय परिडत अम्बिकादत्त जी व्यास साहित्याचाय ने 
अपने जीवनचरित की चहल पहल कर दी है, उसी प्रकार यदि गोस्वामी जी ने की 














है: 


होती तो आज उनकी जीवन-सम्बन्धी बातों की जाँच-पड़ताल में इतना नहीं मखना 
पड़ता । गोस्वामी तुलसीदासजी की जीवन-सम्बन्धी सभी बातें आज विवाद- 
ग्रस्त हो रही हैं | विशेष कर केसरिया ( चम्पारन ) निवासी श्रीयुत बाबू इन्द्रदेव 
नारायण जी ने जब से गोसाई जी के शिष्य म० रघुवरदास जी द्वारा लिखित पद्म- 
मय “तुलसी-चरित” की चर्चा की है, तब से हिन्दी-जगत्‌ में एक खलबली सी मच 
गई है । उसका जो अंश मयादा' में प्रकाशित हुआ था उसने तो पुराने सभी 
अन्वेषणों पर पानी फेर दिया है । 

कहा जाता है कि म० वेशीमाधव दास जी ने--जो गोसाईजी के सम- 
कालीन थे--गोसाई-चरित्र' नामक एक भ्रन्थ लिखा था, परन्तु ढुःख की बात हे 
कि वह ग्रन्थ आज अ्रप्राप्य है । शिवसिंह सरोजकार ने अपने सरोज में उक्त अन्ध 
का उल्लेख मात्र किया है: परन्तु उससे कुछ काम नहीं चल सकता। 'भक्तमाल 
के रचयिता महात्मा नाभा जी मी गोसाईं जी के सम-सामयिक बतलाये जाते हैं; 
परन्तु आपने भी उनके जीवनचरित सम्बन्धी और कुछ वर्णन न लिख कर निम्न 
पद्म में केवल प्रशंसा के पुल बाँधे हैं:-- 








जता काव्य निबम्ध करी सत कोटि स्मायन | 
इक अच्छुर उद्धर ब्रह्म इत्यादि परायन ॥| 
पच आओ शो 
अब भक्तन सुख देन बहारे लीला विष्तारी। 
है शी. 


राम-चरन-रसमत्त रहत अह निसि ब्रतधारी ॥ 
संसार अपार के पार को रत े 





_भक्तमाल के कत्तों ने गोखामी तुलसीदासजी को महर्षि वाल्मीकि का अव- 
तार माना है ओर टीकाकार ने इस सम्बन्ध में भविष्यपुराण के निम्न छेख का 
प्रमाण दिया हैः-- 

वाल्मीकिध्तुलसीदासः कलो देवि भविष्यति | 

रामचन्द्रकर्थां साध्यीं भाषारुपां करिवष्यति ॥ 
भक्तमाल पर प्रियादासजी की टीका है--जो संवत्‌ १७६० में लिखी 
गई थी । गोस्वामीजी के जीवन में जो कुछ असम्भव, अनर्गल और अनैसर्गिक 
बातें ओर घटनायें पायी जाती हैं, उन सबरों के मूल में भक्त-प्रवर प्रियादास जी की 
टीका काम कर रही है | भक्तराज ने गोसाई' जी ओर उनके साहित्य के सम्बन्ध 
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फ् ए ४५... 95, के ध् पर आप हि च कक के ब  , 
.. + इस पद मे एक मात्रा की विशेषता है। मात्राधिक्य से पाठ करने में असुविधा 
होती है, परन्तु अथंसंगत है । 





३ 
में काम की बातें तो कम हो लिखी हैं, अधिकतर ऐसे उल्लेख किये हैं जो विज्ञान 
इतिहास ओर साहित्य से भी मेल नहीं खाते । हमारे देश की यह एक आधुनिक 
परिपाटी है कि लोग जिसको महात्मा । सिद्ध करना चाहते हैं, उसके जीवन के 
साथ बहुततरा असस्भव अथ च अनगल कथाएँ, सष्टि-नियम-विरुद्ध करामातें 
मोजज़ तथा अनेक आश्चर्यजननी घटनाएँ जोड़ देते हैं। इससे बड़ी भारी शेति 
यह होती है कि उस महापुरुष का यथार्थ इति-बृत्त प्राप्त न होकर जनता के सम्मुख 
एक दूसरी ही जीवनी प्रस्तुत हो जाती है । ऐसी प्रथा पुराणों से चली है, जिसका 
अनुसरण विदेशी लेखकों ने भी किया है। हजरत इसा, मूसा और मुहम्मद 
साहेब के जीवन ऐसी ही करामातों से भरे पड़े हैं। त दनुसार ही गोंसाइ जी के कुछ 
भक्तों ने भी इनकी जीवनी के साथ कई आपत्तिजननी बातें लगा रखी हैं, जिनकी 
जद में प्रियादासजी की टीका घुसी हुई है । नीचे कतिपय घटनाओं का उल्लेख 
किया जाता है :--- 

[ १ ] गोसाइंजी जब शौच जाते थे तो उससे बचा हुआ जल एक बेर 
के पेड़ में डाल दिया करते थे | पेड़ पर एक प्रेत रहता था जो शेष शौच-जत् को 
पीकर परितृप्त हुआ करता था। एक दिन उक्त प्रेत ने सन्तुष्ट होकर प्रकट हो 
गोसाईंजी से कहा कि तुम वरदान माँगो । गोसाई जी ने वरदान में राम का द्शन 
माँगा | प्रेत ने कहा कि यह बात तो मेरे वश की नहीं है, परन्तु अमुक स्थान पर 
काशी में रामायण की कथा होती है उसको सुनने के लिये हनुमान जी परम कुरूप 
कुछ्टरोगी का वेश धारण कर आया करते हैं, तुम उन्हींका चरण पकड़ो तब उनके 
द्वारा श्री रामचन्द्र के दशन हो सकते हैं । गोसाई जी ने वैसा ही किया और वरदान 
पाकर परस प्रसन्न हुए । प्रियादास जी लिखते हैं :--- 
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शोच जल शेष पाय, मूतहू विशेष कोऊ, बोल्यो सुख मानि, हनुमान जी बताये हैं । 
गामायन कथा, सो रसायन है काननि को, आयचत प्रथम, पाछे जात, घयणा छाये हे | 
जाय पहिचानि, संग चले पुर आनि, आये, बन मधि, जानि, धाय, पॉय लपटाये हैं। 
कर तिरसकार, कहीं 'सकोगे न टारि, में ती जाने रससार' रूप धस्यो जैसे गाये हैं ॥ 


[ २ ] वक्त वरदान के अनुसार कहा जाता है कि श्रीरामचन्द्र ने गोसाई जी 
को कई बार दर्शन दिये । पहला दर्शन चित्रकूट में हुआ । एक हिरन के पीछे दो 
राजकुमार ( एक श्याम ओर एक गोर वण के ) दोड़े जा रहे थे | तुलसीदासजी ने 
यह घटना खयमेव देखी, परन्तु उन राजकुमारों को थे पहचान नहीं सके । इतनी देर 
में हनुमान जी ने आकर गोसाई जी से पूछा 'कुछ देखा ९” गोसाईजी ने जो देखा था 
वह बतला दिया । इस पर हलनुमान जी ने कद्दा वे दोनों राजकुमार राम ओर 
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लक्ष्मण थे, कलियुग में साक्ञात्‌ दशन बड़ा ही ऋठिन है, तुम इसीको अहोभाग्य 
समझो! गोसाईजो ने उन्हीं मनोमोहिनी युगल मूर्तियों को अपने अन्तःकरण में रम्न 
लिया । भक्तमाल की टीका में प्रियादासजी ने तो रामदशन इसी ढंग से लिखा है , 
परन्तु डाक्टर ग्रियर्सन साहब ने दूसरा ही रंग चढ़ाया है। आप लिखते हैं. कि 
गोसाईनी चित्रकूट में घूम रहे थे कि अकस्मात्‌ देखा कि माग में अनुपम छुटा से 
रामलीला हो रही है । लड्ढा-विजय, विभीषण का राज्याभिषेक और दलबल के 
साथ श्री रामचन्द्र के अयोध्या-प्रत्यावत्तेन का प्रसंग था। लीला समाप्त होनेपर 
गोसाईं जी आगे चले तो माग में ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी मिले। ब्राह्मण से 
गोसाइजी ने कहा कि अहा ! बड़ी ही अच्छी रामलीला हो रही थी !!! विप्ररूपधारी 
हनुमान ने कहा कि तुम पागल हो गये हो, रामलीला आजकल कहाँ होती है 
आखिन-कातिक उसका समय है। यह कह कर ब्राह्मण अन्तधोन हो गया | तुलसी दास- 
जी विस्मित होकर कुटी पर लोट आये ओर मगवान की उपासना में लीन हुए । 


. कवित्त 

“भांगि लीजे बर” कहीं “दौजै राम भूप, अतिही अनूप, नित नेन अभिलाखिये ।”' 
कियो ले संकेत, वाही दिन ही सो लाग्यो हेत, आई सोई समे चेत “कब छवि” चाखिये॥ 
आये रघुनाथ, साथ लद्डिमन, चढ़े घोरे, पथ रह्ग बोरे हरे, केसे मन राखिये । 
पीछे हलुमान आय वोले देखे प्राण प्यारे? “नेकुन निहार में तो भले | फेरि भाखिये॥' 

[ ३ ] तीसरी कथा है कि एक ब्राह्मण ब्रह्महत्या करके प्रायश्रित्ताथ तीथोटन 
करता हुआ तुलसीदासजी के समीप पहुँचा । गोसाईजी ने उसके मुख से राम- 
नाम उच्चारण कराकर शुद्ध कर लिया । यह बात सवंत्र फैली ओर इसका घोर 
आन्दोलन हुआ । ब्राह्मणों की सभा बैठायी गयी, जिसमें तुलसीदासजी भी बुलाये 
गये । पूछने पर गोसाई जी ने कहा कि समस्त धम-प्रन्थों में राम-नाम की अनन्त 
महिमा गायी गयी है । उसी पवित्र नाम का उच्चारण करा कर मैंने इसके साथ 
खान-पान किया है । इस पर समस्त सभा बोल उठी कि यदि शिव जी का नादिया 
इसके हाथ का दिया हुआ भोजन पाछेगा तो हम लोगों को विश्वास होगा कि यह 
हृत्यारा निर्दोष हो गया है । निदान उसके दिये सारे पकवानों को नन्दीश्वर पागये ।” 
इस पर समस्त समाज ने राम-नाम की जय ओर श्री तुलसीदास की जय-जयकार 
करते हुए सभा का विसजन किया। देखिये प्रियादासजी का लेख:--- 


. कविक्त 
“हत्या करि बिप एक, तीरथ करन आयो, कहै मुख राम, भिक्षा डारिये हत्यारेको | 
सुनि अभिराम नाम धाम मे वुलाय लियो, दियो ले प्रसाद कियो शुद्ध गायो प्यारेको ॥ 
भईद्विज सभा कहि बोलि के पठाये आप, 'कैसे गयो पाप, संग लेके जेये न्‍्यारे को । 
पोथी तुम बाँचो, हिये सार नहीं साँचो, अजू ताते मत काँचो दुर कर न अँध्यारे को ॥| 





्ी पोथी बाँच, नाम महिमाहूँ कही साँच, ऐ. 
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पक कं: पे हत्या करे कैसे तरे कहि दीजिये । 
भताते कहो कही याके हाथ ज॑बे. शिवजको थे पति 

कि नह हाथ जब, शिवजूको बल तब पंगति में ली जिये | 
र में प्रसाद दियो चले जहाँ पतन कियो बोले आप नाम के प्रताप मति भीजिये 
[तुम ज्ञानों तेसी केसेक बखानी अहो ्ट पसन्न पाया ह ज्जेलजे झनति गीसिये 
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| 
दिजेलनप रोक | रोकमिये ॥ 
॥ ४ | गोसाँई जी की कुटी पर रात को कई दिन चोर आखझे , परन्तु एक 
स्याम सूत्त धनुप्वाणधारी पुरुष को वे सदा पहरा देते देखते थे । जब चोरों ने 
एक दिन गोसाई' जी से पूछा कि आप कुटी पर वनुष बाए लेकर रात के समय 
जो दिव्य पुरुष रखबारी किया करता है, वह कौम है ? गोसाई जी सारी व्यवस्था 
ती सामग्रियों को छुटा कर पाणि-पात्र बन बैठे । इस घटना का 





प्रियादासजी इस प्रकार वणन करते हैं:-. 





आप निशि चार, चोरी करन हरन धन, देखे श्याम घन, हाथ चाप सर लिए हे । 
जब जब आवे, बाण साधि डरपावें, ये तो अति मडराबें, ऐसे वली दूरि किए हैं ॥ 
भोर आय पूछे “अजू साँवरो किशोर कौन ?” खुनि करि मौन रहे, आँसू डारि दिए हैं। 
दे सब लुटाय, जानी चोकी राम राय दई, लई उन्हों दिक्ता शिक्ता शुद्ध भण हिए हैं ॥ 

[ ५ ) एक दिन गोसाइ जी कहीं जा रहे थे | मार्ग में एक ख्री मिली, जो 
अपने मृतपति के अन्त्येष्टि संस्काराथ जा रही थी । डसने तुलसीदासजी को देख 
कर चरण छूकर प्रणाम किये । गोसाइ' जी ने आशीवांद दिया क्रि 'सौभाग्यवती 
' रहो |! इस पर उस ख्त्री ने रोकर कहा कि महात्मन्‌ ! मेरे स्वामी तो स्वर्ग सिधारे, 
जिनके संस्कार के लिये में ला रही हँ। गोसाईजी बड़े ही असमशखस में पड़े | 
अन्त में आपने राम-नाम के प्रताप से शब को जीवित कर अपने बचन को सार्थक 
क्रिया | इस कथा को प्रियादास जी ने यों लिखा है;--- 














किया तन बिग्र त्याग तिया चली संग लागि, दूरहींते देखि, कियो चरण प्रणाम है। 
बोले यो खुहागवरती मण्थापति होऊँ सती, अब तो निकसि गई ज्याऊँसेवो राम है || 
बोलि के कुटुग्ब कही जो पे भक्ति करो सही, गही तब बात जीव दियो अभिराम है । 
भये सब साधु व्याध्रि मेटी ले बिमुखता की, जाकी वास रहै हो न सूभे श्यामधाम है ॥ 

[ ६ | ऊपर की घटना को सुन कर दिल्लीश्वर जहांगीर को बढ़ा ही आश्वय्य 
हुआ । उसने अपने दरबार में गोसाइईंजी को बुला कर कहा कि आपकी बहुत ही 
ख्याति सुनी जाती है, आप इस समय हमलोगों को कुछ करामात दिखलाइये । 
गोसाई जी ने कहा कि मेरे पास कोई करामात नहीं है। में केवल राम-नाम को 
जानता हूं । गोसाईजी के इस उपेक्षा-भाव से बादशाह ने रुष्ट होकर उन्हें कारा- 
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वास दे दिया । बन्दी-ग्रह में गोसाई जी ने हनुमानजी की स्तुति की । थोड़ी देर में 
राजकोट के ऊपर कोटि कोटि बानर फैल कर अत्याचार करने लगे | इस घटना को 
देख कर जहांगीर की आखें खुलीं और उसने शीघ्र ही गोसाई जी को मुक्त कर 
दिया । कहते हैं कि बानरों के उपद्रव से बादशाह को वह गढ़ छोड़ देना पड़ा, जो 
आजनक पीरान पड़ा है । प्रियादास जी लिखते हें:--- 





दिज्ञीपति बादशाह अहदी पठाये लेन, ताकोी सो सुनायो सब बिप्र ज्यायों जानिये । 
देखिवेकों चाहैनीके सजसो निवाहे आय, कही बह बिने गही चले मन आनिये ॥ 
पहुँचे नृपति पास, आदर प्रकास कियो, दियो उच्च आसन ले, वोल्यों सदु बानिये । 
दीजै करामात जगख्यात सब मात किये, कही भकूठ बात एकराम पहिचानिये ॥ 
देखे गम केसो कहि, केदकिये किये हिये हजिये कृपाल हनुमानजू दयाल हो। 


ताही समय फेलि गये, कोडिकोटि कपिन यो, लोचे तन खो थे ची र भयो यो विहालहो॥ 


बा अर 


फोरें कोट, मार चोट, किये डारे लोटपोट, ली जे कौन ओट जाय, मान्य प्रलयकालहो। 
भई तब आँखे, दुखसागर को चा खे, अब बेई हम राखें भाख॑, चारो घन माल हो ॥२॥ 

[ ७ ] दिल्ली से चलकर गोसाई जी वृन्दावन आये | वहाँ एक मन्दिर में 
कृष्ण महाराज की अनुपम छवियुक्त मूति का अवलोकन कर परम प्रसन्न हुए और 
नीचे लिखा दोहा उन्होंने पढ़ा:-- 

कहा कहो छबि आज की, भले बने हो नाथ । 
तुलसी मत्तक तब नवे, घरों धनुष सर हाथ ।॥ 
ते हैं कि इस बचन को सुन कर 

“मुरली लकुण दुराय के नाथ भये रघुनाथ | 

तब तुलसी कर जोरिके, प्रमुद्ति नायो माथ ॥” 

इसी उपास्य देव की मूत्तिको तुलसीदास ने सप्रेम प्रशाम किया । 

[ ८ ] गोसाई' जी एक दिन काशी में अन्धेरी रात के समय बाहर से 
अपने स्थान ( हनुमान फाटक ) पर लौट रहे थे। मार्ग में चोरों ने उन पर 
आक्रमण किया । गोसाईजी ने कुअवसर देख कर हनुमान जी की स्तुति की और 
यह दोहा कहा :--- 

“बासर दासनिके ढका, रजनी चहुद्सि चोर । 
दलन दयानिधि देखिये, कपि-केसरी-किसोर ॥ 

इसके अनन्तर ही सब चोर विहल हो भूमि पर गिर पड़े और गोसाई जी 
स्वस्थान पहुँच गये । 

[ ९ ] कहा जाता है कि गोसाइई जी ने चित्रकूट जाते समय मार्ग में एक 


राजा को कन्या को चरणाम्ृत देकर पुरुष बना दिया था। इसके प्रमाण में दोहा- 
वली के ये दोहे दिये जाते हैं । 











जीवन-चरिन्न 


कबहुँक द्रसन संत के, पारसमनों अतीत | 
नारि पलट सो नर भयो लेत प्रसादी सीत ॥१॥ 
तुलसी रघुबर सेवतहि, मिदिगो कालो काल | 
नारिपलड सो नर भसयो, ऐसे दीनदयाल ॥२॥ 
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देना शी पर झाशान्ध हफि 

स्वतन्त्र समालोचना एक दुष्प्राप्य गुण है। कई समालोचक तो अन्धविश्वासी 
होकर किसी प्राचीन साम्प्रदायिक प्रथा पर विचार तक नहीं करना चाहते और 
कितने ऐसे समालोचक हैं. जो इष्या, कछ्ेष अथवा आवेशवश सच्ची कहानियों की 
भी छीछालेदर कर बैठते हैं । समालोचना करते समय सत्य को सामने रख कर जो 
कुछ कहा जाय वह सचाई के प्रेमियों को सह्य होगा | मेरी धारणा है कि तुलसी- 
दासजी के जीवनचरित्र के साथ उक्त वन उनकी महिमा बढ़ाने के लिये ही जोड़े 
गये हैं । आज दिन भी अप्तुक महात्मा ने सखुए के पेड़ में आस फला दिये, अमुक 
महात्मा ने सरयू नदी में से पानी भरवा मैँगाया ओर वह घी हों गया, अम्लुक 
महात्मा स्कूल के डिप्टी इन्स्पेक्टर थे जिनकी अनुपसश्थिति में भगवान खयम ही डाइरे- 
क्टर आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन के साथ उक्त भ्र्तराज डिपुटी इन्स्पेक्टर के स्थामा- 
पन्न हो अमुक स्कूल में निरीक्षणा्थ गये थे--इत्यादि ऐसी ऐसी बहुतेरी बातें और 
जटिल काफिये सुने सुनाये जाते हैं, जो विचारशीलों के समक्ष हास्य के अतिरिक्त 
प्रभावोत्पादक नहीं हो सकते । समय समीक्षा ओर विचार का है । लोग अब अन्ध- 
विश्वासों से उदासीन हो रहे हैं। आरा-निवासी वयोवृद्ध हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक 
लाला शिवनन्दन सहाय जी को लगभग पचीसों वर्ष से मैं जानता हूँ। आप 
गोसाईजी के साहित्य के हादिक भक्त हैं। सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका साधुरी' 
के वर्ष २ खंड १ संख्या १ प्रष्ठ २४७ पर गोखामी तुलसीदासजी” शीषक छेख में 
आप भी गोसाई जी के जीवन सम्बन्धी ऊटपटाँग लेखों से बहुत कुछ ऊबे प्रतीत 
होते हैं। आपने अपनी अलनुभवपूर्ण मीठी छेखनी से इस सम्बन्ध में जो कुछ लिखा 
है उसे पाठकों के मनोविनोदा्थ उद्धुत किये देता हूँ :-- 

“भारत के प्रायः सभी प्रान्तों के लोग आ-बाल-चुद्ध, पठित-अपठित गोस्वा- 
मी तुलसीदास से कुछ न कुछ अवश्य परिचित हैं, ओर उनका नाम सादर स्मरण 
करते हैं। आपका जीवन वृत्तान्त ( गद्य या पद्य-तरद्ध ) रामायण. के प्रायः सभा 
संस्करणों में, किसी न किसी रूप में, प्रकाशित देखा जाता है। भिन्न भिन्न भक्त- 
सालों में भी उसका वर्णन हुआ है। पर उन सब में लेखकों की श्रद्धा-भक्ति का 
विशेष प्रभाव देख पड़ता है। इसका कारण कुछ तो सांप्रदायिक गोरव जतलाना 
और कुछ इस महान महात्मा की महिमा दिखलाना है । इसीसे इनकी जीवन-गाथा 


में बहत सी ऐसी अनैसगिक घटनाओं का समावेश हुआ है, जिन्हें स्वीकार करने के 
ब्‌ 

















लसी साहित्य-रत्ाकर 





लिये सब लोग तैयार नहीं देखे जाते | कुछ ऐसे वणन भी आए हैं, जिन्हें मानने 
में इतिहास हम लोगों की सहायता नहीं करता । कुछ वशन स्वाभाविक होने पर 
भी, केवल वर्णनशैली की विचित्रता के कारण, हास्यास्पद हो गये हैं। सभी 
महात्माओं के जीवन-चरित्रों में निश्चय ही कुछ न कुछ आश्रयजनक घटनाएँ 
पाई जाती हैं । इसी देश में नहीं, सभी देशों में । चरित्रलेखक लोग 
प्रचलित गाथाओं और सुनी सुनाई बातों को भी अपने ग्रन्थों में स्थान देते हैं । 
परन्तु उनका बाहुलय, विषय को बेमजे कर देता है । हमारी समझ में महापुरुषगण 
अपनी सब्चरित्रता तथा सदगुणों ही से सदा देदीप्यमान रहते हैं, अमैसगिक ओर 
आश्रर्यजनक घटनाएँ उनकी महिमा को नहीं बढ़ातीं | कुछ देशी ओर विदेशी महा- 
व्माओं का ठीक इतिवृत्त भी प्राप्त नहीं होता। ऐसी अवस्था में अनुमान 
ही से काम लिया जाता है । गोसाइजी के विषय में भी यही बात समभिये | 
आपके जीवन की जितनी बातें आज तक सवंसाधारण को ज्ञात हैं, उनसे निम्चय- 
पूवक केवल इतना ही कहा जा सकता है कि आपने भारत में जन्म लेकर अपनी 
ललित छेखनी के बल से देश का असाधारण डउपकार किया है। नहीं तो, हमारी 
राय में, इनके जन्मकाल, जन्मस्थान, कुल-परिवार तथा शिक्षा आदि, किसी भी बात 
का कुछ ठीक पता नहीं लगता । जिन बातों का कुछ पता भी लगता है, उनपर 
अपूव रंग चढ़ाया गया है, यों तो कहने को सभी कुछ लिखा हुआ है ।” 

ऊपर के लेख में लालाजी की छेखनी ने भी माना है कि कतिपय लेखकों 
ने गोस्वामी जी की जीवनी पर अपूब रंग चढ़ा दिया है। अब में उपयुक्त घटनाओं 
ओर वर्णनों पर कुछ विचार करना चाहता हूँ । 

प्रेत की कथा--ब्रेदादि सत्य भ्रन्‍्थों में कहीं भूल प्रेतादि का वन नहीं 
आता । इन शब्दों के व्यवहार भी प्रचलित आधुनिक अर्थों में नहीं देखे जाते । 
सामयिक दार्शनिक एवं वैज्ञानिक दल भी इनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता । 
'भूत' शब्द पञ्च॒तत्त्व, प्राणी और अतीत काल का वाचक है। इसी प्रकार प्रेत 
शब्द मृतक शरीर का पयोयवाची समझा गया है, जैसा मनुस्मति अ० ७ श्लो० 
६५७ में आया हे:--- 





गुरोः प्रतस्य शिष्पस्तु पितृमेध समाचरन । 
प्रेतहारे: सम ततन्र  दशरात्रेण शुध्यति ॥ 
 न्याय-द्शन, प्रथमाहिक, सूत्र १९ में लिखा है. 'पुनरुतत्ति: प्रेत्यभाव:' 
अथांत्‌ पुनजन्म ही प्रेत्य-भांव कहलाता है । 
. . खब से बड़ी बात तो यह है कि गोसाई जी ने अपने काव्यों में कहीं भी इस 
प्रेत-कथा की ओर इशारा नहीं किया हे। मेरी धारणा है कि जीवनचरित्र के लेखकों ने 
अपने लेखों में मिथ्या विश्वास-वश सुनी सुनाई इस दन्‍्तकथाः का समावेश किया है । 


ज्ञ शा 
हा पं हा 


हत्मुमानद्शन---इसमें कोई सन्देह नहीं कि अपने उवास्य-देव श्रीराम का 
अनन्यमक्त समझ कर गोसाई जी ने हतुमान जी की धाराग्रवाह स्तुति की हैं 
परन्तु उनमें दशन पाने की बात कहीं दिखायी नहीं देती । हनुमानबाहुक की विकल 
प्राथनाएँ सिद्ध करती हैं. कि गोसाईजी का सारा शरीर कठिन पीड़ा से जजरीमशृत 
हो रहा था, वेसे संकट समय में भी हतुमान जो ने दर्शान नहीं दिये थे । जीवन- 
चरित्र के छेखकों ने तो हनुमान जी को तुलसीदास का प्राइवेट सेक्रेटरी बना रखा है ' 
गोसाइजी के स्मरणसात्र से ही हनुमान जी को आना पड़ता था और वह ( तुलसी- 
दास ) जो कुछ कहते थे उन्हें ( हठुमान जी को ) मानना पड़ता था । कुछ रामा- 
यणी तो यहाँ तक कहते हैं कि रामचरित-मानस बनाने में गोसा£ जी को जहाँ कही 
अड़्चन आ पड़ती थी वहाँ मटपट हनुमान जी आकर सम्मति दे जाया करते थ, 
इतना ही नहीं अपितु कहीं खय॑ रचना भी कर देते थे। जैसे वालकराण्ड के सीता- 
स्वयम्बर में एक सोरठे के तीन चरण 
“शक्कर चाप जहाज, सा 

जब गोसाई जी बना चुके तब स्वयं चिन्तासागर में डूबने लगे कि सकल 
समाज में तो राम-लक्ष्मण भी सम्मिलित थे, कया वे भी द्ववने लगे ? ऐसा अस 
मजस देखकर हनुमान जी ने चोथा चरण स्वयं रच दिया :-- 

“खढ़े जे प्रथमहि मोह बस” । 

ऐसी ऐसी शझ्ञाएँ उठा कर समाधान करनेवालों की बुद्धि का 

जब काव्य में “सागर रघ्ू 





चरित्र गे 
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ब्रबाहबछ् पद पड़ा हुआ है अथात्‌ रामचन्द्र क 
बाहुबल ही गम्भीर सागर है, तब उस समुद्र में खय॑ रामचन्द्र के डूबने को आशड्ड 
उठाना क्या भाव रखता है ? जिन जिन को. डुबोना था "उन्हें तो कवि स्वयं जहाज 
0 
पर बैठा चुके हं-- 
सब कर संशय अरू अज्ञानू। मन्दमंहीपन क 
कक कल कप 
भुगुपति केरि गये गरुआई। खुर सुनिवरन करे के 
सियकर सोच जनक पछुतावा | रानिन कर दारुण डुखदया। 
शसभुचाप बड़ बोहित पाई । चढ़े जाइ सब संग बनाई ।। 
शाम बाइवल सिन्धु अपारा। चहत पार नहिं कोड कनहारा ॥ 
हि हर है है 
है >५ है 2५ 
शंकर चाप जहाज, सागर रघुबरबाइुवल 
बूड़े सकल समाज, चढ़े जे प थमहि मोह बस ॥ 
मैं पट गया गये होंगे कि “बड़ 
मैं समझता हूँ. कि पाठक अब भअलीमाँति समझ व 
पे थाज जे ता |्छ] 
सकल समाज” से कवि का भाव उपयुक्त समाज से था जा वह जाइ स 

















९ हे तु दा 


बनाई से निकलता है । ये सब मिल कर शंकर चापरूप जहाज पर चढ़ 
के बाहुबलरूप अथाह समुद्र का थाह लेने चले, पर जहाज समेत सब 
डूब गये । 
चोरों के सामान्य आक्रमण करने पर तो हनुमान जी ने उन्हें भूमि-शायी 
बना दिया, पर, गोसाई जी की असझ्य बाहुवेदना का निवारण नहीं किया, यह भी 
आश्रय ही है । 
रामदशंन--भूत की सत्यता पर हलुमानद्शन और हलुमान-दशन पर 
ही राम-द्शन अवलम्बित है। 'डिन्ने मूले नैब पत्र न पुष्पम” सूल के नष्ट हो 
जाने पर पत्र ओर पुष्प स्वयमेव नष्ट हो जाते हैं। मेरी धारणा है कि हिरन के पीछे 
रास ओर लक्ष्मण का दोड़ना, रामलीला का होना और श्याममूत्तिधारी राम का 
तुलसीदास की कुटिया पर पहरा देना सब मनगढ़न्त लीला है। इसी प्रकार बृन्दा- 
वन में कृष्ण-मूत्ति का राम-मूत्ति हो जाना भी छेखकों की छेखनी की करामात है । 
गोसाईनी जहाँ पिशाच, यक्ष, राक्षस, सुर, असर, नाग, गन्धर्ब, मनुष्य और 
“सियाराम सय सब जग जानी । करों प्रणाम जोरि जुग पानी” में प्राशिमात्र की 
वन्दना करते है, वहाँ कृष्ण को सिर भुकाने में उनकी कौन सी प्रतिष्ठा घटी जाती 
थी १ गोसाइनी अबतारवादी थे, स्मात्ते वैष्णव थे, सभी अवतारों में विश्वास करमे 
वाले थे, तब क्रष्ण की बन्दना से सम्भव नहीं कि इन्कार कर सकें । इसके अति- 
रिक्त काशी में जहाँ अस्सीघाट पर गोसाईजी अपने प्रबन्ध से रामलीला कराते 
थे वहाँ उनका ऋष्णलीला कराने में भी योग देना सिद्ध है। झब तक उनके घाट 
पर कात्तिक कृष्ण ५ को प्रतिवष “काली-द्मन लीला” बहुत धूम धाम से मनायी 
जाती है । 'कऋष्ण-गीतावली' के छेखक गोसाई'जी वृन्दावन जाकर इतने कट्टर हो गये 
कि क्ष्ण-मूत्ति को सिर भी ुकाना उचित नहीं समझा ? बहुत लोग हनुमान बाहुक की 
इस रचना “बालपने पृथो मन राम सम्मुख भयो'” से यह मनमानी खेंच तान 
करते हैं कि इस पद्म में तुलसीदास जी ने राम का दर्शन पाना स्वी कार किया है, 
परन्तु वहाँ तो स्पष्ट भाव यह है कि बालपन में मन शुद्ध था, विषयवासनाओं का 
आविभाव नहीं हुआ था अत: राम की ओर उसकी प्रवृत्ति हुईं । कितने ही भक्त- 
जन नीचे लिखा दोहा भी द्शन सम्बन्धी प्रमाण में पेश करते हैं:--- 
चित्रकूट के घाद पर, भइ सनच्तन की भीर। 
ठ लखिदास धभु चन्दन रगरे, तिलक देत रघुबीर ॥ 
परन्तु विद्जजनों के समक्ष यह दोहा सुग्गा फुसलाने के अतिरिक्त अन्य 
किसी प्रयोजन का नहीं। भक्तजन तो यहाँ' तक कहते हैं कि गोसाईजी की 
विनय-पत्रिका पर श्रीरामचन्द्र जी ने हस्ताक्षर तक कर दिया था। 
२७७, २७८ और २७९ श्माण में दिये जाते हैं--- 






















भजनसख्या 
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| २७७ | 
रामराय बिन राबरे मेरे को हिलतू साँचो । 
स्थासी सहित सब सो कहो सुनि शुणि विशेषि कोड रेख दूसरी खाँचो ॥ १ ॥ 
देह जीव योग के सखा मझषा टाचन टॉचो । 
किये विचार सार केद्लि ज्यों मणि कनक संग लघु ललत बीच बिच कॉचो॥२॥ 
विनयपत्रिका दीन की बापु आपु ही बॉचो । 
दिये हेरि तुलसी लिखी सो स्वभाव सही करि बहुरि पूछियेहि पाँचो ॥ ३ ॥ 


| २७५८ | 
प्यनसुवन रिपुद्य ने भरतलाल लषण दीन को 
निज निज अवसर सुधि किये बाले जाउ दास आस पूजि है खास खीन की । 
शज्ञदार भली सब कहे साध समीचीन की । 
सुक्रत सुयश साहब रूपा खारथ परमारथ गाते भये गातेबिहीन की | 
समय सभार सुधा ग्बी तलसा मल 


गति रीति समुभोइबी नतपाल कृपालाहे परशमेते पराधीन की | 

















| २७& | 
४ [ 7 ते प्रभरावि भ * इं न की तल खि नपशणः कः ही ! 


कलिकालहई नाथ नाम सो प्रतीति भ्रीति एक किड्जर की निबही है। 


सकल सभा सुनि ले उठी जानी रीति रही है 
कृपा गरीब-निवाज की देखत गरीब को साहब बाँह गही है 


बिहँसि राम कशो सत्य है सुधि में हु ल 


मुदित माथ नावत बनी तुलसी अनाथ को 














घनाथ हाथ सही है | 


ऊपर के भजन संख्या २७७ के अनुसार पता चलता है कि गोघाइजी के 
हृदय का भाव यह है कि विनय-पत्रिका स्वीकृत्यथ श्रीरामचन्द्र की सेवा में प्रविष्ट 
की गई । भजन संख्या २७८ में हनुमान, शत्रुत्न, भरत और लक्ष्मण से सिफारिश 
करने का इशारा किया गया है 
भजन संख्या २७० में जो कुछ लिखा है उसका निष्कर्ष यह है कि हनुमान 
जी के मन की रुचि भरत जी पहचान गये, ओर भरत जी को उसमें सहमत समझ 
कर लक्ष्मण जी ने तुलसीदास जी की सिपारिश श्रीरामचन्द्र जी से की है। सारी 
सभा ने तुलसीदास जी की भक्ति की प्रशंसा की इस पर श्रीरामचन्द्र जी ने हस कर 
कहा कि भें भी ( सीता के द्वारा ) तुलसी की सुधि पा चुका हूं। अब तुलसी का 
भजन बनाने की आवश्यकता नहीं । समय समय पर जब मेरा स्मरण हो तब भ्रसन्न 
होकर सिर भुका देने में ही उसको बन जायगी। ऐसा कह कर विनय-पत्रिका पर 


हस्ताक्षर बना दिया । 
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में सममता हूँ कि कवियों की यह वशानशैलीमात्र है। रामचन्द्र जी का 
सभा में बेठना, उसमें तुलसीदासजी की विनयपत्रिका का पेश होना क्या अर्थ रखता 
है, कुछ समम में नहीं आता | तुलसीदास जी ने संसार को धोखे में डाला है, ऐसा 
मानने का भी जी नहीं चाहता । जेसी कवियों की ओर कल्पनायें होती हैं बैसी ही 
यह भी सन की एक कर्पनामात्र है । सही करना” यह स्वीकार अर्थ में आता है । 
गोसाईजी ने जब बहुत विनय को और उन्तका हृदय शुद्ध हो गया तब उन्हें 
ऐसा भासित हो सकता है कि राम ने मेरी विनय-पत्रिका स्वीकार कर ली । 
महाराज रघुराज सिंह ने तो स्वरचित मक्तमाल में लिखा है क्लि “विनय-पत्रिका 
बनाकर गोसाइ जी ने काशी के विश्वनाथ-सन्दिर में रख दिया । विश्वनाथ जी ने 
डस पर हस्ताक्षर बना दिये” । अधिकतर सम्भव है कि पण्डा जी की करामात 
हो । हिन्दीभाषा के सुदृद मर्मज्ञ, रामचरित-मानस के टीकाकार श्रीयुत बाबू श्याम- 
सुन्दर दासजी बी० ए० स्वरचित टीका की भूमिका के प्रष्ठ ६९ पर इस प्रकार 
लिखते हैं:--- 

“हमने इस निबन्ध के लिखने में यही सिद्धान्त रक्खा है कि जो जो बातें 
तुलसीदास जी के विषयमें प्रसिद्ध हैं उनका उर्लेख मात्र कर दें। उन पर अपना 
दृढ़ मत देने या उनकी पूरी पूरी छान बीन करने का हमने उद्योग नहीं किय ; क्योंकि 
इससे कोई फल नहीं निकलता । पहले सिद्ध महात्मा यों ही अद्भुत जीव होते हैं फिर 
उनके भक्त अजुयायी उनकी अद्भुतता की सांत्रा को इतना बढ़ा देते हैं कि सत्या- 
सत्य का निशुय करना कठिन हो जाता है ।” 

कारावास कहानी--दिल्ली के बादशाह जहॉाँगीर ने गोसाईजी को कैद 
किया था जिसका वर्णन पहले हो चुका है | इस घटना पर मैं अपनी कोई सम्मति 
न लिख कर उक्त श्यामसुन्दर बाबू की सम्मति को ही उद्धृत किये देता हूँ:--- 

“प्रियादास जी ने भी इस कथा को लिखा है और लिखा है कि अब तक 
भी उसमें कोई नहीं रहता । परन्तु जान पड़ता है कि दिल्ली के नये किछे के बननेपर 
पुराने किले में बानरों के अधिक निवास करने और कोट को तहस नहस कर द्‌ने 
से ही यह बात शअसिद्ध हद गई हे । यह भी सम्भव हे कि जहाँगीर ने द्न्हें ब॒लाया 
हो ओर कुछ दिनों कैद रखा हो | तुलसीदास जी की मृत्यु संवत्‌ १६८० में हुई और 
बादशाह शाहजहाँ संवत्‌ १६८५ में गद्दी पर वैठा और इसीने नई दिल्ली (शाह- 
जहाँनाबाद ) बसाई और किला बनवाया | बैजनाथदास ने लिखा है कि जहाँगीर ने 
अपने बेटे शाहजहाँ के नाम से नगर बसाया: परन्तु ऐसा नहीं है, नई दिल्ली को 
शाहजहाँ ने ही बनवाया था । ु 

मृतक को जीवित करना--यह कथा भी मनगढ़न्त प्रतीत होती है । 
यदि उस शरीर से आत्मा एथक्‌ हो गई थी तो पुनः उस आत्मा का आह्वान किस 





प्रकार हुआ ? यदि आत्मा प्रथक्‌ नहीं हुई थी तो उसकी सतक संज्ञा कैसे हुई ? 


हा; वेसुध मनुष्य, जो मतप्राय कहा जाता है, किसी युक्ति अथवा झौषधि से हो 
में लाया गया होगा । 





! भोजन करना--विश्वनाथ जी का नन्‍दी जो वहाँ पत्थर की मूत्ति 
स्वरूप से था वह उस ब्ह्महत्यारें का दिया हुआ भोजन किस प्रकार खा गया ? 
जड़ पदाथ भोजन नहीं किया करते यह बच्चे भी जानते हैं । हाँ, गोस्वामी जी ने 
राम-नाम का उद्ारण करा कर उस हत्यारे को शुद्ध कर लिया हांगा. यह ठाकऋ 
जचता है । 





हकी से लेड़का---यह बात सष्टि-क्रम के एक दम विरुद्ध प्रतीत होती 
है | अनुमान है कि इन कथाओं की खझजना गोसाई जी की महिमा व दाने के लिए 
उनके भक्तों ने श्रमवश की है । ऐसी ऐसी कथाओं से किसी गुणहीन व्यक्ति की 
महिमा अत्पकाल के लिए भछ््े ही बढ़ जाय, हमारे चरित्र-तायक तो स्वनामधन्य 
थे। उनकी काव्यकीत्ति-कौमुदी ही पर्याप्त रूप से उनकी सच्ची महिमा का विस्तार 
कर रही है| विद्वज्ननों से प्राथना है कि वे ऐसे ऐसे कल्पित कथानत्रों को इनकी 
जीवनी से निकाल कर उसपर पयाप्त प्रकाश डालने का प्रबन्ध करें | तुलसीदास जी 
की एक कृति जीती जागती की ति हे, उस पर कोई शान फेरने की आवश्यकता 
नहीं। ऊपर की कल्पित कथाएँ उनकी कीत्ति-कोमुदी पर कोई प्रकाश नहीं डाल 
सकतीं, प्रत्युत अविश्वास के मेष से उसे आच्छादित कर संसार में निबिड़ अन्धकार- 
रूप श्रम फैला सकती है । मुदां लि 

















जलाने, प्रेत का दर्शन होने और हनुमान जी से 
वात्ताल्ञाप करने की कहानी को झुनकर कोई सम्प्रदायविशेष भछे ही गोस्वामी 
तुलसीदास जी को महात्मा समझ ले, परन्तु में तो समझता हूँ कि अपनी अमूल्य 
कविता और भक्ति के कारण ही वे जगह्न्य थे, है ओर रहेंगे । उनकी जीवनी में 
कोइ नमक भिच मिलाने की आवश्सकता नहीं । 


सत्य बात तो यों हैः--- 

भूत प्रेत नाही काऊ धाणी हैं विशेष जग 

तलसी गोसाई जी ने जाकी अरचा करी । 
हनमान राम दिव्य लोक में विराजे आज 

तिनकों बुलाइ बह बुद्धि खर्चा करो ॥ 
मसतक न जोबे, कहें सुता सुत हु ने सके 

पाहन न खात, बात योही परचा करो। 
प्रियादासजी ने भक्ति विवस गोंसाई जीकी 

महिमा चढाइबे के हेतु. चरचा करी ॥ 


(छठे 





पीछे की अवतरणिका में यह स्पष्ट लिखा जा चुका है कि कविसम्राट 
गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनसम्बन्धी प्रायः सभी बातें विवादसस्त हैं । 
प्रियादास जी के छेखों के बाद मिरजापुर निवासी परिडत रामगुलाम टिवेदी, काशी 
निवासी विद्वद्वर मयंककार परिइ्त शिवलाल जी पाठक, महाराज रघुराज सिह, 
डाक्टर ग्रियस न, साहित्यममज्ञ माननीय मिश्रबन्धु, तथा लाला शिवनन्द्न सहाय 
जी प्रभश्नति विद्वानों के छेख गोसाई जी के जीवन सम्बन्ध में प्रायः प्रामाणिक सममे 
जाते हैं | परिडत रामगुलाम ह्विवेदी के कथनानुसार गोसाई जी का जन्म, संवन 
१०८९ में हुआ था | इस छेख से डाक्टर प्रियसेन और माननीय मिश्रबन्धु भी 
सहमत हैं । शिवसिंहसरोल' में इनका जन्‍्म-संवत्‌ १५८३ माना गया है । पाठक 
जी ने तो गोसाई जी को दीघोयु प्रदान की है । उनके मतानुसार तुत्नसीदासल जी 
का जन्‍्म-संवत्‌ १५८०४ ही है। गोसाई जीका स्वगंवास संवत्‌ १६८० है, इसमें 
सभी विद्वान्‌ सहमत हैं | ऊपर के छेखों से इनकी आयु कम से कम ९१ ओर 
अधिक से अधिक १२६ वर्षों की सिद्ध होती है | इस सम्बन्ध में विद्या-भूपण बाबू 
श्यामसुन्दर दास जी रामचरित-मानस की टीका की भूमिका के प्र्ठ १५ पर या 
लिखते हैं:--- 


“इस अवस्था में यह्‌ बात बड़ी ही संदिग्ध हो जाती है और निश्चयपृ्रक 
कुछ नहीं कहा जा सकता । इस समय जो कुछ हम दृढतापूर्वक कहने में समर्थ हैं 
वह इतना ही कि स्वामी जी का जन्म १६ वीं शताब्दी के उत्तराध में हुआ और वे 
बड़ी आयु भोग कर परमधाम को सिधारे ।” 


हे प्रियादास जी ने भक्तमाल की टीका पर जन्म-मरणु-संवत-चक्र इस प्रकार 
दिये है: 


संबत्‌ जन्म परलोकवास जीवन 
कलि ४६३३ ४७२४७ ९१ बष 
विक्रम १५८५९ १६८० १ 
इ्स्वी १५३२ १६२३ हि 
शाका (४५४ १०४५० का 

( जन्म-स्थान ) 


हा ७... #७ पूः ४ ७. ० के 0. ७५७ ७५७ का कु 
इस सम्बन्ध में भी पू् छेखकों के लेखों में मतेक्य नहीं है। कोई हस्ति- 

गईं चित्रकूट के निकटस्थ हानी गई बॉ 
नाउुर, कोई चित्रकूट के निकटस्थ हानीपुर नामक आम को और कोई बाँदा जिला- 
न्तगेत राजापुर नामक स्थान को गोसाई जी का जन्मस्थान बतलाते हैं । बहुत से 





१५ 
लोंग कहते हैं कि “तारी” इनकी जन्‍्मभूमि है। अभी तक जितनी खोज हुई है 
उसमें राजापुर की ओर ही अधिक सम्मति पायी जाती है। म० बेणीमाधव दास, 
परिडत रासशुल्ाम हिंवेदी, बावू शिवसिंह सेंगर, महात्मा रघुवरदास जी एवं बाबू 
श्यामसुन्दर दास जी राजापुर जन्मभूमि बतलाते हैं । कहा जाता है कि राजापुर में 
गोसाईजी की कुटी अब तक विद्यमान है और कई विशाल मन्दिर भी उनके ब्ता- 
वाये अगद्यावधि स्थित हैं । मेरे मन में केबल खटका इस बात का है कि यदि 
राजापुर ही तुलसीदास जी का जन्म-स्थान होता तो इतने बिरक्त और माता-पिता से 
परित्यक्त होते हुए भी अपनी जन्मभूमि पर जाकर ही कुटिया न बनाते । 
सम्भव है--- 


“्ज् 5 हि 5. न "जि 70०, हा! 2). 7० ४ 329 
नेनी जन्मभूमश्र स्वगादापे गरीयसी 


का स्मरण हो आया हो | 





लोक में प्रसिद्ध है कि गोसाईजी के पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा 
माता का नास श्रीमती हुलसी देवी था। गोसाइंजी ने अपने किसी भी ग्रन्थ में 
अपने माता-पिता के नास नहीं दिये हैँ | कुछ एक स्थलों पर हुलसी' शब्द आया 
है जिससे अनुमान किया जाता है कि उनकी माता का नाम 'हुलसी' ही है। अक- 
बर बादशाह के प्रसिद्ध बजीर नवाब खानखाना रहीस के साथ गोसाईजी का बड़ा 
ही स्तेह था । खानखाना भी हिन्दी-भाषा के अच्छे कवि थे । एक दिन तुलसीदास 
जी के पास एक दीन ब्राह्मण आया और अपनी कन्या के विवाह्थ उसने कुछ घन 
की याञ्वा की । गोस्वामीजी ने एक पुर्जे पर अधोलिखित दोहाद्ध लिख कर 
जस ब्राह्मण को देकर कहा कि तुम इसे छे जाकर खानखाना के हाथ में दोः--- 





सुर तिय नर तिय नाग तिय, अस चाहत सब कोय । 
ब्राह्मण ने वैसा ही किया । इस पर खानखाना ने उस ब्राह्मण को बहुत कुछ 
धन देकर बिदा किया और कहा कि इस कागज को तुम पुनः गोसाईजी के हाथ 
में जाकर दे दो | खानखाना ने उसी पद के नीचे यह्‌ लिख दिया:--- 
गोद लिये हुलसी फिरे, तुलसी से खुत होय ॥ 
इसी हुलसी” से लोगों की यह धारणा है कि खानखाना ने इस शब्द को 
श्लेषार्थ में प्रयुक्त किया है | हुलली का अर्थ 'प्रसन्न होकर' ओर तुलसीदास की 
माता' का भी वाचक है। गोसाइजी स्वयं हुलसी शब्द को प्रसन्नता वा प्रकाश 
अथ में प्रयुक्त करते हैं, जेसा निम्न पदों से प्रकट है :-- 
दे 








किसीने तुलसीदास से सूरदास,कां प्रशसा का, दसवर इसे [न कहा 
“ष्णचनद्र के सर उपासी। तानते इनका लुद्धि झुलाखा | 
रगामचन्‍्द्र हमरें रखबारा | तिनहि छाँड़ि नहि काउ सलारा॥ 
इसके अतिरिक्त मानस-रामायण में आया है :-- 
शस्भु-प्रसाद सुमति हिय हुलसी । गाम-चारित-मानरा के विनुलसली 
ऊपर के दोनों ही पद्मों में हुलसी' शब्द प्रकाशित अथ में ट्यबहनत हष्झा ! 
झत्र एक अन्य स्थल पर इस शब्द को कवि ने प्रयुक्त किया 
“४रामहि प्रिय पावनि तुलसों सो | तुलासदास धत छथ हलेसी सी ॥ 
इस चौपाई में जो हलसी' शब्द आया है. वह “माता का झोतक यदि से 
सममभा जाय तो अन्याथथ वहाँ संगत नहीं प्रतीत होता | यदि 'माता का ही सनक 
समझें तो आपत्ति आती है कि इनकी माता ने तो इन्हें जन्म लते ही परित्याग कर 
दिया, तब गोसाईजी कैसे कहेंगे कि राम की कथा हुलसी के समान दृदय से दिते 
करनेवाली है !! हो सकता है कि गोसाइजी के हृदय में उस समय माता द्वारा 
किया दुग्यवहार भूल गया हा 5 प्रोर स्वाभाविक माठख्ह का स्रोत उमड़े आया है! 
हिन्दी भाषा के कई कवियों ने हलसी शब्द को भकाशित 












हुलसी नवधा दशावा खुलसी, मदमाह महानद प्‌लस्‍्ती 
पुलसी सब टूट गई जम की, खनि जीव तजे कुमति कुलली । 
कुलसी यह संतन के गुण की, गड्ढू "गामसणिणि” कब्रिता तुलसी ॥६॥ 
शिवकी शिवता कविता हनुमन्त, खुसनन्‍्तन को समता शुलसी 
समता सियराम स्वरूपहि की, नमता सुभुशुगडी के नयिकरी । 
ससि सीतलता सुभ कोमलता, प्रदता कल कल्पलता किसी । 
रसरंगमणी अस जानि धिये, गह शामकथा कांथता नसलसी। 
वंश-वणन 
इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि तुल्लमीदास जी ज्ाह्यण के आज़क थे ! 
“दियो सुकुल जन्म शरीर सुद्धर हेतु जो फल चारि को” और “जायो कुत मंगन' 
इत्यादि पतद्मों से गोस्वामी जी ने स्वयं अपने ब्राशगबंशन होने की सलना दी है ! 
इस विषय में किसी भी ग्रत्थकार के बीच मत-द्वेत नहीं देखते । हाँ, कोड इन्हें 
कान्यकुड्ज और कोई सरयूपारीण बतलाते हैं । परिदत रामशुलाम द्वित्रदी इन्हें 
सरयूपारी ब्राह्मण तथा पति ग्रोजा के ठुब मानते नि गांस प्राशर बतलांया आता 
है। कहा भी है “तुलसी पराशर गोत्र दुबे पतियांजा के 








! || 












१७ 





लक्षन भवति यज्ञ भाव्य 

यदभाव्य तदभवति विनेतब यज्ञात । 
करतलछगनसपि नदयति 

अंदि भविनव्यता नास्ति ॥ 


भव्रितव्यता बड़ी ही प्रतल होती है । जो भावी है वह होकर रहेगी, उसे कोई 


४पृ3ए कचक्रच दा मरिण स्वर्गीय परि्त सथाकर टदिबेदी के संतानुसार गांसाई 
जी का जन्‍म खाउक्तमल मे हा था, अंते इसक सातानप्ता ने पोराशणिक अथा- 


सुसार इसका परित्याग कर दिया । मुदत्तचिन्तामशि! नासक आधुनिक ज्योतिष- 
पन्ध मे लिखा है :-- 


पोनागस्य प्रवसाणएय्े्यों सल्ण्य शाक्रान्तिमपश्चना|इ्यः । 
जान शिशं तग्म परि यजेरा सझा पिलास्याएसमा ने पर्यथेन ॥ 





जब भरा 3 | ह। हा ४४.५| | के हु ४ रस वां ० है। ४, | ४ | हैः 2४ प्री 22. ऋान्त की तेरह थ। टिकाएं 
आशणसाःसत्तन कहजाती है। इनमें जो बालक पेंदा हो उसका परित्याग कर दे अथवा 
पिता आठ बंप लक उसका गसख्ब ने देख | इस घटना के ऊपर विचार करते हुए खड़ग- 





आजकल तो रस बालक को बोड नहीं त्याग सकता, क्योंकि ऐसा करने 
बार का ताजीरात हिन्द ]. /'. ('. की ३९७ धारा (दफा) के अनुसार कारागार की 
विपकि अवश्य भेजनी पढ़ेगी । कदायित गुसलमानी शासनकाल में ऐसा किया 
जाता हो। । क्या उस समय भी साता-विता का एसा वज हृदय होता था कि ऐसे 
पुत्र को जन्म लेते ही थे परित्याग कर देते थे ! यह बात माता-पिता के स्वाभाविक 
पवित्र अनिवचनीय खेह के विरुद्ध प्रतीत होती है। प्रति दिन देखा जाता है कि 
सन्‍तान के सख के हिए माता-पिता केंसा कैसा कष्ट उठाने पर सदा तत्पर रहते हें । 
कहीं कहीं तो एसी घटना देखने में आती है जिससे मन मुग्ध हो जाता है और 
बद्धि चकित हो जानी है...... । में भी सम्पादक सहाशय की सम्मति से सहसत 
£ परन्ल विचारना यह है कि गोसाईजी के माता-पिता बेचारे पौराणिक विचारों 
से बह थे ही, एसी दशा से बालक का परिस्याग कर देना कोई आश्वयंजनक नहा 
हाँ गतटानसा, महनखिन्तासशि के रखदिता का वजहृदय तो अवश्य था जिसने 
जाने शिश्म तत्र परित्यजेद्ठा' की व्यवस्था दे दे और तनिक दया न आयी । 
झाजकवत तो राज्य-नियमाससार ऐसा कोई नहीं कर सकता | हाँ, “मुख पिता- 


कि, 


स्याएसरा ने पश्यन का मल हा पालन कर !! जाहां गोस्यासी जी का अपने 











हा भा रहित्य-सलत्ादकार 





माता-पिता द्वारा परित्यक्त होना ठीक है। कवित्तरामायण उत्तरकाण्ड के ५६ वें 
छल्द में कवि ने स्वयं लिखा है :--- व 
प्रातु पिता जग जाय ठज्यो, विधिन्ू्‌ न लिखी कछु भाल भलाई । 
तीच निरादर भाजन कादर, कूकुर ट्ृकन लागि ललाई।॥ 
राम स्वभाव सुन्यी तुलसी, प्रभु सो कह्यो बारक पेट खलाई। 
स्वास्थ को परमारथ को, रघुनाथ सो साहब खोरि न लाई ॥ 


ऊपर के पद्य का प्रथम चरण मलीमाँति सिद्ध करता है कि माता-पिता ने 
जन्म होने के अनन्तर ही गोसाईजी को त्याग दिया था। इसी आशय की पुष्टि 
विनय-पत्रिका का अवोलिखित भजन भी करता है, जिसका तृतीय चरण विशेष 
विचारणीय है:--- क्‍ 
माम शाम रावरो डित मेरे । 
स्वार्थ परमारथ खाधिन सा सुज उठाय कहा देरे । 
जनक जमनि तज्यों जनमि करम बिनु बिधि खिरज्यों अबडेशे | 
मोहि लो कोउठ कोड कहते राम को सो प्रसंग केदि केरे ॥ 
फिल्मों ललात बिन नाम उदर लगि दुख दखित मोहि हेरे । 


जजों 
कैब 


नाम प्रसाद लद॒त रश्ाल फल अब हो बचर बहेरे || 
साथत साधछु लोक परलोकहि सुनि सुनि जनत घनेरे | 
तलसी के अवलब्ध नाम ही की एक गांठि केश फेरे ॥ 
अब आप इस भाव की पुष्ठि के लिये कविवरविरचित कवित्त-रामायण, 
' उत्तरकाण्ड, कवित्त ७३ को पढ़िये:-- 
जायो कुल मंगन बच्चायों न. बजायो सुनि, भयो परिताप पाप जननी जनको | 
बारे ते ललात बिललात हार हार दीन, ज्ञानत हों खारि फल चारिही चनककों। 
तुलसी सो साहिब समर्थ को सुसेवकाहि, छुनत सिहात सोच विधि गनकको। 
नाम राम राबरों सयानो किश्ों बाबरो, जो कश्त गिरीते गुर तूशते तनकको। 
डपयुक्त कविता में “जायो कुलमंगन” से दरिद्र ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होना 
भी सिद्ध होता है | जन्म्र के समय बधावे न बजने का कबि को शोक हुआ, परन्तु 
परम पिता परमात्मा की ऐसी कृपा हुईं कि इनके जाम की जगत में दुन्दरभी बज गई 
और नगर-नगर, ग्रास-भाम इनके ग्रन्थों को पढ़कर लोग बधावे बजाया करते हैं।इनके 
नाम पर जितने बधावे बजे ओर बज रहे हैं स्थात्‌ ही जगत्‌ में अन्य किसी महाभाग 
को ऐसा सोभाग्य प्राप्त हो। “करत गिरी ते गुरु वृण ते तनक् को” की सच्ची घटना 
इन्हीं के जीवन में सं ब्रटित हुईं । कुच्च लोगों की ऐसी धारणा है कि तुलसीदास को 
उनके मात-पिता ने जीते ही जी छोड़ नहीं दिया था प्रत्युत उनके ( गोपाईनी के ) 
बचपन ही वे (माता-पिता) स्व॒गेबासी हो गये । इसी भाव को लेकर तुलसीदास 
ने भी सातु पिता जग जाय तथ्यों” इत्यादि लिखा है । बाबू श्यामसुन्दर दास जी 


/खस 


कि 
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के मतानुसार तो साता-पिता का परित्याग करना अथवा ख्रगवासी होना दोनों में 
कोई ठीक नहीं । आप लिखते हैं :--- 

“परिडत झुधाकर हिंवेदी के आधार पर डाक्टर प्रिय्सन अनुमान करते हैं 
कि अम्ुक्तमूल में जन्म होते के कारण इनके माता-पिता ने इन्हें त्याग दिया था | 
मूल में जन्मे लड़कों की मूल-शान्ति ओर गोमुख-प्रसव-शान्ति भी शामत्र के लेखा- 
नुसार होती है, झ्ायः लड़के अनाथ की तरह नहीं छोड़ दिये जाते । इसलिये यह 
भी अनुमान किया जाता है कि या तो माता-पिता ने इन्हें कबीर जी की तरह फेंक 
दिया हो, या इनक्रे जन्म के पीछे ही उन्तकी मृत्यु हो गई हो । परन्तु यह बात ठीऋ 
नहीं जान पड़ती । क्योंकि इनके जन्म लेते ही यदि माता-पिता मर जाते या उन्होंने 
उन्हें फेक दिया होता तो तुलसीदास जी के कुल, वंश आदि का पता लगाना कठिन 
होता । 

इसी सम्बन्ध में श्रीयुत ताला शिवनन्द्न सहाय जी इस प्रकार अपनी 
सम्सति प्रकाशित करते है :-- 

वे इनके साता-पिता ने इन्हें त्याग कर कहीं फेंक दिया ओर इन्हें साध 
उठाकर ले गये, तो इन्हें या अन्य लोगों को यह केसे ज्ञात हुआ कि ये अमुक कुल 
के शिश्षु या अम्नुक व्यक्ति की सन्तान थे ? कारण, यदि ग्रह-सय से इन्हें दूर कर 
दिया होगा, तो शैशवाबस्था में द्वी । सयाने होने पर न इससे कुछ लाम होता, और 
न उनसे प्रेम-बश बिलग ही करते बनता। अनुमान यह कहता है कि 'जनति जनक 
तज्यो' से तात्पथ्य यह है कि यह बचपन ही में माता-पिता से हीन हो गये थे और 
साधु-मण्डली में रहने लगे । 

आगे की कुछ पंक्तियों में केवल इसी प्रश्न पर कुछ विचार किया जायगा कि 
तुलछीदास का माता-पिता द्वारा परित्यक्त होना सम्भव है वा नहीं । 

[१] हरिय्यन्द्र-कला के सम्पादक महोदय कहते हैं कि यह घटना, माता-पिता 
के प्राकृतिक-प्रेम और स्वाभाविक-स्नेह के विरुद्ध प्रतीत होती है। वास्तव में बात 
तो ऐसी ही है । अपने सद्योजात बच्चे को त्याग देना कोई साधारण निष्ठुरता 
नहीं है. यह में भी मानता हूँ । कहना केवल यही है कि धसानन्‍्धता सब कुछ कस 
सकती है । जिस हिन्द जाति के अन्दर मुहत्तचिन्तामशि के रचयिता जेसे वयव- 
स्‍्थापक प्रस्तुत हैं जो बालक को पैदा होते साथ ही त्याग देने की व्यवस्था देते हूँ, 
उस जाति में क्या क्‍या अनर्थ उपस्थित नहीं हो सकता ? कोई समय था जब कि 
धार्मिक मिथ्या विश्वासों में पढ़कर माताएँ अपने लाडिलि बच्चों को गंगामैया को 
समर्पण कर अपनी गोद सूनी कर बैठती थीं। समय दूर नहीं गया है कि सहस्तर 
ज्षत्नाशियाँ अपनी नवजाता कन्याओं को पैदा होते साथ केवल इस मूखंतावश मार 
डालती थीं कि उस समय के ज्ञत्रिय लोग किसी के शाला-धशुर बनना पसन्द नहीं 
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करते थे । भहिन्दू जाति में सती की प्रथा प्रचलित थी जिसे अंगरेजी सरकार ने हाल 
में उठाया है। इस देश के अतिरिक्त अन्य देशों में भी प्रायः ऐसी ग्रथाएँ प्रचलित 
पायी जाती हैं, जिन्हें समय समय पर सुधारकजन रोकते आये है । मुहम्मद 
साहेब के कुछ ही पहले अरब में यह प्रथा थी कि प्रायः ल्लियाँ लज्जा के मारे लड़- 
कियों को उत्पन्न होने के साथ जीवित ही जमीन में गाड़ देती थीं, जिसका वन 
शमशुल उलमा मौलाना अलताफ़ हुसैन-हाली इस प्रकार करते हैं :--- 
“गर होती थी पेदा किसी घर में दुखर | तो खोफे शमातत से बेरहम माद्र ॥ 
फिरे देखती जब थी शोहर के तेवर । कहीं ज़िन्दा गाहु आती थी उसको जाकर ॥ 
वह गोद ऐसी नफरत से करती थी खाली | 
जने साँप जैसे कोई जनने वाली ॥” 


इन सब घटनाओं पर विचार करने से मन में यह बात आती है कि गोसाई- 
जी के माता-पिता ने भी मुहतेचिन्तामशि को माननीय अन्ध समझ कर त्याग दिया 
हो तो कुछ अधिक आश्रय की बात नहीं है । 


| २ | माननीय श्यामसुन्दरदास जी तथा लाला शिवनन्दन सहाय जी का 
यह कथन कि यदि गोसाइंजी के माता-पिता जन्मते ही इन्हें त्याग देते अथवा कहीं 
फंक आते तब तो गोसाइ जी के जन्मस्थान, वर्ण वा माता-पिता के नामादि का 
पता नहीं चल सकता, इत्यादि । इस सम्बन्ध में केवल दो बातों पर विचार करना 
है। पहली बात तो यह है कि तुलसीदास जी की जीवन-सम्बन्धी प्रायः सारी बातें 
अभी तक अनिश्चित एवं सन्दिग्धावस्था में पड़ी हैं इसीसे तो अनुमान होता है कि 
माता-पिता द्वारा परित्यक्त होना ठीक है। दूसरी बात यह है कि मान लीजिये कि 
राजापुर में आत्माराम दुबे नामक कोई एक मनुष्य रहता था , जिसकी सत्री का नाम 
हुलसी था । इसी दम्पति के तुलसी नामक पुत्र पैदा हुआ। यत: यह बालक अभुक्त- 
मूल म॑ उत्पन्न हुआ अतः साता-पिता ने घर से कहीं बाहर फेंक दिया । यह बात 
टोल-पड़ीस में फेलते फैलते समस्त राजापुर में फैल गयी । निदान यह सचना सन- 
सनी के साथ समीप के साधुओं ने सुनी और खाभाविक दयालुतावश उस बालक 
को उठा लाये और पालन-पोषण प्रारम्भ किया । काल पाकर आत्माराम दबे और 
हुलसी का स्वगवास हो गया । तुलसी ने सयाने होने पर अपना सारा ब्रत्तान्त सन्‍्तों 
से सुना ओर अपने ग्रन्थों में जहाँ तहाँ हीनता निदर्शनार्थ सबों का उल्लेख किया 
हो तो इसमें आश्रय अथवा असम्भव क्या है ९ 


उल्लिखित तीनों पद्यों में-जिनके प्रमाण ऊपर दिये गये हैं--कवि ने अपना 


बणुन करते हुए माता-पिता द्वारा निज परित्याग दिखलाया है । अब अग एक हृढ 
प्रमाण देता हू । देखिये विनयपत्रिका का भजन, संख्या २७० :-... 





“द्वार द्वार दीनता कही काढ़ि रद परिपाहँ। 
है दयालु दुनि दश दिशा दुख दोष दलन क्षम कियो न संभाषण काहूँ ॥१॥ 
तनु जन्‍यो कुटिल कीट ज्यों तज्यों मात पिताहँ । क्‍ 
काहे को रोष दोष काहि भथों मेरे ही अभाग, भोसों सकुचत सब छुद्द छाह ॥२॥ 
दखित देखि सन्‍्तन कह्यो शोल्े जनि मन माहूँ। 

तोसे पशु पावर पातकी परिहरे न शरण गये रघुबर ओर निवाह॥३॥ 
तुलसी तिहारों भये भयो खुखी प्रीति प्रतीति बिनाई । 

नाम की महिमा शील नाथ को मेरे भलो बिलोकि अबते सकुचाहँ 








नहाहूँ ॥४॥ 

अर्थ--( तुलसीदास कहते हैं कि ) हे प्रभो ! में द्वार द्वार अपनी दीनता 
कद्दता फिरा, दाँत निकाल कर लोगों के पाँव पड़ता रहा । संसार में ऐसे ऐसे 
दयाल विद्यमान हैं कि सब दोषों और दुःखों को दूर करने में समर्थ हैं, पर किसी ने 
मुझे पूछा तक नहीं ॥ १॥ ओर किसको कहूँ माता-पिता ने भी मुझे इस प्रकार 
छोड़ द्यि जैसे कुटिल कोट ( सप )चअ पती तलु जन्यो ( शरीर से उत्पन्न ) कचुली 
को छोड देते हैं । में किस पर क्रोध करूँ अथवा किसका दोष दूं, सब कुछ मेरा 
ही अभाग्य है कि सब लोग मेरी छाया तक छूने में संकोच करते हैं ॥| २॥ सन्तों 
ने मुझे दुखी देख्य कर कहा कि तुम सन में सोच संत करो । तुम से भी पशु और 
पातकी को शरग्ण में आया जान कर श्रीराम ने नहीं त्यागा है, निबाह किया ॥३॥ 
जब से तुलसी ने ऐसा सुना तब से प्रीति-प्रतीति-हीन होकर भी तुम्हारा बना ओर 
सुखी है। हे नाथ! आप के नाम की महिमा, आप का शील अपनी भलाई जो 
आप के द्वारा हुई है उन सबों पर विचार कर संकोच में भी पड़ा हैँ और आश्रय 
भी करता हू ॥ ४ ॥ 











उछिखित पद्म का तीसरा चरण स्पष्ट बतलाता है कि गोसाईनी के माता- 
पिता ने इन्हें शरीर-जनित होते हुए भी स प॑ की केंचुली के समान त्याग 
दिया और पाँचवे चरण से सिद्ध होता है कि इन्हें साधुओं ने बच्चेपन में 
पाला था । इस सम्बन्ध के सभी पद्यों में अपने परित्याग का वशन करते हुए कवि 
ने पहले माता शब्द का ही व्यवहार किया है । वास्तव में सन्‍्तान के साथ पिता की 
अपेक्ता माता का ही स्नेह विशेष हीता है। कविराज ने दशाया है कि पिता का 
परित्याग करना तों एक ओर रहा, दयामयी माता ने भी छोड़ दिया !!! वास्तव म 
अत्यन्त करुण-पूर्ण घटना है. !!! क्‍ 

जो लोग “मातु पिता जग जाय तज्यों” इस पद से यह अजुमान करते है 
कि गोसाईजी के बचपन में ही उनके माता-पिता स्‍स्वर्गवास कर गये थे । पर यदि 
ऐसी बात होती तो इसी पद्म में 'सुनत सिहात शोच विधि गनक को ऐसा पक 


्‌ 


गोसाई जी कदापि नहीं लिखते । गनक शब्द से गोंसाईजी उस गणक (ज्योतिषी) 
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को स्मरण करते हैं जिसने इन्हें अभ्ुक्तमूल में जन्मा बतलाया था। साथ ही यह 
भी कहते है कि उसकी इस दुबुद्धि ओर निष्ठुरता पर ब्रह्मा मी शोच और आश्रय 
करते हैं | गोसाइजी को माता और पिता ने बचपन में ही परित्याग कर दिया था, 
इसका पयाप्त विश्वसनीय प्रमाण उन्हीं के ग्रन्थों से ऊपर दिया जा चुका है | मानस- 
सयझ्ू के रचयिता परिडत शिवलाल पाठक के छेखानुसार भी यही सिद्ध होता है 
कि गोसाइजी ने पोंच वे की अवस्था में ही संतों के बीच में रह कर रामायण 
को कथा सुत्री थी :--- 

मन*५* ऊपर शर" जानिये, शर" पर दीनहे एक" । 

तुलसी प्रगटे रामबत, रामजन्म की टेक॥ 

सुने गुरू ने बीच शर", सन्‍्त बीच मन** गान | 

प्रगणे.. सतहत्तर परे, ताते कहें चिरान॥ 





पाठक जी कहते हैं कि गोसाईजी संबत्‌ १००४ में प्रकट हुए । ० वर्ष की 
आयु में गुरु से रामायण की कथा सुनी, ४० वर्ष की आयु में पुनः सनन्‍्तों से वही 
कथा सुनी । सतहत्तर वर्ष की आयु के अनन्तर अन्थ-रचना आरम्भ की । इस लेख 
से गोस्वामी जी का बचपन में बैरागियों के साथ रहना सिद्ध होता है । 


. चने रणे शत्रु जलाग्नि मध्ये 
| महाणवे परव॑तमस्तके वा । 

सुप्त प्रमत्त विषमस्थित वा क्‍ 

रक्षान्त पुण्यानि पुराकृतानि ॥ 
महामहिम महेश्वर जिसकी रक्षा करता है उसे मनुष्य क्यों कर मार सकता 
हे ? जगत्पिता को इस अभुक्तमूलोत्पन्न बालक से जगत्‌ की विलक्षण सेवा करानी 
थी, अतः उसकी संरक्षा का भार उसीके ऊपर एकमात्र अवल्म्बित था। यदि 
सांसारिक माता-पिता ने छोड़ दिया तोः क्या हुआ ९ जगज्ननी को उसे छोड़ना 
अभीष्ठ न था और न उसके यहाँ “जात शिशु तत्र परित्यजेंद्दा” की व्यवस्था 

ही मान्य थी | 








भावी बड़ी प्रबल होती हूँ, उसका प्रभाव अमिट है। उस अभुक्तमूलोटपन्न 
माता-पिता द्वारा परित्यक्त बालक को महात्मा नरहरिदास नामक साथु ने अपन 
यहाँ रखकर पाला । इसी महात्मा ने अपने यहाँ रामायण की कथा सुनायी और 
विद्या सम्बन्धी नाना प्रकार की शिक्षाएँ यहीं पर इन्हें मिलीं जिसका प्रमाण राम- 
चरित-मानस के बालकाण्डस्थ एक दोहे से मिलता है:--- 


में पुनि कह गुरु सन खुनी, कथा खुसूकर खेत । 
समझो नहिं तसः बालपन, तब अति रहा अचेत । 


जी, हैं 





आप ही 
 गोसाइजी ने 


बन्दो शुरु-पद-कञ्ञ, रऊृपासिन्यु नररूप हारे 





इस सोरठे के “नररूप हरि पद में अपने गुरु का “नरहरि नाम असि- 
व्यक्त किया है । बाबू श्यामसुन्दर दास जी ने राम-चरित-सानस की टीका की 
भूमिका के प्रक्ठ १९ पर इस सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है:--- 

“त्रहरि रामानन्द जी के बारह शिष्यों में से थे, परन्तु इनको शुरु-परम्परा 
का एक सची डाक्तर ग्रश्चसन की मिल्री है जो नीचे दी जाती हे । उक्त डाक्तर 
साहब को एक सूची पटने से भी मिली है जो लगभग इसीसे मिलती है । केवल 
इतना ही अन्तर है कि रामानुज स्वामी तक परम्परा नहीं दी है ओर कहीं कहीं 
नामों में कुछ अन्तर है तथा कोई कोई नाम नहीं भी हैं; जैसे नं० १३, १४ शठको- 
पाचाय ओर कूरेशाचाय का नाम नहीं है, नें० १७ श्री वाकाचाय के स्थान पर 
थ्रीमगतीन्द्राचाय हे नं० >३ श्री समेश्वरानन्द के खान पर श्री रामासेश्र, न० ३९ 
श्री श्रय्यानन्द का नाम नहीं है, नं० ३७ श्री गरीबानन्द के स्थान पर श्री गरीबदास है । 




















? श्रीमन्नारायण । १० श्रां ल्ॉकाचाय । २९५ आं पूणानन्द । 

२ श्री लक्ष्सी । १६ श्री पराशराचाय ।. ३० श्री हयानन्द 

३ श्रीधर मुनि । १७ श्री वाकाचाय । ३१ श्री श्रय्यानन्द । 

9 श्री सेनापति मुनि। १८ श्रीलोकायलोकाचाय। शै* श्री हरिवयोनन्द । 
» श्री कारिसूनि मुनि । १९ श्री देवाधियाचाय।  रे३ श्री रांधवानन्द | 

६ श्री सैन्यनाथ मुनि । २० श्री शैलेशाचाय | ३४ श्री रामानन्द । 

७ श्रीनाथ मुनि । २१ श्री पुरुषोत्तमाचायं। ३५ श्री सुरसुरानन्द । 
८ श्री पुण्डीरक । २२ श्री गद्भाधरानन्द | ३६ श्री राधवानन्द | 

०. श्री रास मिश्र | २३ श्री रामेश्वरानन्द ! ३७ श्री गरीबानन्द |. 
१० श्री पाराकछ्ुश । २७ श्री द्वारानन्द ! ३८ श्री लक्ष्मीदास जी | 
१९ श्री यामुनाचाय | २५ श्री देवानन्द । ३९ श्री गोपालदास जी | 
१२ श्री रामानुजस्वासी। २६ श्री श्यामानन्द | 2० श्री नरहरि दास जी। 
२३ श्री शठकोपाचाय । २७ श्री श्रुतानन्द । ४१ श्री तुलसीदास जी। 
१५७ श्री कुरेशाचाय । २८ श्री नित्यानन्द । 


सामी रामानन्द जी का समय संबत्‌ १४०० के लगभग साना जात है। इस 
हिसाब से नरहारि दास जी का सोलहवीं शताब्दी मं होना सम्भव है | 
शठकोपाचार्य के सम्बन्ध में टिप्पणी देते हुए श्यामसुन्दर बावू लिखत हें कि 
“रामान॒ज सम्प्रदाय के भ्रन्थों से स्पष्ट है कि शठकोपाचाय रामाजुज स उह: हुए है 
और यहाँ पीछे लिखा है, इसलिये यह सूची ठीक नहीं 
घट 
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इसमें कोई सन्देह नहीं कि रामानुज़ सम्प्रदाय के अतुसार श। ॥पाचाय का 
नाम ९वीं पीढ़ी में हाना चाहता था । 'मुनिवाहन दाठकापाचाल के शिष्य डे धर 
मुनिवाहन के शिष्य का नाम यावनाचाय और यावनाचाय के शिप्य का नाम रामाचु/ 
स्वामी था | सम्भव है कि नामों के क्रम में काल पाकर कुछ परिवतनन है गया ह। 
तुलसीदास जी श्री स्वामी रामानन्द्र के मतावलस्बी स्गान बचाव से । गासाइजा के 
गुरु ये ही नरहरिदास थ 

भक्तमाल की टीका पर जो टिप्पणी दी हुड है उससे तो खिल होता है + 
थ्री रामानन्दजी स्वामी के शिष्य श्री अनन्तानन्द जी थे | ॥/ नके शिपय का नाम 
श्री नरहारि दासजी था और जा गासाइजा के शुरू हुए । अनुसान हैं कि सती सर टरि 
दास ने इस बालक का नाम रामबोला रखा होगा। कबिलरासासंश के उत्तर 
काराड के ९४ वें छनन्‍्द स पता मिलता है कि तुलसीदास का पत्र साथ 'राम- 
बोला था | 





“साहिब सजान जिन स्वानह॒को पक्ष कियो रामबाला नाम हो गुल्ताम रामसलाहिका | 
पुनश्च विनयपत्रिका के निम्न पद से भी उपयुक्त कथन का प्ि ही जाती है: 
“राम को गुलाम नाम रामबॉला गम राखयी काम इहे नाम यह कह कल हो । 


अर्थ बाबू श्यामसुन्दर दास जी यह लिखते १ कि 'राम्बोला साम राम के थार! 
रखा गया है । परन्त बात ऐसी नहीं है जिसका कुछ पता नहीं चल बह दाचर का 
ओर से कहा जाता है, यह एक कथन की शी मात्र है | * ध्‌' 
लगा कि रामबोला नाम किसने रखा था। यही कारण है कि उस्होंने “लास साम- 
ब्रोला राम राख्यो' इस पद की रचना की है । अधिकतर सम्मव है कि सह चाभ 
उनके गुरु ने ही रखा होगा । प्रसिद्ध टीकाकार पराशइत रामावर भट्ट जा इस बेन 
की टीका करते हुए इस प्रकार लिखते है:-- 





2 लाम हें और ( गरू : है ह हक 
म॑ राम का गुलाम हैं और ( शुरू न ) मरा रामबाला नास रखा है. । 
जो हो; रामबाला ने गुरु की सेवा में ही रहकर विद्या पद़ी और बह 





भक्ति की शिक्षा और दीक्षा ली | नकी युवाव्रस्था हुए तब पता लगन पर देन 
मामा अपने घर छल गय ओर उसका खिवाह दीनबनय परॉटक का कन्या 'रक्ञाचती 
कफ साथ करा दिय ख्ौर हल ले | है जा मू तारक, हाई कं. ३, ६. 47 






उत्पन्न हुआ था जा बचपन में हा मर गया । अबाद है कि रामबीजा अर हा ख्ीजन 
थ । शिशुपन को सारा शिक्षार य म्रीक प्रसमपाश में बद्ध होकर भले बट आ 
विपय में अनुरत्त हो गए । गाोसा ३ जी के अन्य ने इले का, आपना री के नल 
प्रेमासक्ति का वर्णत करते हुए इस प्रकार प्रत्ञाप से काम लिया है कि इसी ६4! 





२५ 
पागल बना कर छोड़ा है । व्षाऋतु की गंगा को तैर कर ससुराल जाना, छप्पर 


पर चढू सप पकड़ कर आँगन में कूदना इत्यादि लिखकर इनकी महिमा को धूल में 
मिलाया है | क्या फाटक खोल कर जाते तो इनके ससुराल वाले लाठी मारते ? 
पुनः उसी सर्प को पकड़ कर आँगन से छप्पर पर चढ़ कर बाहर आये !!! सपे ने 


काटा नहीं, नीच गिरा नहीं: कई बातें आश्वय की है 














ब्रधिकतर सम्भव है कि विशेष अनुरक्ति देख कर इनकी धम्म-पत्नी ने कुछ 
उपदेशान्मक बाक्‍्यों के साथ कोइ चुमने वाली वात भी कह दी हो । कहा जाता है 
कि; उसकी म्त्री ले उन्हें लज़ित करने के लिये ये दोहे कहे थे :--- 





काम वास को धोति जग, नित नित होते पुरान 

राम प्रीति नित ही नह, बेद पुरान प्रमान॥ 
ताज न लागत आपु को, दोगे आयड साथ। 
धिक घिक एस धभ्म का, कहा कहद में नाथ ॥ 
अस्थि-चग्म-मय देह मम, तामे जैसी प्रीति। 
नंसी जी श्रीगाम महँ, होत न तो भवभीति ॥ & 








3गावतजी को इस खन्नर-स्त्रावली ने रामबला का अक्षर का आर फर उनके 
जीयस मे पथ श्ज्पौ २ प्रश्चमिम सा अन्तर डाल दिया । ये वचन वास्तव मे भारतव॒त 
है 3 [3 सातुह््कय फरन के काराश हे त्् रात मनोला ग्रह त्यांग कर 








+ यश से परिवर्तित हो गये । इस प्रकार श्री द्वारा अपमानित होकर गोभक्त 
माला गॉम्यासी तलसीदास के जीवन मे परिवात्तित होकर काशों मे आये ओर 
हक्यरागधबन में तत्यर हुए | 





'संम्करारों नान्यथा भवेत्‌ 

प्नप्य के अन्तःपट पर शिश्रुपन में जो संस्कार डाले जाते हैं वे अन्यथा 

नहीं होने । लुलसीदास सौमाग्यवशात्‌ व्चपन से हो साधु-सभाज मे व थे, अत 
तह अम्तःकररणा पर राम-भक्ति की अमिट छाप पड़े गयी थी जो जीवनानत तक 
ने भिटी, अपिल उत्तरोत्तर वृद्धि पाती गयी। इस अक्रार तुलसीदासजी कुछ दिला 
तक काशी में रह कर भजन और कविता भी रचने लगे थे। उस समय हिन्दू-जाति 
$ अन्दर साम्प्रदायिक मतसेदों की प्रतलता थी जेबों श्र बष्णवों के विरोध की 
ता केथा हा दर रहे वैष्णवां म॑ भी नाना प्रकार को उपसम्परदाय हा रहां थीं। 
'रामानुज्तीय बद्धभीय' राधावद्वभीय और राघारमणी' आदि सम्प्रदाय वाले परस्पर 


7 कक. +. र4ा0 पत्आमाहनकण्णण्+ '"््गाइएुमेंगल 





४ अखिक सयभव है कि तुझसीदास का सती ने प्र के भाव को अपनी बॉल चाल के 
दा में ही कहा हों आए पीछे कसा कॉब ने उस सात को दोहों मे अनुवादेत कर [दया हाँ | 





वितरशडा एवं कलह मचाये हुए थे, उसी काल में गोस्वामी जा ने इन विराोधा का 
मिटाने की बड़ी चेष्टा की ओर इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि इस पवित्र काय में इन्हें 
सफलता मी हुई, तथापि बहुतेरे दुष्ट इनका कई प्रकार उपहास करने लगे। कोई 
इन्हें धूते, कोई नीच जाति का बतला कर नीचा दिखलाना चाहते थे; पर वे महात्मा 
अपनी उद्दश्य-सिद्धि में इस अकार पक्के थे कि मानापमान का विचार छोड़ उसी मे 
व्यस्त रहते और प्रायः यह छुन्‍्द पढ़ा करते थे :-- 


घूत कहे अवधूत कहें, रजपूत॑ कहें जोलहा कहें कोऊ। 
काह कि बेटी सो बेटा न ब्याहन, काह कि जाति बिगारन सोऊ ॥ 
तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रूचे सो कहे कछ ओऊ | 
मांगि के खेबा मजीत को सोइबो, न लेवे को एक न देवे को दोऊ ॥ 
यद्यपि गोसाई जी श्री रामजी के अनन्य भक्त थे तथापि किसी सम्प्रदाय 
को भला बुरा कहने के अभ्यासी न थे, प्रत्युत मतमतान्तरों के फैले हुए पारस्परिक 
दुभावों को मिटाने की चिन्ता में ही चूर रहते थे। साधारण बूर्ता एवं लण्टों के 
अतिरिक्त साम्प्रदायिक प्रबल मतभेद के कारण शेंवों ने इन्हें अधिक सताया, 
जिसका पुष्ठ प्रमाण नीचे लिखे, विनयपत्रिका के पद्म से मिलता हैः--- 
देव बड्े दाता बड़े शहर बच्चे भोरे। 
किए. दूरि दुख सवनि के जिनन्‍्ह जिन्ह कर जोरे ॥ १ ॥ 
सेवा सुमिरन पूजियों पात आपषत थोरे। 
दई जग जह लंगि सस्पदा सुख गज ग्थ घोरे | 
गाउ बसत बामदेंत में कहे न निहोरे | 
अधिभोतिक वाधा भई ते किड्गर तोरे ॥ 
वेगि. बोलि बलि बर जिये करतूति कठोरे | 
तुलसी दलि रंध्यो चहे सठ साक सिहोरे॥ ७॥ 


थीरे धीरे इनकी शान्ति ओर सहनशीलता का प्रभाव जनसमुदाय के ऊपर 


पड़ने लगा ओर इनके प्रति लोगों के हृदयों में श्रद्धा और भक्ति बढ़ने लगी । 
ठीक हैः-- 
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यह रहीम सब सक् ले, जनमत जगत न कोय | 
बर प्रीति अभ्यास यश, होत होत पै होय ॥ 
कुछ हो दिनों के अनन्तर इनकी कीति-कोमुदी चतुरदिक विस्तृत हो गयी । जो 
कुछ इने गिने कोक के समान कामियों तथा कट्टर प्रतिष्ठा-ओ्रेमियों को असझ्य प्रतीत 
हुई वे नाना प्रकार को दुष्टत और असमभ्यता का सार्ग अवलम्बन कर गोसाई 


जी को कष्ट देने लगे । दुष्ट लोगों के ढुव्येवहार से तज्ः आकर ही आपने सतसई के 
सातब सग के ३६ वें दोहे में लिखा है:--- 
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भारत रचकरर खांत ज॑, सावंत पांच पलार | 





दुष्टों ने इनके साथ इतना बैर बढ़ाया कि निरुषाय होकर तुलसीदास जी को 
कुछ दिनों के लिये काशी छोड़ देना पड़ा और चलते समय नीचे लिखा कवित्त 
विश्वनाथ जी के मन्दिर के बाहर लिखकर साट दिया और आप चित्रकूट चल बसे:-- 
देवस्तरि सेवों बामदेव गाँव राबरे ही, नाम रामही के माँगि उदर भरत हों 


| 
दीचे पाग तलसा न लेत काह को कछुक लिखी न मलाई साल पाचन करत हां ॥ 
| 

। 














येते पर हूं कोऊ जो रावरे हैं जोर करे, ताको जोर देव दीन हारे गदरत हं। 
पाइ के उराहनोी उराहनों न दीजे मोहि, कलिकदा काशीनाथ काहे मिवरन हा 

कुछ दिनां तक चित्रकूट में श्रमण करने के उपरान्त आप श्री अयोध्या में 
आये ओर वहीं पर संवत १६३१ में “रामचरित-मानस'” की रचना आरसम्म की 
जिसका प्रमाण बालकाण्ड की इन चौपाइयों से मिलता है:--- 

संचत सोरह सौ इकतीसा। करों कथा हरिपद घचरि सीखा ।॥ 

नोीमी भोमवार मु मासा। अवध पुरी यह चरित प्रकासा ॥ 

'सानसरामायण' के आरम्भ में जहाँ पर गोसाईजी ने अन्य देवताओं और 
सज्ननों की वनन्‍्दना की है वहाँ खलों की व्याज निन्‍्दा द्वारा इंस बात का स्पष्ट उलेख 
कर दिया है कि दुष्टजनों ने इनकी प्रतिष्ठा से इंषा और द्वेंष रखते हुए इन्हें नाना- 
प्रकार के कष्ट भी दिये थे, परन्तु शास्त्र का सिद्धान्त है कि:-- 

त्यमेव अयते नानुतम्‌ 

सत्य की सवथा और सवेदा जय होती है, तदनुसार ही इन्हें दुख देने वाल 

दष्टों की वही दशा हुईं जैसे कबि की उक्ति में ही होनी चाहिये थीः--- 
तुलसी निज कीर्ति चहहिं, पर कीरति कह खोय ॥| 
तिनके म॒ह मसि लागि हैं, मिट॒हि न मरिहें धोय | 

यदि सूर्य के प्रकाश को सहस्नों चिमगादड़ पर फेला कर रोक लेना चाह तो 
सम्भव नहीं कि उन्हें सफलता हो । कुछ संकुचित हृदय के मनुष्या न इनका कात- 
कला पर घूल डालना चाहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि यह धूल उन्होंक मुह 
पर आ पडी और गोस्वामी जी की प्रतिष्ठा भल्लीमाँति सवंसाधारण के बीच फल 
गयी. जिसका प्रमाण कवित्तरामायण के उत्तरकाश्ड ७१वें छन्द के निम्नलिखित 
तीसरे चरण से स्पष्ट मिलता हैः--- 

“रा नाम को प्रभाव पाइ महिभ प्रताप 

तलसी को जग मानियत महा मुनि सी 

इस प्रकार लब्ध-प्रतिष्ठ ओर परममान्य गोखामी तुलसीदास जी औयाप्ग, 

चित्रकूट और काशी इत्यादि पविन्न स्थानों में भ्रमण करते हुए नाना अकार के हैः 














णेटः 





योगी ग्रन्थों की रचना करते रहे । हनुमानबाहुक के कवतिपय छुन्‍्दा स पता चलता 









है कि जीवन के अवसान काल मे गोस्वामी जी की भुजा में पीड़ा उत्पन्न हुई जिसने 
कि. ते के क अन्त ही कर डाला । जो हो; 
थे ति धार्मिकः 





महापुरुषों के अन्तःकरण पर यमदुतों का कुछ प्रभाव नहों पड़ता, व हंसते 
हँसते मृत्यु का सामना करते हैं। अन्ततः संवत्‌ १६८० में भक्त-मबर तुलसादास 
जी ने स्व्-लोक की यात्रा की, जो निम्न यद्य से प्र गट है 
गंग के तीर | 
तज्यों शरीर ॥ 









श्रावण शुक्ला सप्तमी 
गोस्वामी जी 


मुधानकालः खलु यापनीय: 





के अच्षरशः अनुयायी थे । परमात्मा की उपासना और भ क्ि-पथ का अनु- 
सरण करते हुए भी हमारे लिए अमित अ अनुपम साहित्यभगडार भर कर 
चिरकाल के लिए अमरत्व में अनुलीन हो गये | शरीर-त्याग-काल मे महात्मा न 
निम्न पद्म पढ़े थेः--- 








अश्वितमसि अच्युतमास प्राणशॉसत्मसाल 
दामत्यार सम । । 





अच तक जो कुछ जीवनचरित्र गोस्वामी तुलसीदासजी का प्राप्र है चक 
था उसी के आधार पर ऊपर यथासम्भव कुछ लिखा गया है। अब गोसाइ जी 
की एक विचित्र ही जीवनी का पता लगा है. जिसका वशुन लाला शिवनन्दन सहाय 
जी माधुरी' के वष २ खण्ड १ संख्या ? के प्रष्ठ २० पर इस प्रकार करतें हैं :--- 

“हमें ज्ञात हुआ है कि केसरिया ( चंपारन )-निवासी बाबू इन्द्रदव नारायण 
को गोसाई जी के किसी चेले की, एक लाख दोह-चोपाइयों म॑ लिखी हु गोसाड 
जी की जीवनी प्राप्त हुई है। सुनते हैं, गोसाई जी ने पहले उसका प्रचार न होने 
का शाप दिया था; किन्तु लोगों के अनुनय-विनय से शाप-मोचन का समय संबन 
१९६७ निधारित कर दिया। तब उसकी रक्षा का भार उसी प्रेत को सोंपा गया 
जिसने गोसाई जी को श्री हनुमान जी से मिलने का उपाय बता कर श्री रामचन्द्रजी 
के दशन की राह दिखाई थी । वह पुस्तक भूटान के किसी ब्राद्माणु के घर पड़ी रही । 











बह 
एक मुन्शी जी उसके बालकों के शिक्षक थे। बालकों से उस पुस्तक का पता पाकर 
उन्होंने उसकी पूरी नकल कर डाली । इस गुरुतर अपराध से क्रोधित हो वह 
ब्राह्मण उनके बंध के निमित्त डद्यत हुआ, तो मुन्शी जी वहाँ से चंपत हो गए । 
वही पुस्तक किसी प्रकार अलवर पहुँची, ओर फिर पूर्वोक्त बाबू साहब के हाथ 
लगी । क्या हम अपने स्वजातीय इन मुन्शी जी की चतुराई ओर बहादुरी की प्रशंसा 
नहीं करेंगे ? उन्होंने सारी पुस्तक की नकल कर ली, तब तक ब्राह्मण-देवता के कानों 
तक खबर न पहुँची, ओर जब भागे तो अपने बोरिए-बस्ते के साथ उस दीघ-काय 
प्रंथ को भी छेते हुए ! इसके साथ ही कया अपने दूसरे भाई को यह अश्रुत-पूर्व 
ओर अलमब्य पुस्तक हस्त-गत करने पर बधाई न देनी चाहिये १ पर प्रेत ने उसकी 
कैसे रक्ता की, ओर वह उस ब्राह्मण के घर केसे पहुँची ? यह कुछ हमारे संवाद- 
दाता ने हमें नहीं बताया । जो हो, जिध प्रेत की बदोलत सब कुछ हुआ, उसके साथ 
गोसाई जी ने यथोचित प्रत्युपकार नहीं किया । बनखंडी तथा केशवदास के समान 
उसके उद्धार का उद्योग तो भला करते । उल्नटे उसके माथे ३०० व्ष तक अपनी 
जीवनी की रक्षा का भार डाल दिया ! 

इस सम्बन्ध में माननीय बाबू श्यामसुन्दर दासजी ने मयादा' से जो कुछ 
उल्लेख राम-चरित-मानस की टीका की भूमिका के प्रष्ट ९ से प्रष्ठ १४ तक किये हैं 
उसे पाठकों की जानकारी के लिये अविकल उद्धृत किया जाता है :-- 

“प्योदा पत्रिका की ज्येष्ट १९६५ की संख्या में श्रीयुत इन्द्रदेव नारायण जी 
ने हिन्दी-नवरत्न पर अपने विचार प्रगठ करते हुए गोस्वामी तुलसीदासजी के जीवन- 
सम्बन्ध में अनेक बातें ऐसी कही हैं जो अब तक की निधारित बातों में बहुत उलट- 
फेर कर देती हैं। इस लेख में गोस्वामी तुलसीदासजी के एक नवीन चरित्र का 
वत्तान्त लिखा है और उससे उद्धरण भी किये गये हैं । इस छेख में लिखा है :-- 

“गोस्वामी जी का जीवन-चरित्र उन्तके शिष्य महानुभाव रघुवर दासजी न 
लिखा है। इस ग्रन्थ का नाम “तुलसी-चरित” है। यह बड़ा ही इहड्डन्थ है । 
इसके मुख्य चार खंड हैं-(१) अवध, (१) काशी, (३) नमंदा और (४) सशुरा; 
इनमें भी अनेक उपखण्ड हैं । इस ग्रन्थ की छन्द-संख्या इस प्रकार लिखी हुईं है-- 
“जौ ० एक लाख तैंतीस हजारा, नो से बासठ छन्‍्द उदारा । यह अन्थ महाझारा 
से कम नहीं है । इसमें गोस्वामी जी के जीवन-चरित्र-विषयक नित्य प्रति के मुख्य 
मुख्य वृत्तान्त लिखे हुए हैं । इनकी कविता अत्यन्त मधुर, सरल ओर मनोरंजक है । 

यह कहने में अत्युक्ति नहीं होगी कि गो स्वामी जी के प्रिय शिष्य महात्मा रउु- 
अर दासजी-विरचित इस आदरणीय झगन्थ की कविता श्ीराम-चरित-मानस के दक्कर 
की है और यह “ तुलसी-चरित' ' बड़े महत्त्व का ग्रन्थ है । इससे प्राचीन समय | 
सभी बातों का विशेष परिज्ञान होता है। इस मानवीय इहदुअन्ध ह 'अवधखरड' 



















है कि जब श्री गोस्वामीजी घर से विरक्त हाकः निकले तो रास्त में रघुनाथ 


से भेंट हुई और गोस्वामी जी ने उनसे अपना सब द्वत्तान्त कहा :- 


कल 





लक (8 के 


गोस्वामी जी का दचन 












री 


काल अतीत यम्ुुन॒ तरनी के। रोदन पुप फो। 
 हिय विशाग तिय अपमित बचना | कशठ मोद बेंठों निज रचना॥ 
थार बिसएाग बणोही | ' है गह दि स्रकरण सन साही || 

पन्‍द्न वपू खत बन माहोा॥ 


जञगल बल ः 
तिनिहँ दिशा अपथ माह क [छठी । आठ कार को पारी । 
छुतख रसखाला | बठह वेर्त्रि ५५ 


पहुँचि ग्राम तथ 












शा गाथा ॥ 
कान्ह सकुआाइएक्‍़॥ 


पर्डत माम एक रघुनाथा। सक 
पूजा करत डरत जाई । द्‌ 
स्तो मोहि कर चछ्ा समभान ४५ पहिंतल साथ माना ॥| 
बुध पूजा करि मोहि बुलाबा। त्तान्त पृछनच मन भाषा ॥ 
2 के 8६ कञः हि 
जुबवा गौर शुत्ति बढ़नि बिचारी | जलु विधि निज़्कर आपु संवारी॥ 
तुम घिसोक आतुर गति घारी | घमे शील नहिें चित्त विकारी || 
देखत तुम्हहि दूर लगि प्रानी | अद्भुत सकल परस्पर मानी ॥| 
तात मात तिय श्रात तम्हारे | किमि न तात तुम धान पियार ॥ 
कटम परोस मित्र कोउ नाही | किधों सृढ़ पुर वाल सदाहा॥॥| 
यपात पकरे सब ग्रामा | चले भागि तम तजि वह ठामा ॥ 
तंब यात्रा विदेश कर जानी। बिदरि हृदय किम मर अयानोी ॥ 
 चित्तचृत्ति तुब दुध मह ताता। ख़ुनत न जगत ब्यक्त सब बाता ॥ 
सोते अधिक कहत सब लोगा। अजहूँ ज्ञुरं देखते तर योगा॥ 
कहाँ तात सखुरारि तुम्हारी | तुम्दहि ध्राय नहि गये अनारी ॥ 
ज्ञाति पाँति शुह ग्राम तम्हार | पिता पीठि का नाम अच्नारा॥ 
दोहा--कहहु तात दस कोस लगि, विप्रन को व्यवहार 
में जानत भाॉलिभों ति सब, सत अरू अस्त घिचार ॥ 
चले अश्न गदगद हृदय, सात्विक भया महान | 
भाव नपष रेप लग्यों करम, में ज्िमि जड़ अज्ञान ॥ 


























॥ चौपाहे ॥ 


 दयाशील॑ बुघवर॒ रघुराई। तुरत लीन्ह मोहि हृदय लगाई 
अश्रु पोछि बढ़ तोष देवाई। बिसे बीस खुत मम समुदाई। 





लखी चिह्न मिश्रन सम तोरा। बिसखुचि मंज्जु मम्र गोत्र किशोरा | 
जनि रॉवसि प्रिय बाल मतीशा | मेटहि सकल दखह दुख ईशा | 
धीरज धरि में कथन विचारा। पुनि बुध कीन विविध सतकारा | 
परशुराम पर पिता हमारे। राजापुर सुख भवन सधारे। 
प्रथम तीथ यात्रा महं आए । चित्रकू८ लखि अति सख' पाए | 
कोटि तीथ आदिक मुनि बासा | फिरे सकल प्रमुदित गत आसा | 
वीर मरुतसुत आश्रम आईं । रहे रेनि तहँ अति सुख पाई । 
परशुराम सोये सुख पाई। तहेँ मारुतखुत स्वप्त देखाई। 
तरस जाय रशाजाएर गग्रामा। उत्तर भाग सुपर लखामा। 
दंपति रहे पतक्त एक तहँबाँ। गये काम 
नाना चमतकार तिनन्‍्ह पाई। सीता र॒ नूप के ढिग 




























गैध स्वरूप पेड ते भारी। उपल रूप महि दौन 
जैना भास चल्‍यो मत भारी। रक्ता जीव पूर्ण परिचारी॥। 
हेम कुसल तेहि कुल के परिडत। कछ्षत्री धर्म सकल शुण माएड || 
में पुन गाना मिश्र कहावा। गणपति भाग यज्ञ मह पावा॥।॥! 
परम विन महा वंश नहिं. कोई। मैं पुनि बिन सन्‍्तान जो सोई॥ 
तिरसठि अब्द देह मम राजा। तिमिसम पाले जान मति भ्राजा ॥ 
खचित स्वप्तवत लखि मरलोका | तीरथ करन चलेह तजि सोका ॥ 
चित्रकूट प्रभु आशा पावा। प्रगद स्वन्न बड़ विधि दरसावा ॥| 
भूपष मानि में चलेई रजाई। राजापुर निवास की ताई॥ 
निर्धन बसब राजपुर जाई।वबृक्त कलिन्दि तीर से खुपाई 

नगर गेह सुख मिले कदापी। बसव न होहि जहाँ परितापी ॥ 
अति आदर करे भूप बसाबा । बाममार्ग पथ छद्ड सलावा ॥ 


ज्‌ 





अ] पैही 


/ 
पं 








स्वाद व्यागि शिव शक्ति डउपास 
परशुराम काशी तन त्याग। राम मन्त्र अति प्रिय अनुराग ॥ 
शम्भ॒ करणणंगलत दोौन खुनाई। चाढ़ विमान सरधाम सिधाई॥ 
तिनके शड्स्‍नर मिश्र उदार । लघु परिडत भसिद्ध ससातत।। 








दोहा--परशुराम जू भूप को, दान भूमि नहि लीन 
शिष्य मारवाडी अमित, घन गृह दोन्ह प्रवोन ॥| 
वचन सिद्धि शद्भर मिसिर, न पाते भूमि बहु दान 
भूष रानि अरू राज नर, भय शिष्य मांतिें लीन ॥ 
शड़र प्रथम विवाह ते, वस्सु खुत कार उत्पन्न 
दे कन्या दे सुत सुबुध, निसि दिन शान प्रसन्न !| 





ज्ञीषित सतक कीन अन बंध नाहा॥ 


तिनके संत मिश्र ह ग्रात 
सोड लघु चुध शिष्यन्ह महें जाई। लाय 
रुइनाथ के सुत भे चारी। प्रथम पुत्र को नाम मुरारी॥ 
सो मम पिता सुनिय बुध जाता। में पुनि चार सहादर श्राता॥ 
ज्येष्ठ श्रात मम गणपति नामा। ताते लघु महेस गुण धामा।॥| 
कर्मकाएड परिडत पुनि दोऊ। अति कनिष्ठ मज्ुल कहि साऊ 
त॒लसी तुलांराम मम नामा। तह 'अज्न बरि तोलि खधामा॥ 
तलसिराम कुल गुरू हमार। जनम मभ देंख्ि विचार ॥| 
हस्त आस परिडत मतिथारी | कह्मो वाल होइहि ब्तधारी॥ 
घन विद्या तप होय महाना | तेजरास बालक मांते माना॥ 
भरत खराड एहि सम एहि काला | नहि महान कोड परमतिशाला ॥ 
रिहि खचित नपगन गुरुवाई। वचन सिद्धि खलु रहहि सदाई ॥ 
अति सुन्दर सरूप खित देहा। बुध मडुल भाग्यस्थल गहा॥ 
ताते यह विदेह सम जाई। अति महान पदवी पुनि पाइई। 
पश्मम केत. रुद्र णृह राहू ।जतन सहर्त वंश नहिं लाह 


दोहा-राज योग दोड सुख सुणहि, हाहि अनेक प्रकार । 
अब्द दया मुनीस कोड, लियो जन्म बर बार ॥ 








प्‌ द्रव्य पान भूंम कमाहई ॥ 

















चौपाई 


प्रेमहि तुलसी नाम मम राखी । तुला रोह तिय. कहि अभिलाषी ॥ 
मातु भगिनि लघु रही कुमारी । कीन ब्याह खुन्दरी विचारी।॥ 


कि. ० 
चारि भ्रात हे भगिनि हमारे । पिता मातु मम सहित निसार ॥ 





३४ 
श्रात पुत्र कन्या मिलि नाथा | षोडस मचुज ग्ह एक साशा ॥ 
कर रे ५५ कफ 
बानी विद्या भगिनी हमारी। घमंशील उत्तम गुण जाग || 
2 5» ्ः ् $क 


मिंका, 


दोहा--अति उत्तम कुल भगिनि सब, व्याही अति कुशलात । 
व्‌ प्रास परगिडतन्दह णह, व्याहें लब मम श्रात ॥ 





के. । 
चापाई | 
प्रथम ज्ञी भयऊ हस्त धास भस॑ [गये गाह ठठुयऊ | 
सह स्वशंधासी दोड नागों। कुल सुर तुला कहड वबनकारा ॥ 
तूतिय ब्याह कंश्वलननपर साहा साइ लतिय बच वेदश आवयगाहा ॥ 
अहो नाथ तिन्‍्ह कोन्ह खोदाई। मात श्रात पारवार काडाइ ; 
कुल गुरु कथन भईद्द सब सांची । खुल धन गिरा झवा स्व कॉचा |; 
सनहू नाथ कश्चनपुर आामा। उपाध्याय ललिमन अस्स नासा । 
तिनकी खुता वद्धिमति एका | धमेशोील मशुन घुज वबबका 
कथा-पराण-क्षवण बल | गति कन्या सुन्दरि मतिधारी || 
दोहा--मोह घविप बहु ठ्ब्य ले, पितु माल करि उत्साह ! 
यदपि मात पितु सो विध्ुुज, मयों तातेय मस व्याह ॥ 


जप 


मोर ब्याह ह 


























निज विवाह प्रथमहि करि जहवाोँ। तोन सहस्र झुद्र 
पट सहस्त्र ले मोहि चिवाहे। उपाध्याय डुट एटे 
ऊपर लिखे हुए पदों का सारा्थ यह है कि सरयू नदीं के उत्तर का * 
सरवार देश में मधौली से तेइस कोस पर कसेयां ग्राम में गाखामीजा + प्रधिताम 
रशाराम मिश्रका जन्मस्थान था और यहीं के वे निवाला थ। *' बार वे तीक्ष- 
यात्रा के लिये धर से निकले और भ्रमण करते हुए चित्रकूट म॑ वहाँ हनु- 
मान जी ने खप्न में आदेश दिया कि तुम राजापुर मे लता करो. तुम्हारों चौथी 
पीढ़ी में एक तपोनिधि मुनि का जन्म होगा। इस झआादः। को पाकर वे परशुरास 
मिश्र सीतापुर में उस प्रान्त के राजा के यहाँ गये आए उन्होंने हनुमानजी की आज्ञा 
को यथातथ्य राजा से कह कर राजाएुर में निवास कण की इच्छा प्रकट क। 
राजा इनको अत्यन्त श्रेष्ठ विद्वान जान कर अपने साथ अपनी राजधानी तीखन- 
पुर में छे आये और बहुत सम्मान पूवेक उन्होंने राजापुर मे निवास कराया 
उनके तिरसठ वर्ष की अवस्था तक कोई सन्तान नहीं हुई: इससे वह बहुत खनन 
होकर तीर्थयात्रा को गये तो पुनः चित्रकूट ः सप्त हुआ और ने राजापुर लटि 





३७ 


आये। उस समय राजा उनसे मिलने आया । तदनन्तर उन्होंने राजापुर में शिव-शक्ति 
के उपासकों की आचर्ण-अ्रष्टता से ढुःखित हो राजापुर में रहने की अनिच्छा प्रकट 
की; परन्तु राजाने उनके मत का अठुयायी होकर बड़े सम्मान पूवंक उनको रक्‍्खा 
और भूमिदान दिया; परन्तु उन्होंने ग्रहण नहीं किया । 

उनके शिष्यों में मारबाड़ी बहुत थे; उन्हीं लोगों के द्वारा इनको घन, ग्रह ओर 
भूमि का लाभ हुआ । अन्तकाल में काशी जाकर इन्होंने शरीर त्याग किया। ये 
गाना के मिश्र थे ओर यज्ञ में गणेश जी का भाग पाते थे । इनके पुत्र शब्भूर मिश्र 
हुए, जिनको वाक्सिद्धि प्राप्त थी। राजा ओर रानी तथा अन्यान्य राज्यवग इनके 
शिष्य हुए ओर राजा से इन्हें बहुत भूमि मिली । इन्होंने दो विवाह किये। प्रथम 
से आठ पुत्र ओर दो कन्याएँ हुईं; दूसरे विवाह से दो पुत्र हुए--( १ ) सन्त सिश्र, 
(२ ) रुद्रनाथ मिश्र । रुद्रनाथ मिश्र के चार पुत्र हुए। सबसे बड़ा मुरारी मिश्र 
थे । इन्हीं महाभाग्यशाली महापुरुष के पुत्र गोखामी जी हुए । 

गोस्वामी जी चार भाई थे--( १ ) गणपति, ( २ ) महेश, ( ३ ) तुलाराम, 
(४) मकुल । यही तुलाराम तत्वाचायव्य भक्तचूड़ामणि गोस्वामी जी हैं| इनके 
कुलगुरु तुलसीराम ने इनका नाम तुलाराम रक्खा था। गोस्वामी जी के दो बहिन 
भी थीं | एक का नाम वाणी और दूसरी का विद्या था । 

गोस्वामी जी के तीन विवाह हुए थे । प्रथम स्त्री के मरने पर दूसरा विवाह 
हुआ ओर दूसरी ख्री के मरने पर तीसरा | यह तीसरा ब्याह कअ्चनपुर के लक्ष्मण 
उपाध्याय की पुत्री बुद्धिमती से हुआ | इस विवाह में इनके पिता ने छः हजार 
मुद्रा ली थी । इसी ख्री के उपदेश से गोस्वामी जी विरक्त हुए थे । 

इस ग्रन्थ में दी हुई घटनाएँ ओर किसी ग्रन्थ में नहीं मिलती | इसमं संदेह नहीं 
कि यदि यह चरित्र गोखामी तुलसीदास जी के शिष्य महात्मा रघुबरदास जी का 
लिखा है तो इसमें दी हुईं घटनाएँ अवश्य प्रामाशिक्र मानी जायँगी। परन्तु इस ग्रंथ 
का पहला उल्लेख मयादा पत्रिका में ही हुआ है तथा अन्य किसी महाशय को इस ग्रंथ 
को देखने, पढ़ने या जाँचने का श्रब तक सोभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है । मेंने इस ग्रंथ को 
देखने का उद्योग किया था| उसमें अभी तक मुझे सफलता नहीं प्राप्त हुई है । इस 
अवस्था में जो जो बातें उक्त लेख से विदित होती हैं उनका उल्लेख कर देना ही पर्याप्र 
होगा । उनके विषय में निश्चित रूप से अभी कोई सम्मति नहीं दी जा सकती । 

ऊपर के उद्धरण से आपको स्पष्ट कलक जायगा कि गोस्वामी जी की जो 
जीवनी आज तक् प्रचलित है उसके साथ इस नवीन अन्वेषित जीवनी का कोई 
मेल नहीं खाता, यहाँ तक कि तुलसीदास जी की स्वलेखनी भी यत्र-तत्र इस लेख 
का साथ नहीं देती । यदि यह जीवनी यथाथ प्रमाणित हुईं तो कवि जी की बहुतेरी 
वक्तियों को प्रज्षिप्त मानना पड़ेगा जिससे कई ग्रन्थों का तो क्रम ही बिगड़ जायगा | 
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जीवन-चरित्र की अवतरगणिका में काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रका- 
शित रामच रित-सानस के आधार पर श्रीमद्रोस्वा प्ती तुलसीदास जी के समसाम् 
यिक महात्मा वेणीमाधवदास जी द्वारा विरचित “गोसाई चरित्र” की चर्चा करते 
हुए लिखा गया है कि उक्त अन्थ अ्रप्राप्त है । हप का विषय है कि श्री नवल किशोर 
यन्त्रालय लखनऊ से अभी जो रामचरित-सानस का विशुद्ध संस्करण प्रकाशि 
हुआ है उसके प्रारम्भ में बाबा वेशीमाधवदास जी विरचित “गोसाइ-चरित्र! का 
केवल अन्तिम अध्याय “मूल गोसाई-चरित” नाम से प्रकाशित हुआ है । इस्स 
ग्रन्थ के पाठ करने पर पूृव प्रकाशित चरित्र के निम्न स्थलों पर भद पाया जाता है:-- 

(१ ) गोस्वामी जी का जन्म सम्वत्‌ १००४ में श्रावण शुक्ला सप्तमी शनि 

को सन्ध्या समय, जब कक के बृहरपति ओर चन्द्रमा, सप्तम मंगल ओर 
शनेश्वर पड़े थे, हुआ था । जन्मभूमि राजापुर ही मानी गयी है । 
आत्माराम दुबे ओर माता का हुलसी लिखा है । 


(२ ) हुलसी के बारह मास गर्भ धारण के उपरान्त बालक की उत्पत्ति 
छठ ड़ | लिखा गया है कि जन्म के समय बालक के सुस्त में बतीसों दांत जमे रु थे 
वह जन्मते ही अन्य बालकों की भाँति नहीं अपितु रामनाम का उच्चारण 
करते हुए जन्मा । उसके जन्म समय में आकांश में शंखध्वनि हो रही थी | जन्म 


०३० ध७ सल्‍ई ए 
काल ही में बालक ऐसा हृष्ट-पुष्ट था जेसा पाँच वर्ष का बालक | 


(३ ) बालक के इन अलौकिक कुलक्षणों को देखकर उनके माता-पिता 
बहुत घबराये और अपनी दासी को बुलाकर श्रावण शुद्धा एकादशी को उसके सुपुद 
हरी पुर 


नामक ग्राम में चली जा और उसे सॉपकर कह देना कि वह मलीमाति उसका प्रतिपालन 
किया । इसके अनन्तर वह 


























































कर दिया और कहा कि तुम इस बच्चे को ले जाकर अभी अपनी सास के पास 


है श 








करे। उसकी सास ने पाँच वष तक बालक का लालन-पालर्ना'ः न 
बुढ़िया भी इस संसार से सिधार गई । बालक रामबोला की माता का दृहान्त तो 
पुत्र-वियोग की तिथि ( श्रा० ० ९६ ) को ही हो चुका था। दयाहीन वज्ष- 
हृदय पिता ने पाँच वर्ष की आयु के अनन्तर बुढ़िया के मरने का समाचार पाकर 
भी इस बालक का पालन-पोषण स्वीकार नहीं किया । तब बाबा नरहरिदास नामक 


महात्मा ने अपनी कुटी में छे जा इसका प्रतिपालन प्रारम्भ किया। सर कक 
में बालक का उपनयन संस्कार उक्त महात्मा के द्वारा किया गया ह । गोस्वामी जी 
उसी समय से महात्मा शेष सनातन जी से विद्याध्ययन करने लगे | १« बष अध्ययन 
करने के उपरान्त विद्यागुरु के शरीरपात हो ने के अनन्तर गोसाइजी राजापुर 
वापस आये | 














( ४ ) इसके अन्तर विवाह, पुत्रोत्पत्ति ओर पत्रि-स्नेह इत्यादि की कथाय 
पूववत हैं । 


अन्धान्ध बातें 


गोस्वामी जी की जीवन-सम्बन्धी जितनी बाते खोज-ढृढ़ अथवा जाँच-पड़े- 
ताल से सम्बन्ध रखती हैं. उनका वर्णन पीछे किया गया है । अब कुछ बाते एसी 
हैं जो परम्परया चली आ रही हैं, जिनका वशन श्रीयुत बाबू श्यामसुन्दरदास जी 
के लेख से उद्धत किया जाता हैः-- 
अयोध्या ओर काशी में तो गोसाइजी प्रायः रहा ही करत थ, परन्तु मथुरा 
वृन्दावन, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, चित्रकूट पुरुषोत्तमपुरी ( जगन्नाथ जी ), सौर ( श॒कर- 
त्र) आदि तीथस्थानों में भी वे प्रायः घूमा करते थ | 
घर छोडने के पीछे एक बेर खत्री ने यह दोहा गोसाइ जी को लिख भजा-- 
कि की खीनी कनक सी, रहति सखिन सेंग सांइ | 
मोहि फटे की डर नहीं, अनत कटे डग होइ॥ 
इसके उत्तर में गोसाई जी ने लिखा--- 
कणे एक रघुनाथ सँग, बॉघधि जटा सिर केस 
हम तो चाखा प्रेमरस, पत्नी के उपदेश ॥ 
बहुत दिनों के पीछे बृद्धावस्था में एक दिन तुलसीदास जी चित्रकूट से लोटन 
समय अन-जानते अपने ससुर के घर आकर टिके। उनकी स्त्री भी बृढ़ी हो गयी 
थी। वह बिना पहचाने हुए ही उनके आतिथ्य-सत्कार में लगी ओर उसने चौक़ा 
आदि लगा दिया । दो चार बात होने पर उसने पहचाना कि ये तो मेरे पति हैं | 
उसने इस बात को गुप्त रखखा ओर उनका चरण धोना चाहा; पर उन्होने थाने न 
दिया । पूजा के लिये उसने कपूर आदि ला देने को कहा; परन्तु गोसाईजी ने कहा! 
कि यह सब मेरे मोले में साथ है। ख््री की इच्छा हुई कि में भी इनके साथ रहती 
तो श्री रामचन्द्र जी ओर अपने पति की सेवा करके जन्म सुधारती | रात भर 
बहत कल आगा-पीछा सोच-विचार कर उसने सवेरे अपने को गोसाइंजी के सामने 
प्रकट किया, ओर अपनी इच्छा कह सुनाई। गोसाइजी ने उसको साथ छना स्वीकार 
न किया । तब उसने कहा--- 
#खरिया खरी कपूर लो, उचित न पिय तिय त्याग । 
के खरिया मोहि मेलिके, अचल करहु अनुराग ॥ 
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% यह दोहा दोहावली में इस प्रकार है--- 
खरिया खरी कपूर सब, उचित न पिय तिय त्याग । 
के खरिया मोहि मेलि के. बिमछ विवेक बिंराग ॥२७०॥ 


हि 


कझु 


जीवन-चरित्र 


रे 

यह सुनत ही गोसाईजी ने अपने मोछ की वबस्तुएँ ब्राह्मणों को बाँट दीं । 
कुछ लोग यह भी अनुमान करते हैं कि तुलसीदास जी का विवाह ही नहीं हुआ 
था । क्योंकि उन्होंने विनयपत्रिका में लिखा है--'व्याह न बरेखी जाति पाँति न 
चाहत हो ।” परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि उनका विवाह हुआ ही नहीं था 
यह कथन तो संसार की माया छोड़ कर बैरागी होने के पीछे का है | विवाह की कथा! 
पहले पहल प्रियादासी जी ने “भक्तमाल” की टीका में लिखी है। तभी से गोम्वा्सी 
जी के प्रत्येक जीवन-चरित्र में इनका उल्लेख होता आया है | 








दे हें ; रे ; ५ 
कहते हैं कि एक समय गोसाईजी भ्रृगु-आश्रम, हंसनगर ओर परसिया होते. 


गायघाट के राजा गम्भीरदेव का आतिथ्य-सत्कार स्वीकार करके कांत नाम के गाँव 





| में आये । वहाँ उन्हें भोजन का कोई पदार्थ न मिला ओर वहाँ के लोगों को राक्षसी 


भाव में लिप्त देख कर वे आगे बढ़े । थोड़ा आगे जाकर उन्हें उसी गाँव का रहने 
वाला सार्वेरू अहीर का लड़का मेंगरू अहीर मिला । उसने वहाँ एक गोशाला बना 
रक्‍्खी थी जिसमें वह साथु-महात्माओं का आतिथ्य-सत्कार करता था । उसने बड़े 
आदर के साथ गोसाईंजी को बुलाया ओर थोड़ा दूध दिया, जिसका खोआ बचना 
कर गोसाईजी ने खाया । गोसाईजी ने मँगरू से कहा कि कुछ वर माँगो। मेंगरू 
+ प्रार्थना को कि “महाराज, एक तो मेरा दृढ़ विश्वास प्रभु के चरणारविन्द में हो 
और दूसरे मेरा वंश बढ़े ।” गोसाइईजी ने कहा कि जो तुम ओर तुम्हारे वंश 
श्ाले चोरी न करेंगे और किसी को दुःख न देंगे तो ऐसा ही होगा ।' कहते है. कि 
यह आशीर्वाद फलीभूत हुआ । यह बात बलिया और शाहाबाद जिले में अब तक 
प्रसिद्ध है और उसके वंशवाले अबतक वत्तमान हैं, जिनका आतिथ्य-सत्कार प्रसिद्ध 
है और जिनके वंश में अनब्रतक कोई चोरी नहीं करता, यद्यपि उस ज़िले के अहीर 
चोरी में प्रसिद्ध हैं । 

वहाँ से गोसाईजी बेलापतौत में आये। वहाँ गोविन्द मिश्र नामक एक हाई 
द्रीपी ब्राह्मण और रघुनाथ सिंह नामक क्षत्रिय से भेंट हुईं । इन लोगों ने बड़े आदर 
से गोसाईंजी को अपने यहाँ ठहराया | गोसाईंजी ने उस स्थान का नाम बेलापतोत 
पे बदल कर रघुनाथपुर रक्खा, जिसमें एक तो रघुनाथ सह ह यह स्मारक हा, 
दूसरे इसी बहाने से लाखों मनुष्य भगवान का नारे लें। यह स्थान २ दा कलम हे 
नाम से अबतक प्रसिद्ध है ओर त्रह्मपुर से एक कोस पर है। हे यहाँ पर गोसाईजा 
का चौंरा अबतक है । इसी के पास एक गाँव कैथी है । कहते हैं कि यहाँ के श्रधान 
जोराबर सिंह ने भी गोंसाईजी का आतिथ्य किया था, आर इनके शिष्य हुए थ ' 





यद्यपि पहले गोसाईजी अयोध्या में आकर रहे थे, और उनकी कविता से 
चित्रकूट में भी प्राय: रहना पाया जाता है, परन्तु अधिक निवास उनका काशी ही में 
होता था । और अन्त में यहीं उनकी म्रत्यु हुईं | काशी में गोसाई जी के नीचे 
लिखे हुए चार स्थान प्रसिद्ध हैं-- 


१. अस्सी पर--तुलसीदासजी का घाट प्रसिद्ध है। इस स्थान पर गोसाई- 
जी के स्थापित हनुमान जी हैं ओर उनके मन्दिर के बाहर बीसा यन्त्र लिखा है जो 
पढ़ा नहीं जाता । यहाँ गोसाईजी की गुफा है। यहाँ पर गोसाइजी विशेष 
करके रहते थे, ओ 











२. गोपालमन्दिर मे | श्री मुकुन्दराय जी के बाग के पश्चिम-दक्तिश के 
कोने में एक कोठरों है, जो तुलसीदास जी की बैठक है । यह सदा बन्द रहती है 
मरोखे में से लोग दशन करते हे, के पु० ७ का खुलता है ओर लोग 
जाकर पूजा आदि करते हैं । दे सब “विनयपत्रिका नहीं तो 
उसका कुछ अंश उन्होंने अवश्य लि कि यह खान बिन्दुमाधघव जी के 
निकट है ओर पञ्चगड़ा, बिन्दुमाघव का वर्णन गोसाईजी ने विनयपत्रिका में 
पूरा-पूरा किया है | बिन्दुमाधव जी के अज्ज के चिन्हों का जो वणन गोसाइंजी 


कियां है वह पुराने बिन्दुमाघव जी से, जो अब एक गृहस्थ के यहाँ हैं, अविकल 
मिलता है | 


2. प्रह्मद्धाट पर । 


४. सझुटमों चन हनुमान--यह हनुमान जी नगवा के पास अस्सी के नाले 
पर गोसाइली के स्थापित हैं। कहते है कि प्रह्मद्घाट के ज्यो० गज्ञाराम जी ने जो 
राजा के यहाँ से द्रव्य पाया था उसमें से बहुत आग्रह करके १२ हजार गोसाइजी 
को भेंट किया । गुसाईंजी ने उससे १२ मूत्तियाँ श्री हनुमानजी की स्थापित की थीं. 
जिनमें से एक यह भी है ! 


/--हूनुमान्‌ फाटक, २--गोपालमन्दिर, ३--अस्सी । पहला निवासस्थान 
हनुमान-फाटक है | मुसलमानों के उपद्रव से वहाँ से उठकर वे गोपालमन्दिर आये । 
वहाँ से भी वहभ-कुलवाले गोसाइयों से विरोध हो जाने के कारण उठ कर अस्सी 
आये ओर सरण पय्यन्त वहीं रहे । अस्सी पर आपने अपनी रामायण के अनुसार 
रामलीला आरम्भ की । सबसे पुरानी रामलीला अस्सी ही की है। अस्सी की 


दक्षिण ओर कुछ दूर पर जहाँ तुलसीदास जी की रामलीला की लड्ढा थी, उस स्थान 
का अब तक लड्ला नाम है | 



























5 डाला था। इनके पास पाँच गाँव थे जो काशी के एक सिरे से : 
फैले हैं । इनका नाम भदेनी, नदेसर, शिवपुर, छीतृपूर और लहरतारा है + 
अब काशिराज के पास है ओर इसीमें अस्सीवाट है। नदेसर में अवतक सरक 
दीवानी कचहरी थी | शिवपुर पञ्चकोश में है, यहाँ पाँचों पाएडवां का मे “ला - आर 
द्रौ पृ दीकुणड हे । इस द्रॉपदी कराड का जारएाड्वार राजा दाइरसल न 
छीतू पुर भवेत्ती ते झार पाय्ियश है लहरतारा काशी के कंट्नम 
इसी लह॒रतारा के भोल में नीम 
कथीर जी की एक मद़ी बनी हे भर व 
आनन्दराम में कगढ़ा हुआ था। उसमें गोसाइजी पंच हुए थे । जो पंचायती फैसल 
उन्होंने लिखा थ।, जेहि ११ पीढ़ीं तक ठोडर के वश ५५ 
पालसिंह ने उसको महाराज काशिराज क 
टोडर के वंशज अबतक अर्स्स 
गोसाईजी ने ये दोहे कहे थे--- 

यार गाँव को ठाकुरो, मन 
तलसी कप 
तुलसी राम सनेह को, सिर ८ 
मेजर कॉघा ा दियो के रब बच थ्र 




































दे दिया जो अब कारि 
पर हैं। कहते हैं कि इन टोंडर के 












सथ्याउफजक अकाल 
््य्श्ज््क 






एप कमजलअ-/ #%-सेपसी 
कषलउकसार्फ 












अ्न्स्स्फ्स्सर कि +०खसा 
है ० ख: अ 





एम धाम टोडर गये, तुलसी भये असोच 
जियबो मीत पुनीत बिल्ु, यही जानि संकोच 
हाक्तर झिअसंन अनुमान करते हैं कि यह अकबर ' 
राज टो डरसंल थे श्ग्रो र उनके जन्मस्थान लाहरपघुर ( छात्र से 
मान करते हैं । परन्तु ऐसा नहीं है। टोडरमल दण्डल् खत्री थे, जिंसक प्र है 
शिवपुर के द्रौपदीकुए्ड का शिलालेख वर्तमान है। ठोडर के वशज़ कप 
वुसरे यह कभी सम्भव नहीं है कि महाराज डॉडरमल एसे भारी सन्‍्त्री का नाम 
मगर का काजी- ऐसी साधथारर रीति पर लिखे कि “आनन्दरास विन टाडर चिन 
देखराय व कीघह बिन रामभद्र मिंन ठोडर मजकूर दर हुजूर आम. £:4 है ः ॥॒ 
तीसरे महाराज ठोडरमल का कोई चिन्ह काशी में वत्तमान नहीं है । सम्भव है कि 
धंगांल पर चढ़ाई के समय महाराज ने द्रॉ पदीकुण्ड का जी्ॉद्धार कराया है 
लिदान यह निश्चय है कि महाराज टॉर्डरमल ओर यह ठोडर दो व्यक्ति थ ! 


| 

















राजा टोडरप नाम 
था और इस टोडरमल के लड़कों का नाम आनन्दराम और रासभद्र था। तथा 
 रामभद्र संवत १६०५ के पहले मर चुका था । परन्तु राजा टोडरमल क दाना लड़के 
उनके पीछे तक जीते रहे । इससे भी यही सिद्ध होता है कि ये दाना टोडर दा भजन 
पुरुष थे । 











कहते हैं कि आमेर के महाराज मानसिंह और उनके माई जगतसिह आय: 
गोसाईजी के पास आया करते थे । एक मनुष्य ने एक दिन गोसाईजी से पूछा कि 
“प्हाराज, पहिले तो आपके पास कोई भी नहीं आता था और अब ऐसे ऐसे बड़ 
लोग आपके यहाँ आते हैं, इसमें क्या भेद है. ९” गोसाई जी ने कहा-- 


लो तुलसो 











टी काडिहठ, का चाहें काहे काज़ ! 
महंगी कियो, राम रागीव निधाज ॥| 
पुन, भूपात प्रूज पाय । 
है०-म रे | । स्नह्टा 5४] । | *] 








बेजनाथदास ने लिखा है कि शहर मतासनुयायों श्री मधुसदन सरम्वता न 
बांद में प्रसन्न होकर यह ह्ोक इनकी प्रशंसा म॑ बनाया--- 
“खानन्दकानने कश्िज्ञज्मस तलसातरुः | 
कविता भमज्जरगी यस्य राम-प्रमर-मूषिता ॥ 
परिडत महादेव असाद ने भी भक्तिविज्ञास में लिखा है कि एक पणिदत 
दिग्विजय की इच्छा से काशी में आया था, परन्तु गोँसा 2जी का प्रताप देखकर 
उसने हार मान ली और यह छोक बनाया-- 
“आपनन्दकानने हमस्मिन जज्ञमस्तुलसातरः। 
कविता मञ़री यस्य राम-अ्रमर-भू पिता ॥" 
गोपालदासजी ने भी थही पाठ “रामायण-माहात्म्य में दिया है ओर लिखा 
है कि रामायण का आदर काशी के परिषडतों ने नहीं किया | उन्होंन कहा कि यदि 
इसको आनन्दु-कानन त्रह्मचारों मान तो हमलोग भी सानंगे | ब्र्मचारी ने रामायणा 
की बडी प्रशंसा की ओर यह ऊपर का सझछोक लिख दिया । काशिशज महाराज 
ईश्वरीप्रसाद नारायण सिंह ने इस झ्छोक का अनुवाद इस प्रकार किया है 
“तुलसी जंगम तरूु लसे, आनंद कानन खत | 
कविता ज्ञाफी मंज़री, राम-प्रमर-रस लेत ॥” 















.._ यह वात असिद्ध हे कि ब्रज के असिद्ध कवि “रास-पच्चाध्यायी" के कता 
नन्‍्ददासजी इनके भाई थे, परन्तु इसका कुछ प्रमाण नहीं मिलता | बैजनाथदास् जी 


ने नन्ददासजी को इनका गुरुभाई लिखा है ! नन्दृद सजी गोकुलख गो 


विट्रलदासजी के शिष्य थे और गोसाईली के गुरु दसरे थे । इससे यह + 
गहीा! ठहरता | यह सम्भ 


कि दोनों के विद्यागुरु कोई एक्र हों 
ध5"दाॉसलजाी क सम्बन्ध भ ये हावत प्रसिद्ध है कि ओर सच गद़ि 
नन्‍ददास जडिया 














सो बावन वेष्णव की वार्ता” में इनको तुलसीदासजी का सगा भाई 
लिखा द्ै। परन्तु ये दूसरे तुलसीदास सनाढ्य ब्राह्मण थे जैसा कि ननन्‍्ददास के 


लीवन-चरित्र से स्पष्ट है । वल्लभसम्प्रदाय में नन्‍्ददरास का जीवन-चरित्र प्रसिद्ध है । 








है 








“भक्तभाल'' के कत्ता नाभाजी इनसे मिलने काशी में आये थे, परन्त उस 
समय गोसाइंजी ध्यान में थे, नाभाजी से छुछ बात न कर सके । नाभाजी उसी 
दिन वन्दावन च॑ ले गये। गोस ई जी ने जब यह सना तो 2.3 
नाभाजी से मिलने वृन्दावन गये । नाभाजी के यहाँ वेष्णवों का संडारा था, वि 
बुलाये गोसाइजी उसमें गये । नाभाजी ने जान वूक कर इनका कुछ आदर नह 
क्रिया । परोसने के समय खीर के लिए कोई बतेन न था। गोसाइंजी ने तुरन्त एक 
साधु का जूता लेकर कहा कि इससे बढ़कर कौन उत्तम बतन है । इस पर नाभाजी 
ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा कि आज मुझे भक्तमाल का सुमेरु मिल गया 

ऐसा न हो कि ये मुझे अभिसानी समझें ओर मेरी कथा भक्तमाल में 
बिगाड़ कर लिखें, इसीलिये तुलसीदास भंडारे में बैरागियों की पंक्ति बे मं 
ब्रेटे और उन्होंने की या खीर लेने के लिए एक बैरागी की जूती ले ली। बहुत स 
लोग आज तक कहते हैं कि नाभाजी का बनाया पद जो पहले उद्धृत किय 
चुका है, उसके पहले चरण का ठीक पाठ यह है-- द 

“कलि कुटिल जीव तुलसी भये बालमीकि अवतार घरि । इस पाठ स 
बालमीकिनी के साथ तुलसीदासजी की पूर्णोपमा हो जाती है, क्योंकि वालमीकिजी 
पहन्ठे कटिल थे और तलसीदासजी ने भी पहले नाभाजी से कुटिलता को ।! 

































मीराबाई का पत्र 


मेबार के राजकुमार भोंजरान की वधू मीराबाइ बड़ी ही भगवद्धक्त थे 
साधु-समागम में उनका सप्य बीतता था, इससे संसार के उपहास के कर: 





सऋए़ीज5#रा पर)" जल पके पटक नूकिपिमरकीखवतत प्रकष्याभब व! एजखवप्पहा पे 7+##%न॑ग््पातरा-जऑकीगप३(४३५००० पलक तएमन्‍्पताबतर१+ शा 4 एनमेमाम मम फदाता ह 





कह ! 200 ॥॒ पक ४ । का पे न 
ईर 22 का रथ [रद 30४५४ ५: २2 न !ः कु यु जि ; हिेनय ह] हर “' | हि 
;॥॥ हि । 


हु 8... ) मे 


गाजी को बहत बरा लगता था । उन्‍होंने बहुत कुछ समकाया लुकाया, पर [राज 
राणाजी की बहुत बुरा लगता था । उन्‍होंने बहुत कुछ समकाया उ्ाया, पर साहा त 


ने एक न मानी; तब मीरा को मारने के बहुत उपाय कि ये गये, परन्तु भगवत्कपा से 


पिन, 


पत्र व्यथ हो गये । अन्त मे कुटम्ब वाला की ताइलां सहन सहत सांराजार 


का चित्त बड़ा दखी हुआ । उन्होंने गोसाईं तुलसीदासजा का यश सत्ता था. इससे 
उनको नीचे लिखा पत्र भेजा और पूछा छि मुझको क्या करना चाहिय-- 

“स्वस्ति श्री नलसलों गण दृषण हरण गुला: । 

बारहि बार प्रणाम [करह अब हर साक समुदार । 


| 

घर के स्वज्ञन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई | 
| 

। 














सककत-मतज्ाता 





साधुसंग अरू भजन करत मोहि दत कलस महाई 


बालपने ते मीरा कीन्हों गिरधर लाल मिताई 





सो तो अब छूटत नहि क्यों हैं लगी लगन बॉरया३ ॥ 
मेरे मात 





पिता के सम हे। हरिभक्तन खुखदाईं । 
पे मुझाई 







#तात मात भ्राता खुत पति हित इन समान को नाहों 
#रघपति विम्नुख जानि लघु तृथ इच तजञतन सुक्त डेराहीं ॥ 
तज्यों पिता प्रह्मद बिभी परत मह 
गुरु बलि तज्यों कंत त्रज वनितन भ सब मझलकारो 
नातों नेह राम को मानिय खदहद सुखब्य जहाँ लो 
ओऑजन कौन आँखि जा फूटे बहुते कहां कहाँ ले ॥ 
नलसी सीोइ सब भॉाति आपना पृज्य प्राण ते प्यारा | 
जाते होइ सनेह राम सो साइ मतो हमारोा।।' 
इसको पाकर मीराजी ने घर छोड़ दिया ओर थे तीथाटन को निकल गई । 
यह आख्यायिका बहुत प्रसिद्ध है परन्तु मीराज़ी के समय में ओर इनके 
समय में बड़ा अन्तर है । मीराबाई की मृत्यु संवत १६८४ में हुई इससें तुलसीदास- 
जी की आय हम कितनी वड़ी मानव ? उनका सीराजी के समझालीन हाना असम्भव 
है । जान पड़ता है कि तुलसीदास जी और मीराबार के पत्रव्यवहार की बात बिलकुल 
मनगढ़न्त है । 











| 
| 
| 
| 















स्फुद 
९. कहते हैं कि रामायण बनने के पीछे एक दिन गोसाई जी मशिकरिका 
चाट पर नहा रहे थे | एक परिडत ने, जिन्हें अपने पारिचय्य का बढ़ा घसरााड था श्न्स 








'भएउ्चतान्वकनाकोतर' ५०७७७ "0७ |थनारह्स पद 


# बहत पुस्तकों में ये दो चरण नहीं हैँ । 


१. हो 





पूद्ा कि 'मद्ाराज, आपने संस्कृत के परिडत होकर अपने प्रत्थ को गैंवारी: झाद 
पं क्यों बनाया ?” गोसाईजी ने कहा “इसमें सन्देह नहीं कि ५ के 


मल न कप आओ कम पके संस्कृत के नायिका-वणन से अच्छी 














उन्हें खधिक रुचता था। उन्होंने धमेशालत्र के कुछ धन्थ भापा में बनाये 
ते उनसे 4 स विषय को देववाणी सं 
















“का भाषा का स 








[५२ के फट 
जनक आओ ये 
2. जिला सारन के मंखा गांव मे हंगेराम नंक्ष का त्रद्मस्थान है | कहत 
हैं कि कनकशाही बिसेन के अत्याचार से आत्महत्या करक हरीराम त्रह्म बने थे । 
यहाँ रामनवमी के दिन बड़ा मेला लगता है। कहते हैं कि इन हरीराम के यज्ञो- 
पवीत के समय तुलसीदासजी भी उपस्थित थे 
बैजनाथ जी के अ्न्थ से नीचे लिखे स्फुट वृत्तान्त लिखे जाते हैं :-- 
( १ ) गोसाई जी के दशन और उपदेश से एक वेश्या को ज्ञान हुआ अ 
बह सब तज हरिभजन करन लगी । 
( २) एक जीविकाहीन परिडत बड़े टखित थे, उनके लिये श्री गन्जाजी 
गोसाईजी की बिनती पर काशी के उस पार बहुत सा भूमि छोड़ दी । 
(३) मुदां जिलाने पर लोगों की भीड़ गोसाईजी क॑ दरशेन को आया 
थी । गोसाईजी गुफा में रहते थे । एक बर बाहर निकल कर सब को दर्शन 
>ते थे। तीन लड़के दशन के नेमी थे । एक दिस वे तीनों नहीं आये, इसस 
गोसाईजी ने उस दिन किसी को दान न दिये। लोगों को बहुत बुरा लगा। दूसर दिन 





“जम लख हमे हमार लंख, हम 
तसी अलखे का ल ले. राम न 























फोजि लोग उनका ग्रेम देखकर धन्य धन्य कहने लगे। 
न्त्रिक दण्डी की स्री को कोई बेरशागी भगा ले गया था। 
ज्षेणी सिद्ध थी। उसके द्वारा उसने बादशाह को पकड़ मेंगाया और 
हक्‍म जारी करा दिया कि सब की माला उतार ली जाय ओर तिलक मिटा दिये 
जायें । जब काशी में गोसाइजी के पास राजदूत आये तो भयकर काल का रू 

दिखाई दिया । सब भागे ओर गोसाइजी के प्रताप से जिन लोगों की कण्ठी माला 
उतरी थी, वह सब आप से आप उनके पास पहुँच गई । 

( ५ ) अयोध्या का एक भज्जी काशी में आकर रहा था। उसके मुंह से 
अवध का नाम सुनकर वे भ्रेम-विहल हो गये । उन्होंने उसका बड़ा सत्कार किया 
और बहुत कुछ देकर उसे बिदा किया । 

( ६ ) एक समय वे जनकपुर गये थे। बहाँक ब्राह्मणों को श्रीरामचन्द्रजी 
के समय से बारह गाँव माफी दान मिछे थे, जिनको पटने के सूवेदार ने छीन लिया 
था। गोसाईजी ने श्री हनुमानजी की सहायता से उनके पट्टे फिर ब्राह्मणों को 
लौटबा दिये । 

(७) काशी में बनखणडी में एक प्रेत इसके दशन से प्रेतयोनि से मुक्त 
हो गया । 

(८ ) चित्रकूट-यात्रा के समय रास्ते में एक राजा की कन्या को चरंणग्गाम्रृत 
देकर इन्होंने पुरुष बना दिया । इसके प्रमाण में दोहाबली के ये दो दोहे हैः--- 

दो ह[--- ६६ कबहक द्‌ स्सन ध्यं त॑ दे । पार्समन पे अ्रतीन 

नारि पलट सो नर भयों, लेत प्रसादी सीत 
तुलसी रघुबर सेवतहि , मिदि गो काल 
नारि पलट सो नर भयो, ऐसे दीनदयाल ॥*' 

(९ ) प्रयाग में वे गोसाई मुरारीदेव जी से मिले थे । 

(१०) मत्धकदास और स्वामी दरियानन्द से इनकी मेंट हुई थी । 

(११) चित्रकूट मन्दाकिनी में एक ब्राह्मण की दरिद्रता छुड़ाने के लिये 
दरिद्रमोचनशिला आप से आप निकल आई जो अबतक है । 

(१२) दिल्ली से लोटते हुए एक ग्वाले को उपदेश देकर इन्होंने मुक्त कर 
दिया । उसका स्थान अबतक है | 

(१३) वृन्दावन में किसी ने कहा कि श्रीकृष्त प्रणावतार हैं और श्रीराम 
अंशावतार हैं, सो आप श्रीकृष्णका ध्यान क्यों नहीं करते ? गोसाईजी ने कहा कि 
मेरा मन तो दृशरथ-लन्दन के सुन्दर श्याभस्वरूप पर ही छुमा गया था। अब 












































दित हुआ कि वे इश्वर के अंशावतार हैं। यह और भी अच्छा हुआ | वृन्द्रावन 


मं उन्होंने कई चमत्कार दिखाये । 

(१४) सडील के स्वामी नन्‍्दलाल गोसाइजी से चित्रकूट में आकर मिले | 
गोसाइजी ने उन्हें अपने हाथ से रामकबच लिखकर दिया था | 
(१०) मुक्तामशिदासजी नाम के एक महात्मा अबध में थ, उनके बनाये 
पदां पर गोसाई जी बहुत ही रीमे थे । 


(१६) अवध से वे नेमिषारणय आये । सूकरक्षेत्र का दशन किया. पसक्ा 


में कुछ दिन रहे । सिवार गाँव में कुछ दिन रहे । यहाँ सीताकृप है । यह स्थान 
श्रीसीताजी का है। कुछ दिन वे लक्ष्मणपुर ( लखनऊ ?) में रहे । बहाँ के एक निर- 
चर दीन जाट को अच्छा कबि बना दिया ओर अच्छी जीविका करा दी । वहाँ से 
थोड़ी दूर मड़िआऊ गाँव में अ मक एक भक्त रहते थे | उनके वबनाय नख- 
लिख को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए । वहाँ उनसे मिलने के लिये आय | चनहूट 
गाँव होते, एक कूए का जल पीते और उस जल की वड़ाई करते मलिहाबाद में 
खाकर उन्हान डेरा कया । वहाँ एक भाट भक्त की अपनी रासायण दा 
वहाँ से प्रभाती में ज्लान करके वास्सीकिर्ज श्रम से होते, रसूलाबाद के पास 
कोटरा गाँव में वे आये । यहाँ वे ओर कवि थे | 

यहाँ गोसाइ जी ने में ह यह पद बनाया । अनन्‍्य- 
माधवदास ने उत्तर में यह पद बनाया--- क्‍ 






































छू, 


जब ते गरू उपदेश दोन्‍्यो 
















लोह जैसे परसि पु 
उभणरि आयो बिरह बानी बोल मह 
खीर नीर ते भयो न्‍्यारोां नरकते 
पल माखन हाथ आयो त्यागि सख्र म 
अनन्य माधवदास तुलसी भमवजलधि निवह! 

बहाँ कुछ दिन रह कर वे अज्मावत्त ( बिठूर ) में गज्ञातट पर आ रह वहाँ 
से वाल्मीकि जी के खान से होते संडीछे आये । रास्ते में ठहरते ठहराते न॑मिषारण्य 
हाते फिर वे अवध में आगये | 





लि अं लक नह जि शैनों ९2६ 

& कहते हैं कि रामायण की बह प्रति अब भी वत॑मान हैं। हमें भी इसके दशना का 

सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। यह जिनके अधिकार में है वे उसको परीक्षा नहीं करन दूत साथ 
के. जि. कि 


है लोग यह भी कहँते हैं क्रि इसमें कई स्थान पर क्षपक हैं । इंसस इस प्रति के तुलसीदासजी 
डारा लिखित हाने मे सदह हें 





ज्ट 
>दीक 








(१७) 
बरटा हान वाला है, ऐसा ही हुआ | उनके पुत्र मिश्र वंशीबर बड़ सन्त और कवि हाए : 

(१८) नंसिपारणय सें एक महात्मा रत थे, उनसे वे मिट 

(१०) सिसिरिप के पास एक जरामपर गाँत्र है, बहाँ आकर उसने एक खो 
डाली गाड़ दी, बह पेड़ हो गई, उसका नाम उन्हाने बंशीबट सकया और आजा को 
कि अ्रराम-विवाहोत्सव के दिन अगहन सु ० को यहां रासतीता कराया करो । बढ़ 
प्रति ब्ष अबतक होती है 

(२०) रासपुर म॑ ज़कात के लिय इनकी नाव रोक दी राह सखी । तब उन्होंने 
















2 श वे गड़े गोसाई जी से मिलन काशी आय थ ! 
'। दे कराया था और उसने भर तू कु इला चआह़ा!, 





9 #के 


भक्ति-विलास नामक बन्य गासाई ही 
हे. . उससे जो विशप बात बिदित हु£ थे यहाँ विख्थी 





( १ ) गासाईंजी क माता-पिता का स्थान पत्याजा में था। गसस्थिति 
के तंरशा गे तर ने 89, वहाँ से आकर गाजापर मे गाॉसाट जा का ४4 
(२) व लोग मालवा की ४ 





ओर चल; रास्त में सकर चंद (सारों) में नरहँरि- 
दास से तुलसीदास जी ने रामचरित्र की कथा सनी । 

( ३) माता-पिता ने इनका जनेझ किया, और बिद्या पटाई। खपत में नरहरि- 
दास ने उपदेश किया। जब साँ-बाप मर गये, गुरु ने आज्ञा देकर इसे राजापर 
भजा, वहाँ इन्होंने विवाह किया | फिर स्त्री का उपदेश है 

(४) # ब्रज में सूरदास से इनकी भंठ हद । 

( ७ ) ओडछे में केशवदास को इन्होंने प्रेवयानि से छोड़ाया । 

( 5 ) टोडरमल काशी में इनकी सेवा करते थ । 

« सहाराज रघराज सिह ने अपन सक्तमाल मे जा खरिय लिय्या 0, उस्ाओ! 
जो विशष बातें हैं व लिखी जाती हैं--- 
श ) सराक उपदश क पांछ शुरू ़ गकर जअग् मं भा सायतशा का उपतद। 














के 


विया । 


कणचन्द्र के सूर उपासी। ताते इनकी बुद्धि हलासी 
शरामचन्द्र हमर रखबारा | नीख छा [ तेड़ि काउ सराए 


संडील में एक ब्राह्मण को वे कह आय शल कि तुझा अदा ऋष्णभन्त 





(७ 


( २ ) एक बाक्षण के लड़के को उन्होंने हनुमान जी के द्वारा यमपुरी से 
लौटा मैगाया । 


| (३ ) दिल्ली में एक मतवाला हाथी इन पर हटा, श्री रामचन्द्र जी ने तीर से 
उसका मार गिराया । 

( ४ ) काशी में 
ग्ब दी थी। वि 





विनयपत्रिका बनाकर विश्वनाथ जी के मन्दिर में इन्होंने 


अनाथ जी ने उस पर सह्ठी कर दी 





| 








ऊपर जो कुछ लिखा गया है उन कथानकों को मेने श्रीयुत बांबू श्यामसुद्र- 


औ १८ जी बी 75 हारा लिखित जीवनी से उद्बत किया हे बाबू साहेब ने जिन 
ज़िन प्रन्थां से उद्धरण किये है, स्थान खान पर आपने भी उन उन छेखकों के शुभ नाम 
दिये है । समालोचना का दृष्टिकोण प्रत्येक समालोचक का भिन्न-भिन्न होता है 
मेत सब कथाओं अथवा वात्ताओं को इस अन्थ में इस कारण स्थान दिया है कि 
जनता को इस बात की जानकारी हो कि गोसाईजी की जीवनी के सम्बन्ध में इतनी 
बानें प्रसिद्ध हैं । इन घटनाओं में से गी सच्ची, कितनी साहित्यिक शैलीपर लिखी 
भव € | इसका (१ वेचन भिन्न-भिन्न दृष्ट्ि-पथ से 
मेरी निजी धारणा पूववत्‌ है। में सममता हूँ कि 
गोसा2 जी के वैध्णवभक्तों ने उनकी महिमा बढ़ाने के लिये उनकी वास्तविक जीवन 
पर बहुत कुछ पा लिस चढ़ाई हे । मेगे साइजी को असाधारण पुरुष अवश्य सानता 
हैं, पर साथ ही उनकी महत्ता को अनुचित और अनगल ढंग- से बढ़ा कर अथवा 
उल्लट-पुलट कर लिखने का भी कट्टर विरोधी हू। ऐसा ह। नेसे एक बड़ी भारी हात्ति 
' होती है कि जनता ऐसे लोगों को जंब अ लौकिक समम छेती है तो परिणाम यह 
7 हैं कि वह उस महापुरुष के सच्च गुणा तक पहुँचने में असमथ रह जाती है । महात्मा 
जिस समय भारतवप मे अपना अखसहयाग आनन्द लेन उठाया उस ससय उनके 
म॑ दंवी शक्ति का एसा पुच्छई ले गो ने लगाया जिसका पारावार न ही । कोई 
तकी लाट साहब ने कलकत्ते में केद किया तो देखा गया कि उसी समय 
प्रम्यई में महात्मा जी विराजमान हैं, किसी ने हल्ला उठाया कि अमुक स्थान पर एक पड़ 
पखा कटा पढ़ा था, जो महात्मा गाँधी की जयजयकार सुन कर हरा है| है उठ खड़ा 
से गया. अथ च अमुक स्थान के सूखे कूप में महात्मा गाँधां का नास लेनें से पानी भर 
खाया. इत्यादि । इसमें सन्देहं नहीं कि थोड़े काल के लिये महात्मा गाँधी को भ्रभुता 
का देश में समुद्र उमडं पढ़ा । लोग सम गये कि स्वराज्य का भा प्ति के लिये हमें कुछ 
कऋाम्ना-धरनां नहीं है. महात्मा जी को दिव्य रा क्ति से स्वयमेव अगरंज भारत छोड़ कार 
ञ 
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£, कितनी अस्युक्त ओर कितनी 5 


































कहता था कि इनकी 















हो जायगा। इस मिथ्यां 
जी के सच्चे त्याग, सथ्च- 
और देश-प्रेम तक पहुँच नहीं सके । लगभग ऐसी ही बात गोसा- 
इजी के सम्बन्ध में भी लागू है। गोसाइजी की कविल्-शक्ति, इेश्वर-प्रम, निस्वाथसेवा 
और सदाचार-संगठन को वास्तव में हिन्दुओं के बहुपक्ष ने नहीं पहचाना, पर लोग 
हनुमानबाहुक और ञ्रो मै 
लग गये। हिन्द 5 वि 
भागलपर में एक कायस्थ मुंसिफ साहेब के वि 





के श्वास ने देश को तैयार होने में बड़ी ही बाधा दी, लोग महात्म 























तर यत्न किये, परन्तु उनका प्रदर्शित-पथ वस्स 
अतः वह सवसान्य नहीं हो सका । लाला शिवनन्दन २ 
खंड ? संख्या १ के ध्रष्ठ २३ पर लिखते हैं कि: 

“हम यहाँ गोसाइजी के धोड़ा-सा बणन करंगे, झिस 
कारण यह जगद्विख्यात, सर्बप्रिय तथा सबके सम्मान-भानन हुए हैं | उन गुणों को 
जानने के लिये इन्हें कवि ओर धर्म-प्रचारक इन दो रूपों में देखना होगा 

गोसाइंजी के आविभाव के पूव से ही हिन्द समाजञ्ञ सें शि ॥ श्र 
बहुत से मतों के अनुयायी धर्म के नाम पर कुत्सित कमे 
धहार का प्रचार करने लगे थे। अनेक धमं-संशोधक 


श्रीराभामंदजी वेष्णव-धर्म के रक्षक ओर संशोधक हो चके 

















इसे पूर्व से पश्चिम तक फैला दिया। इन्होंने कोई नया सम्प्रदा 
किया । पंडित रामगुलाम तथा पंडित शेषदतत आदि की गणना जो 
परा में होती है, सो केवल रामायण-शिक्षा के सम्बन्ध से; क्‍यों 





के 


॥ 4] फरर्मीर-प थीं दाद शः 
पथी, भानकशाही, रथंदासी, आय*समाजी ओर बह्य-समाजी आदि की तरह किसी 


फो अपने तई' तुलसी-दासी या तुलसी-पंथी कहते नहीं सुना । इन्होंने लम्बी-लम्बी 
बक्तृताओं और उपदेशों का भी आश्रय नहीं लिया, न जहाँ-तहाँ दौड़-धूप कर 
शालाथ में उलमतले फिरे, ओर न भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भ्रमण फर दिग्वि 
इंका प्रीदते था पिटवाते रहे । इन्होंने खदेशियों के दुःख से दुःखित 

बपाय का अवलस्वन किया ।” 





























ननन्‍्द्‌ जी को सम्प्रदाय के अवलम्बी थे, अत भवान स 


शा । दा का हि 05 हा ् 
रे ५; 2 | ; ५ 








ग प्राचुय था 
करते थे। लाला मरी 
मनता फे सम्पर धामिक मे प्् 
ओर ही उसे आकर्षित कहेँगा 
का संमिश्रए प्लक्षित होता है। हो 







को हम आदशे मानकर चले तो बहुलाश मे हम 
है। महास्मा की अमोध ओर अमृतवर्षिणी छेखनी ने जनता की 
बह स्तुत्य है, बन्द्सीय है ओर परमादरणीय है । 





'मगशभायासमुद्धारः कर्तव्यों मानसे: सदा' 


गासानी जा ने कितने अन्‍्थों को रचना की है, इस विषय में भी भिन्न-सिन्न 
यका का सूची भिन्न-भिन्न है, किसी में सतेक्य नहीं | मेरा अनुमान है कि स्फट 


0 


हत्या का बातें यदि छोड़ दी जायें तो सबसे प्रथम पुस्तक रामचरितमानस और 








अग्तिम विन्यपत्रिका ही ठहरेंगी। प्रथम उन ग्रन्थों की सूची दी जाती है, जिनके 





तुलसाऊत होने में सभी लखक सहमत्त हैं 
(““रामचरितमानस अथवा रामायण, २--कवित्तरामायण, ३--गीतावली 

४ए०दीहावला, ५--कहृणगीतावली, ६--रामललानहछू, ७--बरवे-रामायण 

“८ -वैराग्य-संदीपिसी, ५--पार्व तीमकल | ११--रामशकुना- 

जी वा ध्रवप्रश्नावली वा रासाज्ञा और ४२---विनयपत्रिका | भक्तप्रवर प्रियादास जी 

| भी भक्तमाल का टीका करते हए उक्त बारह ग्न्‍्धों को ही गोम्वांसी जी ४ 

खित गोला है. 








कि! 
















कूठ ग्रस्थकार महानुभाव गोस्वामीकृत मानते हैं और किसी ग्रन्थ के विपय में 
लड़ काइ टख्क महादराय तलसीकत होने में असहमत हैः--- 

/-“रम-सतसडइ वा तुनली-सतसइ, २--छन्दावली रामायण, ३--सहूट- 
सावन, :--हनुमानवाहुक, ७--शमशजाक्रा, ६--कृग्डलियारामायगा, उ---कडसां- 
शमायण, ८०-रोलारामायगा, ५--मूलनारामायण और छप्पयरामायण | 














हर 







मैंने इन स्रंथों में रे किसी को भी नहीं देखा तथा बहुतेरे प्रंथक रो नेतो 
प्रद्धावली, २--पदावली-रामायण, ३---ठुलसी 
निरूपरा, ५--जक्षान-परिकरण, ६--मद्गलरामायण, ७--गें 
०--राममक्तावली ओर १८--ज्ञानद्ीपिका | में तो 

हिमा इसलिये महती नहीं हे कि उनने बहुतेरे प्र श्ति-क्‌ 
बैस्तार के लिये केवल रामचरित-मानस की कृत्ति ही पयाप्त हो सकती थी | गो 
के ऊपर बहुतेर ग्रन्थों के कठूत्व का उत्तरदायित्व देना उनके साथ अन्याय करना 
है | रचना-बाहुस्य गोसाईजी की सुख्याति का कारण नहीं हो सकता । 


मेरी धारणा है कि भूमण्डल पर यावत्‌ रामचरितसानस और विनयपत्रिका 
प्। स् त्त रहेगा तावत तुलसी दास 5 प्र र्‌ उनको कीत्ति का लोप सम्भत नहीं । 
आगे गोस्वामी जी द्वारा विरचित पसिद्ध ग्रन्धों के क्रम, विभाग ओर वरशित विषयों 


के संत्षिंप्र उल्लेख ओर साहित्यिक दृष्ख्या उपादेय पद्मों के उद्धरण किंये जायेंगे | 




























पृ लिखा जा चुका है कि गोस्वामी जी बहुत दिनों तक गोभक्त रहे । मेरी 
सम में ४० वर्ष की आयु तक इनका बास्तबिक युवाकाल सांसारिक विषयवास- 
नाओं में व्यतीत हुआ । आप जानते हैं कि हीरा जैसा बहुमूल्य मनोहर पदार्थ, जिसे 
बड़े बड़े भाग्यवान अपने मुकुट में जड़वाते हैं, कोयला जैसे कुत्सित पदार्थ से निकलता 
हैं; ठीक उसी प्रकार गोभक्त रांमबोला के जीबन से गोस्वामी तलसीदासजी का 
आविभाव कोई भी आश्चर्योत्पादक नहीं कहला सकता । 


जिस अरकार एक अहोरात्र का पहला भाग 'रात्रि-काल' तो ऐसा घनधोर 
अन्धकारमय रहता है कि अपना हाथ भी फैलाने से खय्य नहीं सूमता, परन्तु उसी 





4 कि 









क्र 


का पिछला भाग द्यौस-काल' ठीक उसके विरुद्ध ऐसा प्रकाशमय होता है कि सात 
कोठरी के भीतर रखी हुईं सूई सूकने लगती है, तदनुसार ही संसार में ऐसे बहतेरे 
पुरुष हो ग ये हैं जिनके जीवन का पूवंकाल निरा अन्धकारमय था परन्तु साधारण 
से साधारण घटना ने उसे प्रचण्ड-प्रकाश के रूप में परिवर्तित कर दिया । सूर 
तुलसी एवं वुद्धदेव के जीवन इसके लिये प्रज्वलित प्रमाण हैं | रामबोला के जी हे 
# आम कक भरोसा हो पका था ४ कि इनसे हिन्दी-भाषा ओर हिन्दू-जाति 

होने वाली है । यह कौन जानता था कि इसके हृदय में आतशी 
शीश की आग छिपी हुई है, जो तनिक प्रकाश पाने से जल उठेगी। क्यों न हो? 












ओर अत्यन्त सुशीत बसुन्धरा के उदर में ज्वाला- 
स्तित्व को कोई कोई बिरले+ही जन जानते हैं । 
सुतराम इन महाकवि के हृदय-रूपी मानस से पवित्र और निर्मल कवितां- 
रूपो भगवती-भागीरथी का राम-यश-रूप मधुर जल से भरा हुआ ऐसा नि: 
गोफ ओर वेद को मसयादा-रूप दोनों कूलों की रक्षा करते; असुरों और 
अताचारियां के कथानक-रूप नाना प्रकार के मकरादि जलचरों को साथ छेते: समाज 
को विविध कुरीति-रूप माग की मैल ओर अशुद्धियों को धोते; धूर्त, दुष्ट और बच्चक 
को कुटिल नीति-एवं प | 
के मनोहर उपदेशों ओ 
खेट, खबट, वादी : और र वनोंपवनों से होते पॉराशिक उपकथानक-रूप गंगोद तथा 


शीसा नंद! का छी दृत, सहान पुरुषा के जीवन-विषयक वर्णन ओर आख्यायिका-सप 
सहायक नदों और नदियों को 


हा गंस-्भ क्ति-रूप अधथाह अमृतन्सर ४8 थे परहच्च कर आत्तनद की जहरा में दे से 
पा गया । रामचरित-मानस वास्तव में तुलसी-मानस है। इसमें सचमुच गोसाइज्ी 
































फथ 


की भराय पाप-पुंज को नसाय आज, 
नेलसी गसाइ नाक काट लीनी 


ईस महांकांव्य में सात कारड हैं जिसका विवरण निश् भाँति 


गांठ --काराड़ों का विभाग गोसाइजी ने वाल्मीकि और अ्रध्यान्‍्म 
अनुसार ही रखा है, केवल उत्तरकाण्ड स्वतन्त्र है । 

अ्राग्म्ध मे सात ऋक दिये हे मिंनमें पूथे के छः खझाकोी क द्वारा मद्भलांचरस! 
करते हैए कवि ने सरखनी, विनायक, शिव-पावती, गुरु, वाल्मीकि, हनुमान, सीता 
ओर राम की स्तुति की है। सातवाँ शोक यह है:-- 


नानापुरॉण निगमागमसस्मतंयद्रामायण. निगदित क्चिदन्यती5पि । 
स्वास्तःसुखाय सुलसी रघुनाथगाथाभाषानिबन्धमतिमअलूमातनोति ॥ 





















७ 
" इस ोक से कवि ने इस बात का नि दशन कराया है कि इस गासायगा भे 
जो कुछ वर्णन किया गया हे उसका सार अअ नेक पुराण , वेद श्र र॒ शामखोा से सम्मल 
है। यहाँ तक कि 'क्वचिदन्योती5पि पद देकर कवि ने यह इन्नित किया है कि गंणा- 
यण की कुछ गाथाएँ किम्बदन्ती और जनश्रुति तथा दन्तकथाओं के आधार पर 
लिखी गई हैं | इस पद्म में भाषा शब्द को खामीजी ने हिन्दी-भाषा के अथ मे 
प्रयक्त किया है | इसके बाद भाषा-काव्य में गणेश, विष्णु, शिव, गुर, ब्राढ 
सजञनों की वन्दना की है| प्रायः सभी देवताओं की वच्दरना अपन ढंग को सिाली 
है । सनन्‍्त-समाज-महिमा, सत्संग-माहात्म्य, खल-बवन्दना ओर सा प्न्ञ्मणापु-लुतनसा क 
सम्बन्ध की कविता, कविबर की कवित्व-शक्ति को अद्भधत छूटा और वाबगय प्रद- 
शित करती है । आंगे चलकर आपने चोरासीलज्ञ योनि को सीताराममयथ जास का 
सम्रेम प्रणाम किया है, जिससे गोस्वामी जी का बहुत ही उच्च भात्र प्रजद्धित होता! 
है। आगे अपनी दीनता ओर हीनता तथां राम-कथा की उत्कृष्ठता का वशान किया 
है| तदनन्तर व्यास-बाल्मीकि आंदि श्रेष्ठ कक्यों एवं प्राकृत भापा सथा वी 
भाषा के भूत, वत्तमान और भावी हरिचरित्रगायक कब्रियों की बन्दना 
पुनः चतुवेंद, अज्मा, देवता, ब्राह्मण, परिडत, ग्रह, सरस्वती, गठ्गा, शिव-पावनी. 
अवधपुरी, अवधनिवासी, कोशल्या, दशरथ, जनक, भरत, लक्ष्मण, शब्रुञ्न, महा- 


बीर, सुम्रीव, जामवन्त, अद्भद, रामीपासक, शुकदेव, सनकादि, नारद नथा सरीस! 
| की सहिमा का बशान किया है | रम- 


















रं 
। 





>+कनहुं2 ऐ 
















ओर राम की वन्दना करते हुए रामनार 
माम का प्रभाव तथा अक्षर-द्य की सहिमा का वर्णन करते हुए गाम्बाशी जी | 
साकार ओर निराकार दोनों ही की अपेक्षा नाम के माहात्म्य को ऊँचा 26 गया 
है। निम्नलिखित दोहों में अत्यन्त बालपन में अपने गुरु द्वारा रामनकथा का 
सुनना लिखा है:--- हु 
दोहा--में पुनि निज गुरु सन खुनी, कथा स 
सम॒भी नहिं तस बालपन , तब अति रह 
स्रोता बकता ज्ञान निशच्रि, कथा राम कौ ग 
किमि सम+ूं में जीव जड़, कलि मल ग्रसित ख्िः ू 
आगे चलकर राम-कथा का वशान करते हुए आपने रूपकालंकार का सानान 
स्वरूप हे मुपस्थित कर दिया है, जिसे अति रोचक जान कर ताोबे ३ पूल किया 
जाता है :--- क्‍ | 


निज सन्देह-मोह-प्रम-हरनी . । करऊँ कथा भव-लरिता तरनी | 
बुध-विश्राम सकल-जनरंज लि। राम-कथा कलि-कनक्य-विभम् 
'राम-कथा कलि _ पन्नग-भरनी। पुनि बिब्रेक-पावक कह धअ्य 
राम-कथा कलि कामद गाई। सुजन-सज़ीवनि परि 


































ञन 





लाइ बसुधा तल सुधा तरंगिनि। भयर्मजनि श्रम-मंक-भुअंगिनि ॥ 
अखुर-संन-सभ नरक निरकंदिनि। साधु-बित्रुध-कुल-हित गिरि-नंदिनी। 
सत-समाज-परयोधि-स्समा सी | विस्व-भार-मर अचल छुमा सी ॥ 
जम-गन-मुह-साल जग जमुना सी | जीवन-मुकुति-हेतु जनु कासी ॥ 
| 
| 
। 








रामहि प्रिय परावनि नलसी सी । तलसीदास-हित हिय हलसी सी | 
ख्िब प्रिय मकल-लैल सता सी | सकल-सिद्धि-सख-संपर्ति-गासी । 
खत "गुन- खर -गन-छझाय प्रा [इन] | थुबर-भरात-व्स परिमिलिसी | 


दोहा->राम कथा मंदाकिनी, खचित्रकृट ख्ित चारू। 

तुलसी सुमग सनह बन. खिय-रघबीर-बिहारू ॥ ५१ ॥ 
म-नरिति खिताम ने सार | सत-सुम तिनतेय समर सिगार ॥ 
जगमगल गुन-ग्राम राम के। दानि म॒कुति घन घरम धाम के ॥ 
लद॒गुर जान विशाग ज्ोग के। बिद्युश्रबद भव भीम रोग के ॥ 
जननि-जनक सिय-राम-प्रम के। बीज सकल ब्रत-घरग्म-नेम के ॥ 
समन. पराफ्सल्लाप-साोक के। धिय पालक पर-लॉक लोक के ॥ 
साॉचय सुभटद भृपति विदार के | || 
काम-काह-कॉलि-मल-करि-गन के | | 
आनिाथ पृथ्य पियनम पुरा२ फः ] न दागरिद दवारि के ॥ 
मंत्र महा-मलि खिधय ब्याल के। मेटत कछिन कुझंक भाल के॥ 
हरस माह मत दिनकर-कर से । संबक-सालि-पाल जलधर से।॥ 
|| 

|| 

|| 

|| 








कृम्भज लॉस-उदति अपार के । 
>-लाबक. जन-मन-बन के 








अधशभिमत-नदानि देख सझ बर से। संबत सलभ खुखद हरिहिग से । 
खसुकदि सरद नथ मन उदगन से | राम भगत जन जीवन घन सर । 
खकल खुकत फल भूरि भोग से | जग हिल निरूपधि साधु लोग से । 


मन मानल मरशाल से | परादइन गंग नलरंग माल से ॥ 











दाहा--कुपथ दुलक कचालि कलि, कपट दमस्म पाखंगढ | 
/ कै; तर नत्त क हर 
दहन राम गन ग्राम जमि, इंथन अनल  अचड ॥ ४० ॥| 
क अुद ह #% ६ ०5 ह पा 7५ न २४ ४ शु बन ६8 न अं ग्ं | 
राम खारित शाकल ऋर, सरिस सुखद सब काहु | 


सजन कुमद चकार चित, हिल विसाण बड़ लाहु ॥ ४३ ॥ 





॥५॥ ] पु ( 
] 7 दि ह धर '] 4 
हे # “का ' कक 





आग के कुड पद्मा में कवि ने बह देशाया है कि इस ग्रन्थ का नाम रामचरित- 


पक 


मानस क्यों पड़ाः-- 
राम-चरित-मानलख सुनि भावन | विरचाउ सम्मु सुहावन पावन ॥| 
तिविध दोध दुख दारिद दावन । कलि कुचाल कुलि कलुप नसावन ॥| 
। 
| 


रखचि महेसल निज मानस रास्या | पाइ सुलमउठ सिवा सन भाणा॥| 
हेय हेरि हरासिहर ॥| 





ताले रामचरिल मानस वा । धरे नाम 
हक 





4 


नीच की चौंपाइयों में कवि ने यह उल्लेख किया है कि रामचरितमाचस की 
रचना अयोध्यापुरी में संचबत्‌ १६३१ चेत्र शुकह्ु ९ मद्भलवार को आरम्भ हुईं थी :-- 
संबत से ले. इकतीसा । करडें कथा हरिफ्द घरि सीसा ॥ 
नोमी भोमवार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकासा॥ 
इसके अनन्तर रामचरितमानस का कवि-सम्राट ने अत्युत्तमरीत्या आलकारिक 
वर्शन किया है जो विद्याथियों और साहित्यानुरागियों के मनोविनोदा्थ नीचे उद्धृत 
किया जाता है :--- 
संभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी | रामचरित-मानस कवि ठुलसा ॥ 
करइ मनोहर मति अनुहारी | खुजन खुचित सुनि लेह स॒ 
प्र्माति भूमि थल हृदय अंगाधू | वद पुरान उद शनि धंल सा प्‌ || 
वरपहि राम झुजस बर वारी।| मधुर मनोहर ; 
लोला समुन ज्ञो कहांह बखानी। सोइ खच्छुता करें मल-हात ी 
प्रम भगति जो बरनि न जाईे। सोर मच 
सो जल सुकृत सालि हित होई। राम भगत-जन- नी वन सोई ॥ 
मेघा-महिगत सो जल पावन | सकिलि स्रवन-मग चलेउ सहावन | 
भरेठ सुमानस खुथल थिराना। खुखद सीत रुचि चारू चिराना | 


तीहा--खुठि सुन्दर सम्बाद बर, विरचे वुद्धि विचारि! 
तेहि एहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि ॥५४७। 
लत सबच्ध खसुभग सोपाना। ज्ञान नयन  निरखत मनमामत ॥ 
्छुपात-माहमा अगशुन अबाधा। बरतब सोइ बरबारि अगाधा॥ 
पम-साय-जस सालल सुधासम | उपसा बीचि-बिलास मनोरम ॥ 
3 दाने सघन चार चोपाई। जुशुति मंज्ु मनि सीप सोहाई॥ 
अनद सारठा उुचद्र दोहा। सोइ बहु रंग कमल कुल सोहा ॥ 
> व अनूप झखुमाव खुभासा। सोइ पराग मकरंद सबासा॥ 
उर्दत-पुज मझुल अलिमाला | ज्ञान विरशाग बिचार मराला | 
उन अवरब काबेत शुन जाती। मीन मनोहर ते बहभाँती ॥ 
अर्य धरम कामादिक चारी। कहब ज्ञान विज्ञान बिचारी ॥ 
नव रस जप तप जोग बिरागा।ते सब जलचर चारू तड़ागा॥ 
उठता साथ नाम गशुनगाना। ते विचित्र जल बिहँग समाना॥ 
सत सभा चहँ दिसि अ्रंबणाई। खद्धा रितु बसंत सम गाई॥ 
भगगात नेरूपन विविध विधाना। छमा-द दुम-लता-बिताना ॥ 
जम नियम फूल फल ज्ञाता। हरि पद रख बर बेद बखाना ॥ 
और कथा अनेक श्रसंगा। ते सुक पिक बहु बरन विहंगा ॥ 
दाहा-पुलक वाटिका बाग बन, सुख सुविहंग बिहार । 
माली सुमन सनेह जल, सींचत लाचन चार ॥४८॥ 





















































हि. यह चरित संभारे। तेश एहि ताल चतर रखवारे॥ 
सुनहि सादर नर नारी । तेह सुरबर मानस अ्श्ििकारी ॥ 
आते खल जे बिषदशे वक कागा। एहि सर निकट न ज्ञाहि अभागा ॥ 









श्न आवत हिय हारे। कामी काक बलाक बिचारे॥ 
आवधत एणहि सर अति कठिनाई । राम-कृपा बिस आइ न जाई॥ 
कठिन कुसंग कुपथ कराला। तिनन्‍्ह के बचन व्यात्र हरि ब्याला ॥ 
गृह कारण नाना जंजाला। ते अति दहुर्गंम सेल बिसाला॥ 


बन बहु बिषम मोह मंद साना। लंदी कुतक भयंकर नाना ॥| 


दोहा--जे ख्नः पहल जिया 











है अगम अति, जिनहि न विय रघुनाथ ॥४६॥ 
जा करे कष्ट जाइ पनि कोई | जातहिं नींद जुड़ाइई होइ॥ 
डइता जाड़ विषम उर लागा। गयह न मज़न पाव अभागा ॥ 
कहि न जाइ सर मजजन पाना | फिरि आये समेत अभिमाना ॥ 
ज्ञा बहा रे कोड पूछन आवा। रू ग_-निदा करि ताहि वुरावा ॥ 
सकल बिप्न ब्यापहि नहि तेही । राम सक्षपा बिलोकहि जेही ॥ 
सोइ सादर सर मज़न करई। महाघोर त्रयताप न जरई॥ 
ते नर यह सर तजहि न काऊ। जिन्हे के राम चरन भल भाऊ ॥ 
जो नहां। लह एहि सर भाई | सो सतसंग करहु मन लाई ॥ 
आझस' मानस मानस जष चाही। भइ कबि बुद्धि बिमल अवगाही ॥ 
भय हृदय आनंद उछाहू। उम प्रेम प्रमोद पबाहू॥ 
चली सुभग कविता सरिता सी। रामविमल जस जल भरिता सी ॥ 
नदी पुनीत खुमानस-नंदिनि | कलि-मल-तद-तरु-मूलनिकंदिनि ॥ 


दोहा--झोता ज्िबिध समाज पुर, आम नगर दुहडु कूल । 
संतसभा अनुपम अवध, सकल सुमगल घूल ॥६०॥ 
गम भगति सर सरितहि जाई। मिली खुकीरति सरजु खुहाई ॥ 
सानज  राम-समग-जस पावन | मिलेड महानद्‌ सा न खुहावन ॥ 
जुग बिच भगति देव घुनि धारा | सोहति सहित सु बिरति विचारा ॥ 
जिविध-ताप-चासक तिमुहानी । राम सरूप-सिधु समुहानी ॥ 
मानस मल मिली सुर सरिही। खुनत सुजन-मन पाबन कारही॥ 
बिता बिच कथा कबिखित्र ब्िभागा। जनु सारे-तीर तीर बन बागा॥ 
उमा महेस विवाह वरणाती। जे जलचर अगनित बहु भाँती ॥ 

































भेक सिवार  समाना | इहाँ न विषय कथा रस नाना ॥ 


२०) 


प्घवर जनम अनन्द बचाई । भर्वेर तरंग मनोहर ताई॥ .. 


दो०--बाल चरित चहूँ बंचु के, बनज बिपुल वहुरग। 
तप रानी परिजन सुकृत, मधुकर वारि विहंग ॥६१॥ 


नयू्‌ए पट बिल । [| 
पुनि अजुकथन पररुपर होई। पथिक समाज खोह पी हिआ 
घ्रोर धार भृगुनाथ रिसानी।घाद खुबद्ध राम ढटठहह हे 
| 
| 
४! 





सीय' स्वयम्बर 
नदी नाव पट 















सान॒ज राम बिवाह उछाह | सो सुम उमग सुख कि 

कहत सखुनत हरपषहि पुलकाहीं। ते खुक्षती मन मसुान्‍ 
रामतिलक हित मंगल साजा। परव योग जन उतुरझः खसमाज़ा 
काई कुमति केकई  केरी | परी जाखु फल चिंघर्ति घ्नेरी 


दो०--समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग । 
काल अद्य खल अवशन कथन, ते जल मल न्यू क्र काग ॥६०॥ 


कीरति सहित छहूँ रित झूरी | समय सुहावनि प्रालव्नति सुर 
हिम हिम सेल सुता सिंव ब्याह | सिखिर सुखद प्रभु जनम उदय) 
वरनव राम: विवाह समाजू | सो मंद मंगल मया रिल राज 
आधस उसह रास वन गवन कथा खरे आओ लनप पवन 
वरषा घोर निशाचर रारी | सरकु ते रम्ग गाते का कप 
राम राज सुख विनय वड़ाई।वि 
सती सिरोमनि सिय शुन गाथा। सो न्तूः 
भरत खुभाउ सुसीतलताई। सदा एक रख बरनि न जाई 






















दो हं --अबलोकनि बो लनि े म्रि लाने, प्रीति पृर्स्एरा हृए एस्नू | 

पायपृ्‌' भनि चरें वध की ज़्ल माथे रत बज सास्पय [८ ०] | 

आरति विनय दीनता मोरी। लघुता ललित सा रि ” न स्थारी || 
अदभुत सालेल सुनत कारी | आस पि नम हर! || 
राम खुप्रेमहि,. पोषत पानी त्नि्क | 
भव श्रम सापषक तोषक तोपा। समन दुरित दग्ब न्पशिंत बाधा |! 
| 

। 
















काम कोह मद मोह नखसावन | विमल बिब्ेक बिशाशा वदायन 
सादर मज़न पान किये ते। मिट॒हि पाप परिताष किये मे 
जिन्ह एहि वारिन मानस थाए। ते कायर कलिंकान्न 
त्रिषित निरषि रवि कर भव वारी । फिरिहहि सृगाजिमि जी व्य / 
दो०--मति अजुहारि सुवारि वर, गन गनि मन अ< काथाइ 
सुमिरि भवानी शुकरहि कह कि कथा #जहह [८ 

६.0 ९८ ३८ २८ का 
इसके अनन्तर कवि ने मे विन-मकर, भरद्वाज आश्रम का या ४3 ६२ 722 
भरद्वाज-सवाद, उम्ा-शिव-संवा उम्ता-भ्रम-निवारण, स॑ लिप राडउ-कथा, दद्ध “अझ 
सती का अपमान तथा शरीर-त्याग, पार्वती का जन्म नारद का वचन, पार्दती कं 





















रे 






व्‌ को तपस्या, तारक राक्षस की उत्पत्ति, देवताश्रों द्वारा प्रेरित कामदेव का 
विस्तार, काम-प्रभाव से संसार की परिषूणता, शिव ह्वारा कामदेव का भस्मीभूत 
, रैति का शिव के पास जाना ओर वर प्राप्त करना, शिव-पावती के विवाहार्थ सप्न- 
पियों का प्रयत्न, शिव की बरात की सजावट तथा हिमाचल के यहाँ गमन, बरात का 
प्रद्त ओर हास्य वर्गान, नागद का सबको सममझाना, शिव-पावती का विवाह, पार्वती का 
शिवग्रह-ासस, तारकासर के विनाशाथ कात्तिकेय की उत्पत्ति, शिवके द्वारा पावंती को 
गम की सच्यापकता के विषय से उपदेश , राम-जन्म का कारण, अचतारों का कारण, 
जय-विजय का हिसर्गयकशिपु, हिर्गयाक्ष तथा रावश-कुम्भकरणु के रूप में जन्म 
णै॑सा, जलन्धर-बघ, नारद की तपस्या का वशन आर इन्द्र का कामदेव द्वारा तपोभंग 
का यष्टा, सारद का अभिमान, वि््णु द्वार मानमदन, नारद द्वारा विष्णु को शाप 
ने का कथा, सन॒न्मतरूपा का तपस्या द्वारा बरदान पाना, भानुप्रताप की कथा, 
आह्यगां के शाप से रावगा, कुम्भकरगा और विभीषण का राक्षस होना तथा तपस्या 
दर वर्प्राप्ति, राबण का य््ञों से युद्ध कर लद्ढा पर विजय और उसको राजधानी 
बनाना, मेबलाद-जन्म, रावण का अत्याचार, प्रथिवी की पुकार, देवताओं का आत्त- 
अवतार छेकर रक्ा की प्रतिज्ञा, राजा दशरथ 























नाद, आकाशबागी द्वारा विष्णु की 
का पृत्रष्टि यश कराना, रामादि चारों श्राताओं का जन्म-बणन, अयोध्या का 
प्रानन्दोस्सव, चारों भाश्यों का नामकरगसंस्कार, उनकी बाल-लीला का विस्तार 
गक्ष-स्ज्ञा्थ विश्वामित्र का राजा दशरथ से गाम-लक्ष्मगा को माँग कर ले जाना, 
मांग में ताइका-बथ, यज्ञ-रक्षा, सुवाह का प्राणान्त करना, तथा मारोच को बाण के 
साथ लड़ा भजना, विधामित्र के साथ धनुप-यज्ञ का संवाद सुनकर जनकपुर-प्रस्थान, 
मार्ग में अहल्या शाप-मोचन, गल्ला-स्नान, जनकपुर का वणणन, जनक की नगरी 
और बाटिका में श्रमण, सीता और राम का बाठटिका में साक्षात्कार होना, उभय 
पत्त का अनुपम लाबश्य बगन, सीता द्वारा भवानी-पृजन, तथा रामचन्द्र के पति 
हते का बरदान पाकर सीना के आनन्दित होने का वर्णन किया है । जनक की 
प्पवाशिका से राम ओर लक्ष्मण बिश्वामित्र के पास पृष्प लेकर वापस आये | 
मे के बिल में सीता के सोौन्द्रय का चित्र चित्रित हो गया था। गोम्बामी जी ने 
के मुख्य से सायंकाल के चन्द्रमा के वगान के व्याज से सीता की सुन्दरता का 
पतन इस प्रकार करवाया है :--- 
208३ 8४ विवरसस गा आयरप पाई | रसध्या करन चले दा सा ड || 
धासी दिस्िि ससि उगेठ सहावा। सिय-मुख-सरिस देखि सुस्त्र पावा ॥ 
बहुरि विचार कीम्ह मन माहीं। सीय-बदन-सम हिम कर नाहीं। 
व्लह[--जनम सिंधु पुनि बन्चु विष, दिन मलीन सकलेक 
सिय-मुख समता पाव किंमि, चंद बापुरों रंक ॥२३०॥| 























बिरहिन देख दाइई। भ ने राह निज स्ंशिहि पाई ॥| 
कोक-सोक-प्रद. पंकज दोही | अवशुन बहुत अन्‍्दूमा ताहा ॥| 
|| 

|| 









बल पंदतर हे । होड़ दोप बड़ अच्चल्यित 
-मख-छुबि बिधु ब्याज बखानो। गुरु पाह चले निशा बाड़ जानता 
हा पड 5६ 8 * 
द गे गे जीने दि का हो ६ का. पताप आाध्रसशा प्‌ः 
इसके आगे गोखामीजी ने सूर्योदय के ब्याज से राम का 
द्वारा इस प्रकार कथन कराया है :-- 
बिगत निसा सघुनायक जागे। बंधु विलोकि कहल अल लागा ॥ 
उयेड अशन अवलोकड ताता। पंकज लोक कोक. खुलदाता। 
बोले लषन जोरि जुग पानी | प्रभु-प्रभाव-सूचरक. मदबाना || 
दोह[--अरुन उदय सकुचे कुसुद, उड़गन जोसि साल 
मिं तम्हाश आगमन स॒नि, भये सेपति ऋत्न 















छल ॥० ४२ ।| 














नप सब नखत कशहि उजियारी। टारि न सकहि आाणघ तम गारा। 
कमल कोक मधुकर खग नाना। हरपं सकल निसता अवसाना ॥ 
सेहि प्रभु सब भगत तुम्हारे । होइहहि टूटे ाह्छाप खुखार। 
उयेउ भान बिनु सम तम नासा | दुरे नखत जग लेज प्रकाला ॥ 
रवि निज उदय ब्याज्ञ रघुराया। प्रभु सब जले पन्‍्हा दिखाया ॥| 

. तब भ्ुज- बल महिमा उदघाटी। प्रगटी घबु विधन्टन परिषादा॥ 
वंधु बचन सुनि प्रभु मुसकाने। होइ खुचि प्लीत नताने || 


हे दो री 828 हे 
.. जिस समय महाराज जनक की यज्ञशाला में युगल-बंधु पथारे # इस समय 
का वर्णन गोस्वामीजी ने अत्यन्त अनुपम किया है :--- 


भूमि . आये दोड भाई। अस खुधि सब पुराणा 
5 चले सकल गृह काज विसारी। बालक जबा जशम्य 
.. देखी जनक भीर भइ भांगी। खुछचि सेवक सब त्विय हकाए 
. तुरत सकल लोगन पहि जाह। आसन उचित देह सलथ य 
दोहा--कहि सदु बचन विनीत तिन्‍्ह, बेठारे नर लारि। 

उत्तम भध्यम नीच लघु, निज निज थल अचज्लारि ॥० ५६) 
राज कुंवर तेहि अवसर आये। सनहँ मनोहरता. तन साय 
गुन सागर नागर वर वीरा। सुन्दर स्यासल गोतश ख्र्मीरत 
राज़ समाज वबिराजत रुरे। उड़गन महं जन जग विय पर ॥ 
जाकी रही भावना जेसी। प्रभु मूरति देखी लिन नर्पी | 
देखहि भूप महा रमधीरा | मनहें वीर रस्त ध्य खगमीरा ; 
डरे कुटिल न्॒प अश्लुहि निहारी। मनहँ भयानक स्लरति भारी 











ई। 
|| 


कस हू+. 





रह अखुर छूल छोनिष बेखा। तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा ॥ 
पुर था सिने देखे. दाह भाई। नर भूत लाचन सुखदाई | 





दाहा-नारि बिलाकहि हरपि हि, निज्ञ निज्ञ रुचि अनूरूप 

जन खसाहत सुंगाश घरे, सरति परर्म अनूप॥ २७७ ॥ 
विदुपषन पधभु विराट मय दीखा। बह सुख्य कर पण लोचन सीखा ॥ 
जनक जाति अवलोकटि केस | सज़न सगे प्रिय लागहि जैसे ॥ 
सहित विदेश बिलोकहि रानी | सिससम टपीति न जाइ बानी ॥| 
जोगिन्ह परम तत्व मय शासला। सात सुझ् सम सहज प्रकासा॥ 
हेशि भगनन देखे दोड श्राता।इष्टद्व इब सब सुख दाता॥| 
रामहि चितव भाव जहि सीया। सो सनेहु सुख्/य नहिं कथनीया ॥ 
उस झनभवलि न कहि लक सोऊ | कबन प्रकार कहे कि कोऊ ॥ 
जल बिदचि रहा जाहि ज़सल भाऊ। नहिं तस देखेठ कॉोसलराऊ ॥ 


दाहा--राजत राजसमाज महं, कौसल राज किसोर । 

सुंदर स्थामल गौर तनु, बिल्ल बिलेचन जोर ॥ २७५ ॥ 
सहज मनोर्म सर्ति दोऊ। कोटि काम उपमा लक्षु सोऊ॥ 
सरद चंद लिदक सुतस्य नीके। नीरज्ञनयन भावत जी के॥ 
खितवलनि चार मार मंद हस्नी। सावलत ददय जान नहिं बगनी ॥ 
क्रलकपाल ख्थुति कुंडल लोला | चिबुकः अबर खुंदर मदु बोला ॥ 
फुमुद बंचुू केश निदक हासा। भुकुटी बिक मनोहर नाखा ॥ 
भात विरात लिलक एलकाही। कल बिल्ाकि शलि अबलि लजाहों ॥ 
परत चोतनी खिमना खसुहा:ट। कुसमकली बिच बीच बनाई ॥ 
पखा रूचिंए कब. कल प्रीयाँ। जसु जिभुवन सोभा की सीाँ ॥ 


' की 








किए: मय: 


दाहा-कुजर मनि कठा कलित, उरन तुलसिका माल | 
यृषभकेध केहरि ठबसि, बलनिशधि बाहु बिंसाल ॥ २७६ ॥| 

कृटि तृनीर परीत पट बाधि। कर सर धनुष बाम बर काँश्र | 

[लत जग्य उपयोन साहाये। नलखिग्य मंज्ञु महाल्ंब्रि छाय ॥ 
दसि लोग सब भये खुखारे। इकटक लोचन टरत ने दारे । 
हरप जनक देखि दाह भाई । सुनि घद कमल गहे तब जाई। 
करि बिनती निज कथा खुनाई। रंग अवबान खलब मुर्निध्ठि देखाई । 
जझ्ू जाए जाहि कुअर बर दाऊ। तहीं ते चकिन चितव सब काऊ । 
(नज़ निज रूख रामहि खबर देगा। काउच जान कछु मरम बिसखा ॥ 
भलि रचना सुनि नुप सब ऋषठ | राजा सुदित महा सुख लहऊ।॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


दाहा-च्|ब मंचन ने मंच दक, संदरश विसद बिसाल | 
है के भू के की । । ् ४ हे ४ 8 | । रस ५ हे ; का हि 
मान समन दाज ब्यु तह, बद्धार मॉहपाल ॥ २७७ ॥ 





६२ 





राम के सौन्दय और बीररूप के वन के अनन्तर गोस्वा 


मे सीता का जनक की आज्ञा से आह्ान कराया ओर सीता के 








[ नहिं. जाय वानी | जगदंबिका रूप झऊुसल जाना 
मोहि लघु लागी। प्राकृति नारि अंग अछ्छरागी।॥ 
ने तेहि उपमा देई। कुकवि कहाइ अजय को लेई | 
जो पटतरिय तीय महँ सीया। जग अस जुबति कहा कमनाया ॥ 
गिरा मुखर तनु अरध भवानी | रति अति दुखितअतज्छु पति जानी | 
विष वानी वन्च [प्रय ज्ेही काहंय रमसासम $४8४ फेम बेंदेही || 
जा छुबि सुधा पयोनिधि होई। परम रुप मय कच्छप साई ॥ 
सोभा रज्जु मदरू प्रगाझे | मशे पानि पंकज निज मारू॥ 
दोहा--एहि विधि उपजे लब्छि जब, सुन्दरता सुख मस्यूल । 
ते दि सको से सन्त कंषि ४ पहे हि लाोय सम सललत ॥ २८०॥| 
चली संग ले सखी सयामन॑ गत मनोहर वानी ।॥ 
भूषन सकल  खुदेह खुहाये। अंग अंग रचि सास्विन बनाये ॥ 
रंग भूमि जब सिय पशुधारी।| देखि रूप मोहे नर नारी॥ 
हरषि सुरन डुंडभी बजाई। वरषि प्रसून अपछरा गाई॥ 
पानि सरोज सोह जयमाला। अब तये सकल भुजाला ॥ 
सीय चकित सिय रामही चाहा। भये मोह बस स्तथ॒ नश्नाहा॥ 
मुनि समीप देखे दोउड भाई। लगे ललकि लोचन निधि पाई ॥ 
दोहा--शुरू जन लाज समाज बड़, देखि सीय अकला नि 
लागि विलोकन सखिन तन, रघबी ब्यानि ॥ २८१॥ 
सीता के यज्ञशाला में आने के अनन्तर बन्दीजनों ने समस्त सभा में महा: 
राज जनक की प्रतिज्ञा को उच्च खर से आधघोषित किया । उस घोषणा को -सुनकर 
उपस्थित सभी राजा धनुष को उठाने के लिए दोड़े, परन्तु उठाने और तोड़ने की 
बात तो किनारे रही उसे टस से मस भी नहीं कर सके । गोसाडे जी लिखते हैं:--- 
भूप सहस दश एकहि बारा। लगे उठावन टशे ज्ञ टशारा॥ 
डिगै न संभु सरासन केसे । कामी वचन सत्ती मन जैसे ॥ 

_ यहाँ शिव-घनु से सतियों के मन की तुलना कर के कवि ने भारतीय लल- 
नाओं को पातित्रत धम्र का अच्छा आदश स्थापित किया है। राजाओं को ऐसी 
दशा देखकर राजा जनक निराश होकर इस प्रकार बचन बोले:--..... 

त्रपत बिलोकि जनक अकुलाने | बोले बचन रोष जज साने। 

हा दर्ज हि हिल किए के सुनि जो हम घन ठाना | 

पुल्ल॒ बीर आये रनधीरा 














































प्रमी जी ने यज्ञशाला 
रूप का इस 


#क। 


प्रति अपमानजनक 
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कफ 


दाहा--कुआरि मनोहर विजय बड़ि, कीरति अति कमनीय । 
पावनिहार विरंशि जनु, रचेड न धन दम्मनीय ॥ 
कहडहु काहि यह लाभ न भावा। काहु न शंकर चाप चढ़ाया ॥ 
रहे चढ़ाउइव तोरब भाई। तिल भर भूमि न सकेड छुड़ाई ॥ 





तजहु आस निज निजञ्ञ शृह जाहू | लिखा न विधि वैदेहि वियाह ॥ 
सुकत जाइ जी पन परिहरऊँ। कुओरि कुऑरि रहे का करऊँ॥ 
जो जनतेड विश्व भद श्ुविभाई। तो पनकरि होतेडँ न हँसाई।॥ 
महाराज जनक के इस नेशश्यपूण बचन को वीराग्रगण्य लक्ष्मण ने राम के 
समझ कर क्रद्ध हो अपने हृदय का उद्गार निम्न वीर-रस के 
वाक्यों में प्रगट किया :--- क्‍ 


| 
शनि व. का जार्ते कक पु नी 2 < पे ह &" 
अब जाने कोइ माखे भेद मानी । वीर विहीन मही में ज्ञानी॥ 
। 





को 


फरकत मयथम  रिसोहँ । 
यो ने गिर प्रधान ॥ ८५॥। 
जज अश्य कहे ने कोई | 
। शक हु) । (६०॥ क्ष्प कछ अभिमान्‌ | | 
ऋंट के इब ब्रह्मारह उठाऊ ॥ 

का तो ब। || 





नाइ राम पद कमल 
कही जनक जस ञ्ज खित बी 
जो राउर अंनुसासन 
कॉचे ध्य्ट जिपमि ५ रो 8 | 
तब प्रताप महिमा भगवाना। का वापुरो । 
नाथ जानि अस आयसु होई। कौतक करडो विलोकिय सोई 
कमल नाल इंच चाप चढ़ावों। सत योजन प्रमान ले धावों ॥ 
दोहा--तोरों छुत्रक दंड जिमि, तब प्रताप वल नांथ । 
जो न करों प्रश्चु पद शपथ, पुनि न घरों घरसुहाथ ॥ २८६ ॥ 
लपन सकोप वचन जब बोले । डगमगानि मह दिग्गज डोले॥ 
सकल लोक सब भूष डेराने। सिय हिय हरष जनक सकुचाने ॥ 
लक्ष्मण को, रामचन्द्र ने अपने मद वाक्‍यों से सराहना करते हुए शान्त 
किया ओर आप धनुष तोड़ने के लिये सभा में अग्रसर हुए। रामचन्द्र को खड़ा 
हात देख कर सीता के मन में कितनी उत्तावली और व्यप्रता थी इसका बशन कवि 
































जी की लेखनी से ही ठीक ठीक हो सका है। जान पड़ता है कि गोस्वामीजी को उस 
समय सीता का ही हृदय प्राप्त हो गया था :-- 


तब शामहि विलोकि थ>देही। सभय हृदय विनवति जेहि तेही ॥ 

मन ही मन भमनाव अकुलानी | होड प्रसन्न महेस भवानी ॥ 

करहु सफल आपनि सेवकाई | करि हित हर्‌हु चाप गरुआई॥ 
थे 


व सेवा |! 






रे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली सरीर ॥ २६० 
नयन भरि सोभा। पितु पन सुमिरि बहुरि मन छामा 












तोचन जल रह लोचन को परे परम छूपन कर साना 
सकची व्याकलता बड़ि ज्ानी। घरि घीरज प्रतीति उर आनी 


|| 
| 
| 
तन मन बचन मोर पन सांचा। लि पद सरोज चित राँचा ॥ 
| 
[| 
|] 
|] 





तो भगवान सकल उर बासी। करिहहि मोहि रघुबर कर दासी 
जेहिके जेहि पर सत्य सनेह | सो तेहि मिले न कल्ल संदेह 
प्रभु तन चिते प्रेम पन्न ठाना। कृपा निधान राम सब जाना 
सियहि. बिलोकि तकेउ धलुकेसे | चितव गरुड़ लघु व्यालहि जैसे 

व 2५८ ६3 ्धछ रथ 
इसके अननन्‍्तर मयादा पुरुषों नुप का भद्ढ करना 








गत्तम रामचन्द्र के द्वारा 
देवताओं का आनन्दित होना और रामके गले में सीता के जयमाल पहिनाने का 
वर्णन किया गया है। इष्यो वश अन्य राजाओं ने बहुत कोलाहल मचाया, परन्तु 
राम ओर लक्ष्मण की प्रभुता देख कर कुछ बोल नहीं सके | इसके अनन्‍्तर शि 
पलु-भज्ञ का समावार सुनकर श्रगु-कुल-कमल-पतगा परशुराम सभा में सको 
पधारे । इस प्रसंग में परशुराम और राम के संवाद को तुलसीदासजी ने बड़ी ही 
कुशलता के साथ आद्योपान्त निबाह्य है जो पाठकों के मनोविनोंदार्थ ओऔ 
थियों के लाभाथं अविकल उद्धुत किया जाता है:--- 


तेहि अवसर खुनि सिवधलु भंगा | आये भृगु-कुल-कमत्व-पतंगा ॥ 
देखि महीप सकल सकुचाने।| बाज भपट जजु॒लबा लुकान ॥ 
गोर सरोर भूति भल्ति श्राजा।भाल चिसाल जिपुंड विराजा ॥ 























सोस जटा ससि बदन खुहावा। रिस बस कछुक अरुन होइ आवा ॥ 
'कुटी कुटिल नयन रिस राते | सहजई चितवत मनहूँ रिसाते ॥ 
बृषभ कंध उर बाहु बिसाला। चार जनेड माल सगछाला॥ 
कि मुनि बसन नृन दुइ बॉल । धनु सर कर कुठार कल काँधे ॥ 
दोहा स्ंत चेंप करनी कठिन, बगनि न 
थरि मुनि ननू जन बीगरस, आय जहँ 





श्मद्य भूप॑ 3३७ ९ | 
देंखल भगुपति बेंष कराला। उठे सकल भय बिकल भुआला ॥ 
पिलु समेत कहि कहि निज नामा | लगे करन सब दंड प्रनामा ॥ 
जेहिं सुभाय चितवहि हित जानी | सो जाने जनु आयु खुटानी ॥ 
जनक बहारि आइ सिरे नावा। सीय बोलाइ प्रनाम करावा ॥ 
आासिप दीन्ह सरबी हर्पानी। निज समाज ले गयी सयानी ॥ 
थविस्थामित्र मिले पुनि आई। पद सरोज मेले दोड भाई॥ 
राम सखपन दससरथ के ढोंटा। देखि असीस दीन्ह भलि जोटा ॥ 
रामहिं चबितदई रहे भरि लोचन। रेप अपार मार मद्र मोचन॥ 








दोहा--बहरि बिलोकि विदेह सन, कहहु काह अति भीर ! 
पुछठुत जानि अजान जिमि, व्यापेड कोप सरोर ॥ ३०२॥ 


समाचार कहि. जनक सुनाये | जेहि कारत महीप सब आये ॥ 
खुनत ब्रच्चन तब अनत निहारे। देखे चाप खंड महि डारे॥ 
अ्रति रिसि बोले बचन कटोरा। कहु जड़ जनक घलुष केइ तोरा ॥ 
बेंगि द्ेग्वाउ सूढ़ न तु आजू। उलट महि जहाँ लगि तव राजू ॥ 
प्रति डइुग उतर देंत न्रप नाहीं। कुटिल भूप हरपे मन माहों॥ 
खुर मुनि नाग नगर नर नारी। सोचहि सकल त्रास उर भारी ॥ 
मन पछताति सीय महतारी | विधि अब खँबरी बात बिगारी ॥ 
प्रगुपति ऋरे खुभाव सुर्निं सीता | अरध निमेष कप सम बीता ॥ 


दोष्टा-सभय विलोके लोग सब, जानि जानको भीरू | 
हृदय न हरस्प विषाद कछु, बोले श्री रघुबीरू ॥३०३॥ 


नाथ संभू घन भंजनि हारा। होइहि कोई इक दास तुम्हारा ॥ 
ग्रायस काह कहिय किन माही ! सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही ॥ 
सेयव: सो जो करे सेचकाई | अरि करनी करि करिय लराह ॥ 
सुनह राम जेहि लिब धनु तोर। सहसवाहु सम सो रिपु मोरा ॥ 
पी विलगाउ बिहाई समाजा।न तु मारे जेहँ सब राजा॥ 
सूनि मुनि बचन लापन मुखका ने। बोले परसख घरहिं अपमाने ॥ 
ग्रह प गनटी तोरी लरिका | | कबई न अस रिस कोन गोसाइ ॥ 
पका शसे परे समता कहि हेत्‌ है सुनि श्सिद कह भृ गु-कुल-कैतू || 


पा! 





६५ 





दोहा--रे नुप बालक काल बस, बोलत तेहि न सँमार । 
धनुहीं सम त्रियुशारि धनु, बिदित सकल संसार ॥३०४॥ 

लपन कहा हँलि हमरे जाना। खुनहु देव सब घजुपष समाना। 
का छुति लाभ जीणें धनु तोरे । देखा राम नये के भोरे॥ 
छुवत हूट रघुपतिहि न दोषू। मुनि बिलु काज़ करिय कत रोयू ॥ 
बोले चित्रे परखु की ओरा। रेखठ खुनेहि सुभाउन मोरा ॥ 

। 

| 











बाल ब्रह्मचारी अति कोही। विरू बविदित छुजिय कुल द्वरोही 
कक हुफर। ॥४ | हि देवन्ह दी + हरा 


ः भह्दीप कसारा || 


पतहि जनि सोच बस, करसि महीप किसोर | 
हि रभिन के अरभक दलन , परसखु मोर अति घोर ॥३०५॥ 
देखि लषन बोले दा बानी | अहो मनीस महाशट मानी ॥ 
मोहि देखाथ कुंठार | चहत उड्ाबन फूँकि पहारू ॥ 
हड़ बतिया कोड न नी देखि मग्ज़ाहीं ॥ 
देखि कुठार  सरासन बाना। में क लछु॒कहेड सहित अभिमाना ॥ 
भंगुकुल समुझ्कि जनेउ बिलोकी | जो कछु कहेड सहेडँ रिस गोकी | 
सुर महिसखुर हरिजन अरू गाई। हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। 
बचे पाप अपंकीरति हारे।मारत हु पा परिय तः्हार । 
कोटि कुलिस सम बचन तम्हारा। व्यर्थ धरहु धनु वान कुठारा | 
दोहा--जो बिलोकि अज्भुवित कहेडँ छुमडइु महामुनि घीर | 
कौसिक गडु मं न यूट्द ब ने बस निज कुल घालक ॥ 
3 पेस राक्स कलंकू। निपट निरंकुस अवध असंक | 
काल कबलु दोइहि छुनमाँदी | कह ँ ; 











ब्ब्ध्स्य््य्द्य्द, 








हि; 














। 
| 
। 
[ 
















। शा 


शक 


ह पुकारि जारि मोहि नाहीं । 
उ*ह हडकहु जो चहडु उदारा। कहि प्रताप वल रोप हमारा | 
लघन कहेड मुनि खुजस तुम्हारा। तुम्हहि अछत को बरतने पारा | 
अपने मुहँ तुम आपनि करनी । वार अनेक भाँति वह बरतनी | 
नहि सन्‍्तोष तो पुनि कछ कहह | जनि रिस रोकि दु्सह द्स्थ सहह् ॥ 
बोर वृत्ति तुम घीर अंछोभा। गारी देत न पावड सोभा | 
दोहा--छूर समर करनी करहि, कहि न जनावहि आप | 
जि विद्यमान रियु पाइ रन, कायर करहिं प्रलाप ॥३०७॥ 
जम तो काल हॉक जनु लावा। बार वार मोहि लागि वाोलाया ॥ 
जनत लपन के बचन कहठोरा। परसखु खुबारि घरेड कर घोरा ॥ 
अब जनि दोष देइ मोहि लोगू।| कड॒बादी वालक वध जामू ॥ 
बाल बिलोकि बहुत में बाँचा। अब यह मरन हार भा सांचा | 


। 
। 
| 
| 





कासिक कहा छुमिय अपराब । वाल सेष गुन गनहिं न साधू ॥ 
कर कुठाश में अकरन कोही । आगे अपराधी गुरुद्रीही ॥ 
उतर दत छाॉड़ठ बिन मारे। केवल कौसिक सील तुम्हारे ॥ 
नत एलशि कादि कठाए ऋक [श | गुरुहि उरिन हात्यड श्रम थोरे॥ 


दाहा_>गांखि सून कह हृदय हंसि, सनिहि हरिअरइ सूझ । 

अजगब खडये उस जिमि, अजहँ नवृझ अःक्त॥ ३०८ 
कहेउ लपन मुनि सील तुम्हारा | को न [है जान विदित संसार ॥ 
मातहि पितहि उरिन अभये नीके। गुरू रिस गहा सोच बड जौके 
सा जनु हसर साथ काहा। दिन चलि गयड व्याज़ वह बाढा ॥ 
अब आनय उयवरारस्या बोली।नरत डदेउ मे ला खाली ॥ 
सुनि कटु बचन कुृठाश खुघारा। हाय हाथ सब सभा पुकारा ॥ 
भुमुवर परख दखाबहु माही। विंप विचारि बच्चेड त्ृपट़ोही ॥ 
मिले ने कब खुद गन गाढ़े ।डद्धिज देवता घरहिं के वाढ़े॥ 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे। रघपति सैनहिं लपस निवारे ॥ 














दाहा--लंपनस उन आजह्ञान स्प एिः से, भशगवर कॉप ऋकूसा नु ] 
बदन तारन जत्न' स्य्य बाल , चल शाकाल भा ञु। | ३०६ || 









नाथ करहु बालक पर 


दर मुस्त कशियि न कोह ॥ 
जे पे प्रभु प्रथाव कन्ल ज 


तथ कि वरावरि कर्त अयाना॥ 











जो लग्कि कार अच्गरि करही गुरु पितु माठु मोद मन भरहीं॥ 
कार्य छापा रि तुम सम सील धीर मुनि ज्ञानी ॥ 





राम बचन खुनि कछुक जुडाने। कहिं कल्लु लपन बहुरि मुसकाने || 
हंसते देखि नखसिल शिखर व्यापी । राम तोर श्राता बडे पापी ॥ 
गंश शरीर श्याम मनमभाहीं। काल कुृट मे 


| 
[ 
| 
प्र्णम सबक जानी। 
| 
| 
सहन श्दू अजहर ना ताहा। नीच मीच सम लखन न माही ॥ 








दाक्ा--ललन कहेठ हस्ति खुनहु सुनि, क्राध पाप कर सल । 
जेहि बस जन अनुचित कराहि, चगहि विश्व प्रतिकूल ॥ ३१० ॥ 





ऋग्मस्‍-का+ 


मे तुम्दार अनुचर मुनि राया। परिहरि कोप करिय अब दाया ॥ 
टुट आप नहीं जुड़हि गिखाने। वटठिय होइहहि पाय पिराने॥ 
ने। खलि प्रिय तो करिय उपाई | ज्ञोरिय कोड बड़ गुनी बोलाई॥ 
बालल दापनशटि जनक डइरगाहीं।मए करह अनचित मल नाहीं॥ 
धर धर कापडि पुर-नग्-नारी | छाट कुमार खोट अति भारी ॥ 
सागुपल खाल सवाल निरि्शय बानी । श्खि नस जर*भे हाइ बल हानी ॥| 
बछे रामहि देश निंहाग  बचों विचारि बंधु लघु तोरा ॥ 
मन मलीन तागे खन्‍्दर केस । बिप रख भरा कनक घट जैसे ॥ 


पद 






तरेशें राम | 
श्ि वृठद सीतल बानी। बोले राम जोरि ज्ञुग पानी ॥ 
घुनह नाथ तुम २ जाना | बालक बचन करिय नहि काना ॥ 
8 

| 








परे बालक एक खसुभाऊ। इनहि न संत बिदृषहि काऊ 
तेहि नाहीं कछु काज़ बिगारा | अपराधी में नाथ तुम्हारा 
कृपा कोप बध बन्ध गोखाई। मोपर करिय दास की नाई ॥ 
कहिय बेगि जेहि बि स्‌ जाई। मुनि ५ नायक सोड करें उपाई || 








[नि राम जाइ रिस केसे | अजहूँ अनुज तब चितव अनेंसे ॥ 

छः हि के कठ कुठार न दी न्‍्हा। तो न काह व ध्पू कारे की नहा ॥ 
दोहा--गर्भ स्रवहि अवनिप रबनि, सुनि कुठार गसि घोर । 

परसु अछुत देख जियत, बेरी भूप किसोर ॥३१२॥ 

बहे न हाथ दहे न छाती | भा कुठार कुंछित नपथानी ॥ 

। 

| 

















भयेड बाम विधि फिरेड सुभाऊ। 
आज देव दुख दुसह सहावा। सुनि सोमित्र बिहेंस्ि बहलावा । 
बायु कृपा सूरति अनुकूला। बोलत बचन भरालत जनु फूला | 
जो पै कृपा जरहि मुनि गाता। क्रोध भये तन राखु बिश्वाता॥ 
देखु जनक हठि वालक णहू। कीन्ह चहत जड़ जमपुर गह्ट ॥ 
वेगि करहु किन ऑखिन ओटा | देखत छोट खो त्रप ढोटा ॥ 
बिहँसे लघन कहा मुनि पाहीं। मूँदे आँख कतऊझेँ कोड नाहीं॥ 
दोहा-परखुराम तब राम प्रति, बोले उर अति क्रोच्र | 
संभु सरासन तोरि सठ » फेरास हमार ह्यांध्र ॥३२३॥ 
बंधु कहे कट्ु सम्मत तोरे। तू छुल विनय करार कर जोर ॥| 
करु परितोष मोर क्षत्रामा।| नाहिं त छाड़ कऋहाउब रामा ॥ 
छल तजि समर करहु सिवद्रोही | वर धु सहित नतु॒मारब ताहीं॥ 
भगुपति बकहि कुठार उठाये। मन मुसकाहि राम सिर नाये ॥ 
गुनहु लघन कर हम पर रोपू। कतहूँ खुधाइई ले बद दोष ॥ 
टेढ़ जानि एड़ी सब काह। बक्र चन्द्रमहि आल न रा | || 
राम कहेड रिस तजहु मुनीसा। कर कुठार आगे यह सीखा || 
जेहि रिस जाइ करिय सोइ खामी | मोहि जानि आपन अ् नुगामी ॥ 
दोहा--प्रभुद्दे सेवक ह समर कस, तजह विप्रवर सोस | 
बेष बिलोकि कहेसि कछु, बालक हैँ नहिं. दोस ॥३१४॥ 
देखि कुटठार वान धलजुधारी | भइ लरिकहि रिसि खीर ब्िचारों | 
नाम जान पे तुमहिन चीन्‍्हाँ। बंस सुभाव उतर लिन दीन 





























| ; 
गे दि श ३५ [ | 
जा तुम अवतेह मुनि की नाइ । पदू-रज सिर सिखु ध्यरत गोसाई । 
जम चूकि अनज़ानत केरी। चहिंय बिप्र उर कृपा भनेरी। 





| 
| 
६) 
/ 
॥। 
| 
॥| 
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एमहिं तुमहि सरिबर कस नाथा | कहहु तो कहाँ चरन कह माथा॥ 
अाममात्र लघ॒ नास हमारा। परसख सहित बड़ नाम तुम्हारा॥ 
देव पक झुट श्रस्चझुपषत हमारें।नब्र गुण परम पुनीत तुम्हारे॥ 
सब प्रकाश कमर नतमा सन हार | छमहु विध्र अपराध हमारे | 
देहिा->बार बार मुनि विप्रवग, कहा राम समन 
पोले भुगुपतलि सरुप होइ, तुहँ बंच्च सम 

हि जज कर जानसि मोही। में जस बिप्र सन । 
मुबा सगे आहुति जानू। कोप मोर अति घोर कृसान 










लमिध सेन चतरंग खुहाई। महा महीप भये पसु॒ आई॥ 
में एहि परख कोटि बल दीन्‍्हें। समर जग्य जग कोटिक कीनन्‍हें॥ 
मार प्रभाव बिदित नहिं तोरे। बोलसि निदरि बिप्र के भोरे॥ 
भेजेउ चाप के बड़ बाढ़ा | अहमिति मनहँ जीत जग ठाढ़ा ॥ 





ः॥ 





हद विचार | रिखिअति बड़ि लघु चूक हमारी ॥ 
ट्रट पिनाक पुराना | में केहि हेतु करब अभिमाना ॥ 
दोहा-- जो हम निदरहि विधर बदि, सत्य सुनह भ्रगनाथ । 

ती अखस को जग सुभट जेहि भय बस नाउब माथ ॥३१६॥ 


हा ज् 
















भू समबल हाउ अधिक बलवाना ॥ 
हमहि प्रचारइ कोऊ। लगहि सुखन काल किन होऊ ॥ 
देचिय तनु धरिं समर सकाना। कुल कलंक तहि पामर जाना॥ 
कहठ सुभाय ने कुलहि प्रसंसी | कालहु डरहि न रन रघबंसी ॥ 
सकी अखि प्रभुताई | असय होई जो तुम्दहिं डेराई॥ 

सुनि मुदु बचन गूढ़ रघुपति के। उम्ररे पटल परखुधर मतिके॥ 


| 

के । 

कक | कम ४0३0४ ॥. यमन । । कक । कं य्यँ कि॥ के कक संदेह 
के लि की बहा कफ का य्ऊः 

दल ख्राप आपुर्शि चढि गयऊ। 








॥ 


श््प्रि बस 











जे 


दा हा।>जाना राम प्रभाव तब, पुलक अ्रफुनल्नित गात। 

जोरि पानि बॉले बचन, हृदय न प्रेम समात॥ ३१७ ॥ 
जय गर्घुबंल बनज बन भानू | गहन दनुज कुल दहन छूसानू ॥ 
जय खुर धन बिप्र हदितकारी। जय मंद माह कोह शभ्रमहारी॥ 
विनय सील करना गुनसागर | ज़यति बचन रचना अति नागर ॥ 
खयक, खुद खुबस सब अंगा। जय सरीर छुत्रि कोर्टि अनंगा ॥ 


हुराड वूएड मुत्र पक्क प्र सा | जय महेस्त मन मानस हंसा || 
। 











है. खिक्ट 


ार श्र 


नुचिलत बन कहर्ज अजशाता। छुमह छूमा मंदिर दोउ श्रात्ता॥ 


2 पह 





भूगुपति गये बनहि तप हंतू॥ 


कि 


; ९ 
| ७७७ | ५४ न यूँ / कार / हि # हक हि हु है ट इ न्का माँ | शक, ्ँ 
कहि लय जय जय अध-कल-केत 
हि 
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परशुराम के गमन के अनन्तर जनक महाराज की आज्ञा से जनकपुर कां 
सज़ाना, महाराज दशरथ के पास दूतों के द्वारा पत्र भेजना, सकल समाज़ के सक्भ 
ण दल, वल तथा समारोह के साथ बारात सज धज कर महाराज दशरथ का 
जनकपुर पधारना ओर राम-भरत-लक्ष्मण-शत्रुत्न का स्तीता-माण्डबी-उर्मिला ओर 
श्रुतिकीत्ति के साथ विवाह लिखा गया है। इन ग्रकरण्णों को रोचक तथा ओज- 
पूर्ण बनाने में गोसाई जी की छेखनी ने कोई कसर उठा न छीं रखी | है| किसी किसी 
स्थल पर तो अनुपम कोशल दिखलाया है । विवाहोपरान्त पूर्ण सत्कार के साथ 
समस्त वारात को विदा किया है। राजा दशरथ ने ग्रत्याबत्तन के पश्चात्‌ अयोध्या में. 
वरृहदानन्दोत्सवत सनाया ओर विश्वामित्र को सानुनय विदा कर नाना प्रकारक पारि- 
वारिक सुखों का उपभोग करने लगे । काण्ड की समाप्रि पर कविराज ने यह सोरठा 
लिखा है लटर 





इुनाहि | 
जज़स ॥ 


सिय रधुवीर विवाह, जे सप्रेम गावहि सर 
तिन कहे सदा उचछाह, मगलायतन स्जू३ 











अयोध्याकाएड---इस काश्ड को गोसाईजी ने बछ्डे ही मनोयोग के साथ 
लिखा है ओर उसे मनोहर तथा मनोरम बनाने में कोई कसर उठा न रखी है । इस 
कारड में प्राय: आठ चोपाइयों पर एक दोहा ओर प्रत्येक पच्चीस दोहों पर एक एक 
हरिगीतिका छन्द्‌ तथा एक एक सोरठा दिये हैं। इस काए्ड की कथाएँ बड़ी ही हृदय- 
भाहिणी और मनोहारिणी हैं | इस काण्ड का नाम तुलसीदास जी ने अवध-काश्ड' 
रखा था जो काल पाकर फ्योयवाचक शब्दों में अयोध्याकाशड' हो गया । काण्ड 
के आरम्भ में तीन श्लोकों में शिव और राम की स्तुति कर के आगे के एक दोहे 
में गुरु-पद्‌-पद्म की वन्‍्दना की है। इसके अनन्तर अयोध्या की वि भूति का वर्शन, 
राप्त को युवराज पद देने के लिये वसिष्ठ से दशरथ का इच्छा प्रगट करना, समय 
निश्चित होने पर तिलक की तैयारी, देवताओं का सरखती से विनय करना, सरस्वती 
का सन्‍्थरा को प्रेरित करना, सन्थरा का कैकेयी की मति फेर कर उसे कोपभवन में 
भेजना, कोपभवन में राजा दशरथ का पवेश, क्रैकेयी का वर माँगना और राजा 
दशरथ का विलाप करना, सुमनन्‍्त का राजा दशरथ के पास कोपभवन में जाना, 
_मचन्द्र का बुलाया जाता, केक्रेयी और राम का वार्तालाप, बनगमन हित राम की 
प्रतिज्ञा ओर रामचन्द्र का वन जाने के लिये मा ता कोशल्या से आज्ञा लेने का वणन 
किया गया है । माता कौशल्या ने सारी घटना को बड़े ही दुःख के साथ सुन कर 
आदर्श पथ भरे श्धों में अपने सुयोग्य पुत्र राम को बन जाने की इस प्रकार 
आज्ञा दी हैँ:-- 





७१ 





केवल पि छु_ताता। तो जनि जञाहु जानि बड़े माता ॥ 
जो पितु मातु कहेड बन जाना। ता कानन सत अवध समाना ॥ 
>पवद्र के वन जाने का समाचार सुनकर सतीसाध्वी सीता व्याकुल डा उंठी 
आर जहाँ कोशस्या ओर राम का वात्तौलाप हा रहा था वहाँ पहुँचीं। इस स्थल के 
बशुन को पाठकों और विद्यार्थियों के लिये शिक्षाप्रद समझ कर नीचे अविकल 
उद्धत किया जाता है:--- 























ऋलानी ॥ 
।[त-श्र्स पूनाता | 

छुक्षती सन हो हि जार ॥ 
। प्राना | बिधि करतब कछ जाइ न जाना ॥ 
ति धघरनी | न पुर झुखर मधुर कवि बरनी ॥ 











बोह ी देखि राम महतारी॥ 
कील पियारी । 








त रे »ीति बढ़ाई। शखरजँ धान जानकिहि लाई। 
कलप बेलि जिमि वहु बिविलाली | सींचि सनेह सलिल प्रतिपाली 
फूलत फलत भयड चजिश्चि बामा। जानि न जाथ काह परिनामा॥| 
पलंगपीठ तज्ञि गोद हिडो रत सिय न दी न पा आर 

जिपनमूरि जिमि जोगवत रहरऊँ। दीप वाति नहिं ट 

सोइ सिय चलन अहलि बन साथा | आयरू काह ह! 

नं द-किरिन-रस-र सिक्क कम मम 

















दोहा--करि केहरिं विलिचर चरहि, दुछ जन्तु बन थभूरि। 
व्रिप बाटिका कि सोह खुत, खुभग सज्ञीवनि सूरि ॥६०॥ 


वन हित कोल किराल किसो थी बविरंथि विषय-सु 

प्न व तिन्दहि कलेसु न कानन काऊ ॥ 
के तापस तियथ कानन जोगू। जिन्ह तपहेतु तजा सब भोग ॥ 
खसिय बन वलिहि तान केहि भाँती । चित्रलिखित कपि देखि डरशाती ॥ 
सुरसरि-समग बत्ज-बन-चारी | डावर जोग कि हंसकुमारी ॥ 
अस्त विद्यारि जस आयस होई। में सिख देडँ ज्ञानकिहि सोई॥ 
१७ 











होई बहुत अवलम्बा ।| 
सनेह छखुधा जनु सानी ॥ 








दोहा--कहि प्रिय बचन विवेकमय, कीन्ह मातु परितीष । 
लगे प्रवोधन जानकिहि, प्रगटि बिपिन गुन दोष ॥६१॥ 


मातु समीप कहत सकुचाहीं। बोले समय सम्ुक्तरि मनमाहीं | 

कप सिखाबन खुनह | आन भाँति जिय जनि कल्लु गुनह । 
आपन मोर. तनीक जाँ चहह । बचन हमार मानि 

छू मोर सासु सेबकाई। सब बिधि भामिनि भ 
एहद्दि ते अधिक धरमु नाह दूजा। सादर. सासु-ससुर-पद्‌-पूजा । 
ज़ब जब मसातु करिहि सुधि मोरी | होइहि प्रेम विकल्न मति भोरी॥ 
तब दब लुस कांडि कीथी पुराना | सुंदर. समभ यह सुछ बानी ॥ 
कहउ खुमभाय सपथ संत भोही | सुमुखि मातुहित राख तोही ॥ 











। 
| 
| 
| 














(१ ५१५ 


परइय बिन ह कलंस 








में पुनि करि प्रमान पितुबानी । वेगि फिरब झखुनि सुमुखि सयानी | 
दिवस जात नहि. लागिहि बारा। खुंदरि सिखवयन खुनह हमारा । 
जो हठ करहु प्रमबस बामा। तो तम्ह दख पाउव परिनामा | 
| 
| 





कानन कठिन भयंकर भारी। घोर धाम हिम वारि बयारी 
कुस कंटक मंग कॉकर नाना। चलब 
चरन कमल छंद मंज़ु तुम्हारे।मारग अगम भूमिधर भारे। 
कंदर खोह नदी नंद नारे । अगम अगाध न जाहि निहारे | 
भालु बाघ बृक केहरि नागा। करहि नाद सनि धीरज भागा | 
दोहा--भूमि सयन बलकल बसन, असन कंद-फल-मृल 
ते कि सदा सबदिन मिलहिं , समय समय अनुकूल ॥ ६६ 


नर अहार  रजनीचर करहीं। कपट वेष विधि कोटिक चरहीं | 
लागे अति पहार कर पानी । बिपिन बिपति नहिं जाइ बखानी ! 
ज्याल कराल बिहग बन घोरा। निसिच्चर-निकर नारि-नर-चोरा | 
डरपाहे धीौर गहन सखुधि आये | मगलोचनि तुम्ह भीरु सुभाय । 
हँस गवनि तुम नहिं बन जोयू। सुनि आपजसु मोहि वेइहिं लोगू । 
मानस-सलिल-छुधा.प्रतिपाली | जिझइ कि लखन परयोधि मराली । 

| 

| 


प्यादेहे बिन पदचाना 








| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 





। 
| 


| 
| 
| 
। 
नव-रसाल-बन बिहरन सीला । सोह कि कोकिल बिपिन करीला ॥ 
रहहु भवन अख हृदय विचारी | चंद बदनि हुख कानन भारी 


दोहा--सहज खुहृद-शुरु-स्वामि-सिख, जो न करे सिर मानि 
सो पछिताइ ग्रप्ा अवस होइ हित हानि 


| 








छुनि सूद बचन मनोहर पिय के | लोचन ललित भरे जल सिय के | 


9 


सीतल सिख दाहक भइ कैसे | चकइहि सरद चंद निसि जैसे ॥ - 


उतर ने आव बिकल बेदेही। तजन चहत स॒चि स्वामि सनेही ॥ 
बरबस रोके बिलोचन बारी। घरि धीरज उर अवबनि कुमारी | 
लागि सार डा प्ग कह करजोरी | छम्मवि देखि बडि अविनय मोरी ॥ 











में पुनि समाझ दीख पनभाही! | पिय-बियोग-सर 


दोहा--प्राननाथ. करुनायतन, सुंदर 


तुम बिन रघु-कुल-कुछुद-बिधु, सुरपुर नरक समान ॥द८े५। 


मातु पिता भगिनी प्रिय भाई। प्रिय परिवार सखुहद सम॒दाई॥ 
सास सझुर शुरु सुज़न सुहाई। खुत सुन्दर सुसील खखदाई ॥ 


जह लगि नाथ नेह अरू नाते | पिय बिन्नु तियहि तरनि ते ताते ॥ 

















साोइ । जोहे विधि मोर परम हित होई।॥ . 


तन धन धाम धरांते पुरराजू। पति विहीन सब सोक समाजू॥ 


भोग रोग सब  भूषन भारू। जम-ज्ञावना सरिस संखाद ॥| 


प्राननाथ तुम विस जगमाहोीं | मो कहें सुखद कतहूँ कछु नांहीं॥ 





ज़िय विन्चु देह नदी बिज्ठु बारी | तैसहि नाथ परुष बिन्ु नारी ॥ 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारें। शश्द-बिमंल-बिश्चु बदन निहारे 
दोहा--खग घूग परिजन नगर बन, बलकल विमल ढुकूल | 
थ साथ सुर-सद्न-सम अं 
बन देवी बन देव उदाश ।| करिहांह साख 
कस-किसलय-साथरी.. खुहाई। प्रभु॒खंग मंज्ु मनोज तुराई॥ 
कन्द सूल फल अमिय अहारू। अवध-सोध-सत सरिस पहारू॥ 
लिन छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी । रहेंहड 








मुद्ति द्विस जिमि कोकी॥ 





बन दुख नाथ कहे बहुतेरे | भय बिषाद परिताप घनेरे॥ 


प्रभु-वियोग-लव-लेस-समाना । सब मिलि होहि न कृपानिधाना ॥ 
अर जिय जानि सुजञानम सिरोमनि | लेइ्य संग मोहि छाड़िय जनि ॥ 
बविनती बहुत कर्ज का स्वामी । कंखनामथ उर-अन्तर-जामी ॥ 


दोहा--राखिय अवध जो अवधि लगि, रहत जानिये प्रान | 
दीनवंधु.. खुंदर खुखद, सील-संनेह-निधान ॥ ६७॥| 
मोहि मग चलत न होइहि हारी | छिलुछिल चरन सरोज निहारी॥ 
सबहि भाँति फपिय सेवा करिहों। मार्णजनित सकल खम हरिही ॥ 
पथ पखारि बैडि तरुछाहीं। करिह बायु सुदित मनमाहों ॥ 
स््र्म कत सहित स्याम तनु देखे | कहें दुख समय प्रानपति पेखे ॥ 
लग महिं तन-त् पहन डाली | पाय पलोटिहि सब मिसि दाखसी ॥ 


बार बार मद सुरति जोही।| लागिहि ताति बयारे न मोही ॥ 





ं हर हे 2] [१7 द है ॥ ै 
8 ४; 





हि. खितवनहाश | लिहवधुहिं जिमि सस् 
पारि नाथ बन जोणू। तुम्दडि उचित तपु मो 






















सकहि सीय बिकल भर भारी | बचन वि 
देखि दसा रघुपति जिय ज्ञाना। हठि शखे 
नहि विधाद कर अवसर आज । बेगि करह मन-स् 
महारानी सीता अपने पति की आज्ञा पाकर महर्ष वनयात्रा के निमित्त तैयार 
हुई आगे मयादापुरुषोत्तम रामचन्द्र अपनी सहधिणी को साथ लेकर माता- 
कोशिल्या के पास प्रशाम करने के लिये गयेः--- 
कहि प्रिय वचन प्रिया समुझाई। लगो मात पद आखसिप पाई॥ 
बेगि उ्जा दुख मेटब च्झ्ा $। जननी निद्ठुर विसरि जनिज्ञा दे ॥ 
फिरिहि दसा विधि बहुरि कि मोगी | देखिहड नयन मनोहर जोरी | 
घुदिन खुघरी तात कब होइहि। जननी जिअत बदन बिचु जाइहि 
दोहा--बहुरि बहछु कहि लालु कहि, रघुपति रघुबर तात। 

3 [ षि निरषि हों गात॥ ६६ ॥| 
लखि सनेह कातरिं महतारी। बचन न आब बि 
शाम प्रवोध कीन्ह विधि नाना। समय 
तथ जानकी सासुपग घपुनिय मात में परम अभार्गी 
लेवा समय देव बन दीच्ा। मोर मनोग्थ सफल न कीन्हा ॥ 
तजब छोम जनि छाड़िआ छोड़ | करम कठिन कछु दोष न मोह ॥ 
खुनि सिय बचन सासु अकुलानी | दसा कवनि विधि कहे बखानी ॥ 
बारहि बार लाइ उरा लीन्हीं। घरि घ्रीरज सिख आसिप दीन्‍्हीं ॥ 
अचल होड अहिवात तुम्हारा | जब लगि गड्ग-जअमुन-जल-घारा ॥ 

दोहा--सीतहि सासु असीस सिख, दीन्हि अनेक प्रकार | 
चली नाइ पद पठुम सिरु, अतिहित बारहि बार ॥७०॥ 
५८ )< ८ )८ )८ 
वीराग्रणशय लक्ष्मण की अपने पूज्य आता के चरणों में अगाध भक्ति थी। 
वह राम के बिना सारे सांसारिक सुखों को तुच्छ समभते थे। राम-बन-गमन के 
दुःखद समाचार को सुनकर व्याकुल होकर श्री गमचन्द्रजी के समीप पहुँचे | गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने इस प्रकार बणुन किया हैः--- 


समाचार जब ललछिमन पाये | व्याकुल विलष वदन उठि धाये ॥ 
कस्प पुलक तन नयन सनीरा | गहे चरन अति प्रेम अधीर ॥ 





























































कहि न सकत कछ्लु चितवत ठाढ़े | मीन दौन जन्नु जल ते काढ़े ॥ 
सोच हृदय बिधि का होनिहारा | सब खुख सुकृत सिरा न हमारा ॥ 
भो कहँ काह कहब रघुनाथा | रखिहहि भवन कि लेइहिं साथा ॥ 

बिलोकि बन्चु कर जोरे। देह गेह सब सन तूने तोरे॥ 


हक] छाए | 















7 जाय ॥३७९॥ 

अखस जिय जानि खुनहु सिख भाई | करहु मातु-पित-पद-सेचकाई ॥ 
भवन भरत रिपु खुदन नाहीं। राड बृद्ध मम दुख मन माहीं ॥ 
में बन जाउ तुम्हहि लेइ साथा | होइ सवहि विधि अवध अनाथा ॥ 
गुरु पितु मातु प्रज्ञा परियारू। सब कहेँ परे दुसह दुख भारू ॥ 
रहडु करहु सबकर परितोषू ।न तरू तात होइहि बड़ दोफषू॥ 
जास राज शज्य जा हखारी। खो सि नरक अधिकारी ॥ 
रहडु तात असि नीति बिचारी। सुनत लघत भये व्याकुल भारी ॥ 
सिआअरे वचन. सूखि गये केसे | परखत तहिन तामरस जेसे ॥ 


दो ह-+-उतर से जा्टल द््‌ न्तक- 















दीन्हि मोहि सिख नीक गोसाई | लागि अगम अपनी कदराई || 
नरवर धीर-धरम-धर-धघारी । निगम नीति कहें ते अधिकारी ॥ 
में सिस प्रा भु-सनेह- प्रतिपाला | मंदरू मेरु कि | 
गुरु पितु मातु न जानंडें काह। कह खुमाड नाथ पतिआहू | 
जहँ लगि जगत सनेह सगाई। प्रीति 9तीति निगम निज्ञ गाई ॥ 
भोरे सबे एक तम्ह स्वामी। दीनबन्धु उर-अंतर-जामी ॥ 
धण्म नीति उपदेखिय ताही। कीरति-मूति-सुगति-प्रिय जाही ॥ 
मन ऋरम-बचन-चरनरत होई। कृपासिधु परिहरिय कि सोई॥ 


दोहा--करुनासिन्धु खुबंचु के, सुनि मृदु बचन बिनीत। 
समभझाये उर लाइ प्रभु, जानि सनेह सभीत ॥ ७३ ॥| 




















माँगंड विदा मातु सन जाई। आवडु बेगि चलहु वन भाई॥ 
मुद्ति भये खुनि रघुवर वानी। भयडउ लाभ बड़ मिटी गलानी ॥ 
हरषित हृदय मातु पहँ आये। मनहेँ अध फिरे लोचन पाये॥ 
जाइ जनतनि पश नायउऊ माथा। मन रघुनंद्न-जानकि साथा ॥ 
पूछे मातु मलिन मन देखी। लघन कहा सब कथा विशेखी | 
गई सहमि स॒ुनि बचन कठोरा। मंगी देखि दव जनु चहु ओरा ॥ 


9४, 





'रताव 





9६ _लसी सा हित ४ 





मर 


खेडउ भा अनगरथ आा ज।पहिस नेह बस करब अ काजू ॥ 
बे मय सकुचाहीं | जाइए संग विधि कहिहि कि नाहीं . 
भुझ्ति सुमित्रा राम सिय, रूप सुसील खुभाउ | 
 नप सनेहु लखि घुनेउ सिर, पापिनि दीन्ह कुराड ॥७४७॥ 
धीरज धरेड कुअवसर जानी। सहज खुदद बोली मद बानी ॥ 
तात तुम्हारि मात बेदेही | पिता राम सब भांति सखनेहीं ॥ 
अवध तहाँ जहँ राम निवास | तहँइ दिवस जहेँ भाग प्रकास || 
जो पे सीय राम बन जाहीं। अवध तम्हार काज कल्ल नाहीं ॥ 
गुरु पितु मात वंचु सुर साई । सेइहि सकल पान की नाई । 
राम पान पिय जीवन जी के। स्वास्थ रहित सरता सब ही के ॥| 
| 
| 





स्पल्नए*सलज 
>आ 5 ऋओ 


५४ 0५ ५ 
(१ ] 












पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते।सब मानिश्रष्टि राम के नाले || 
अस जिय जानि संग बन जाह | लेहु तान जग जीवन लाए | 
दोहा--भूरि भाग भाजन भयड, मोाहि समेत बलि जाऊं | 
जो तुम्हरे मन छाड़ि छुल. कीन्ह रामप्द ठाएं ॥353॥ 





पुत्रतती जुबती जग सोई। रघु-पति-सगन ज्ञास-सतल होई 

नतरू बॉक भलि बादि बिआनी । राम बिंसुख खुन से हित हारने 

तुम्हरेहि भाग राम बन जाहीं। दूसर हेतु तात ऋल्लु नाह 

सकल झुद्तत कर बड़ फल पह। राम सीय पद सहज सनह 

राग रोषु इरिपा मंद मोंह। जनि सपनेहँ इन्ह के बस हो।ः | 

सकल प्रकार विकार बिहाई। मन क्रम बचन कर सेबकाई ॥ 

तुम्ह कह बन सब भाँति खुपासू। संग पिंतु मानु राम सिय जाधू 

जेहिन राम वन लहहि कलेस | सुत सोइ कर हु इहड़ उपल्श || 

छुन्द--उपदेख यह जेहि जात तमने राम खिय खत पावर , 

पितु मातु प्रिय परिवार पुर खुख खुरति बन बिसराबही 

तुलसी खुतहि सिख देइ आयर दीन्ह पुन आरिए ८४ 

रति होड अबिरल अमल सिय-रघु-बीर पद नित नित नई 
सोरठा--मातु चरन सिर नाइ, चले तुरत संकित हदय | 

बागुर विषम तोराइ, मनहँ भाग मंग भाग बस ॥७%॥ 

गृह ते माता की आज्ञा लेकर ल ज््मण रामचन्द्र के निकट बने जाते के; जय 

तैयार हो कर गये । राम लक्ष्मण और सीता का देशर्थ के पास जाकर आजा 

सुमन्त के साथ रथ पर सवार होन , दशरथ का सुमन्‍त ले खीता का हौशाओ। 

के लिये कहना, पुरवासियों का साथ ह्वोना, रात्रि में विश्राम , पश्चान सगाउविया: 

सियां को सोये हुये छोड़कर राम का प्रस्थ नि. आात:काज़ अयोप्यानिवाधिया 

का पछता कर लौट आना, राम-लक्ष्मश-सीता का गंगा-तट पहुँचना, निषाद क। 





करत. -प 


चेक अल्य: 
व्य्ब्प्ल् 








ऐ 





अपव अतिथि-सत्कार-वर्शान, ग्रात:काल गड्रा पार करना सुमन्‍्त का वनवासि- 


त्रय का लौटाने का यत्ष करना, केबल सीता को लोटाने के लिये विशेष हठ करना 
तं। का निराश होकर रथ के साथ अयोध्या लौटना और राम का प्रयाग की 
ओर यात्रा करत का बग्पन लिखा है । अ्रयाग से चलत्र कर तीनों यात्री, महषि भार- 


कील के आप से पहुंच, जहाँ पर ऋषिराज से अपने आदश-अतिथियों का अपूल 
साकार किया ! 


भ 


0७ +् 


[निराज के आश्रम के चार ब्रह्मचारी मार्ग दिखलाने के लिये चछे । जिन 


विद्याथियां ने यमुना-तट तक पहुँचा दिया, इसके अनन्‍्तर एक तपस्खी साथ हुआ 


आर निषाद का महाराज ने बिदा कर दिया। मार्ग में स्थान स्थान का निरीक्षण करते 
एग पुर्वासियां का अपूब आनन्द देते उचका आदरभाव स्वीकार करते हुए वाल्मीकि 
# आावम मे आय । वहां पर नाता प्रकार के पारस्परिक सत्संग हुए । चलते समय 
मंधारान ते गहाँप से पूछा कि हम लोग कुछ दिनों तक इसी बन में विश्राम करना 
वाहत है । आप काइ स्थान बतलाइये । ऋषिराज ने आवास-व्याज से चतुदश 


चतहशिद खाल बसलजाय, जनका बशुन उपयोगी समझ कर नीचे दिया जाता हद २४ 


सुनशू राम अब कहें बसडु सिय लषन समेता ॥ 

४। जिन्हे के स्रत्नन समुद्र समाना। कथा तुम्हारि खुभग सरि नाना॥ 
भरहिं निरन्तर होहि न पूरे। तिन्‍्ह के हृदय सदन तथ रूरे॥ 

(५) लॉचन चातक जिन्ह कर गापे। रहहि द्रस् 

मं ५ छा सार्त सु सर भारी | रूप [ 












जलधर अभिलाष ॥ 












तुम्हारा मानस बेमल » सा ने जाहा आस । 
पुकता हल ग़ुन गन चुने, राम बसहु मन तास ॥१२&॥ 
४) प्रभु ध्साद सुचख्चि खुभग सुबासा | सादर जासु लहे नित नासा॥ 
नेहा हर नये दि से मसाज़न करहोां। प्रक्ष भसाद्‌ पट भूषन धरहा ॥ 
सीरे नव्रहि सुर गरू प्विज देखी। प्रीति सहित करि बिनय बिसेखी ॥ 
हर निन ऋरहि शाम पद पूजा। राम भरोस हृदय नहिं दूजा॥ 
चखरन गामतीरशथ चलि जाहों। राम बसह तिनके मनमाहों ॥ 
| | अखा रास निल जपहि लस्हारा । पूजहि तुम्हहि 0८ हित परिवारा | 
नतस्प्न हॉस कारहि विधि नाना। धिप्र जेबॉइ देहि बहु दाना।॥ 
लूद 7 ने धआ्जिक: गा रहि ज्िय जानी | सकल भाष सेवहि सनभानी ॥ 
टॉजा-- सब करि मांगहि एक फल, राम-चरन-रति होड । 
लिन्‍्ह के मन मंदिर वसहु, सिय रघुनन्द्न दोड ॥१३०॥ 
(5) काम कंता मंद मान ने मोहा। लोभ न छोम न राग मे दोहा ॥ 
जिया के कपट देस्भ ने हि माया | निन्‍्ह के हृदय बसह रशधुराया ॥ 














घरि नाहीं। राम वसहु तिनन्‍्ह के मन माहीं ॥ 
भसज् न जे [नहि परनारा | धन पराव घिष विष / गरा। 'हं। 
ते हरषहि परसंपति देखी। दुखित होहि पर बिपति बिसे 
जिन्हर्हि राम तुम्ह प्रान पियारे। तिन्ह के मन खुभ सदन 











(६) दोहा-खामि सखा पितु मातु गुरु, जिनके 


प्न मन्द्रि तिन्के वबसहु, सीय रू 












निपुन जिनह कइ जग लीका । घर तुम्हार तिन्‍्ह कर मन नीका ॥ 
राम भगत प्रिय लागहि ह5 बसहु सहित बेदेही | 














(१७) दोहा ०--जाहि न चाहिय क बह, कछु, तुम्ह सन सहज सनेहु । 
बसहु निरन्तर तासु मन, सो राउर निज गेहु ॥१३२॥ 








इन सब व्याज-वात्ताओं के अनन्तर महर्षि वाल्मीकि ने चित्रकूट का सुहावना 
उपयुक्त स्थान निवास के लिये बतलाया । चित्रकूट में कुछ दिनों तक मयादापुरु- 
पोत्तम ने पणकुटी बनाकर परयों ने अपने सुयोग्य अतिथियों 





नेवास किया ओर बनवारि 
की अपूर्व सेवा की । इसके अनन्तर तुलसीदास जी की छेखनी अयोध्या की ओर 
फिरी है । राम से बिदा होकर सुमनन्‍्त का अयोध्या-प्रत्यावतन घोड़ों की उदासी का 
वर्णन, सुमन्‍्त का पश्चात्ताप, राजा की दुस्वस्था देखकर शोक करना, राम लक्ष्मण 
ओर सीता का उनसे सन्देश कहना, और नाना प्रकार का बिलाप करते हए राजा 
दशरथ का खरगंवास लिखा गया है | महाराज दशरथ के स्वगंवास से सारी अयोध्या 
भे शोक छा गया, रानियाँ बिलाप करने लगीं, वसिष्ठ ने सबका यथोचित समाधान 
किया, और दूत भेजकर भरव-शत्रुघ्न को ननिद्याल से अयोध्या बुला पठाया । इसके 
अनन्तर भरत के आने पर केकेयी का हर्षित होकर समस्त संवाद सुनाना, पिता का 
खगवास तथा राम-लक्ष्मण-सीता का वन-गमन सुनकर भरत का अत्यन्त दुखी होना 
माता कौशल्या के पास जाना और नाना प्रकार से अपने को निर्दोष सिद्ध करना 
लिखा गया है। जिस समय भरत माता कौशर्या के पास गये हैं. उस समय का 
वणन तुलसीदास जी इस प्रकार करते हैं;--- 





भरतहि देखि मातु उठि धाई। सुरछित अवनि परी भईं आई | 
देसत जल बिकल भये भारी। परे प्डश्च संस दसा है वर ग्ग) 
मात तात कईँ देह देखाई। कहेँ सिय-राम-लपन दोड भाई 
केकरे कत जनमी ज्ञ्ग पारा ज्ञा झा पते भई 

कलंक ओह यः मोहो | अपजस भाजन 
चिक मोहि व ये बेन बसे आगी | दस्त ह-दाह-द ख-दढ़ की हु री 



























मातु भरत के बचन मद, सुनि 
लिये उठाइ लगाइ उर, लो 








माता भरत गोद 












भुख प्रसन्न मन राग न रोधू | सबक 
चले बिपिन सुनि सिय संग लागी । रह ह | 
सुनतहि लघन चले उठि साथा। रहहि न ज 
तब रघुपति सब ही सिरु नाईं। चले संग सिय अ 
राम लघन सिय बनहि सिधाये | गइडे न सग न 
यह सब भा इन्ह आँखिन्ह आगे। तड न तजा तल 
भोहि न लाज निज नेह निहारी। शाम सरिस खुत में महतारी ॥ 
जिआइ मरइ भल भूपति जाना। मोर हृदय सत-कुलिस्स 
दोह(--कौसल्या के बचन;खुनि, भरत सहित रनिवास | 
व्याकल विलपत राजगह, मानें सोक निवास ॥१६७॥ 


विलपहिं बिकल भरत दोड भाई | कोसलया लिये हृदय लगाई । 
भाँति अनेक भरत समुभाये। कहि विधेकमय बचन छुनाय | 
भरतहु मातु सकल समुभझाई | कहि पुरान ख्लूति कथा झहाई 
छुल बिहीन सुचि सरल खुबानी | बोले भरत जो रि हुग पानी 
जे अधघ मातु-पिता-खुत मारे।गाइ गोठ महि झुर-पुर जारे 


१ 























५ 





ते भाहर दो नह || 
। मे प्र-बचन-मन भव कवि कहहीं ॥ 
] भोहि होहु बिधाता। जा यहु होइ मोर मत माता ॥ 
दोहा--जे परिहरि हरि-हर-चरन, भजहि भूत गन घोर | 

तिन्‍ह के गति मोहि देड विधि, जो जननी मत मोर॥ १६०८॥ 
बेचहि. वेद धरम हुहि लेहीं। पिखुन पराय पाप कहि देहीं ॥ 
कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी | वेद बिदृषक चजिख विरोधी॥ 
लोभी लपश लोलुप चारा। जे ताकहि परधनु परदार॥ 
पावउ में तिनह की गति घोरा।जों जननी ए्ु संमंत मोरा॥ 
जे नहि -साधथु संग अनुरागे। परमारथ पथ बिमुख अभागे॥ 
जें नभजहिं हरि नशतनु पाई। जिन्हहि न हरि-हर-सुजसु खुहाई ॥ 
तजि खस््रति पंथ नाम पथ चलहीं | बंचक बिरथि वेष जग छलहों ॥ 
तिन्‍्ह की गति मोहि शंकर देझ। जननी जो एहु जान भेऊ॥ 
कहति बस जय तात तम 





न 87 ४४ 


















सदा बचन मत काय ॥१६६॥ 

राम प्रान ते प्रान तंम्हारे। तुम्ह रघुपतिहि पान ते प्यारे॥ 

बिधु विष चुवे स्बे हिम आगी | होइ बारिचर बारि बिरागी॥ 

भये ज्ञान बर मिटे न मोह। तुम रामहि प्रतिकूल न होह॥ 

मत तुम्हार णह जो जग कहहीं। सो सपनेहु सुख खुगति न लहहीं ॥ 

#.श >> | 4 २५ +५ 

. ऊपर के वचनों से माता कौशल्या ने भरत को पूर्ण निर्दोष सिद्ध करते हुए 
आश्वासन दिलाया ।. इसके अनन्तर भरत ने महाराज दशरथ के प्रेत की अन्त्येष्रि 
क्रिया की । महषि वसिष्ठ ने अयोध्या के मुख्य मुख्य महाजनों को एकत्रित कर एक 
सभा का संगठन किया । और उसमें भरत और शत्रुन्न को बुला कर इस बात के 
समभाने की चेष्टा की कि भरत रांज-गद्दी लेने में सहमत हो जाये । परन्तु इस 
काय्य में मुनिराज निष्फल हुए । भरत ने रामचन्द्र को वापस लाने की पूरी ठानली 
ओर चित्रकूट जाने की तैयारी की । भरत के साथ सभी रानियाँ, वसिष्ठादि ऋषि 
ओर नगर के गर्यमान्य पुरुष भी चछे । पहले दिन तमसा, दूसरे दिन गोमती 
ओर तीसरे दिन सई के तट पर निव्रास कर सारा सभाज शज्ञवेरपुर पहुँचा । 
भरत का ससैन्य आगमन सुन कर राम के भक्त निषांदराज के हृदय में कुत्क 
उत्पन्न हुआ। उसने समझा कि भरत राम से थुद्ध करने जा रहे हैं और उसने 
भट युद्ध की तेयारी कर दी । उसीके दल के एक वृद्ध पुरुष ने कहा कि पहछे भरत 
का पता लगा लो कि किस नीयत से रामचन्द्र के पास जा रहे हैं । पता लगाने पंर 
निप्ाद को अपने कुतक पर ग्लानि हुईं। भरतःसप्रेम निर्षाद से मिले और उसके 























पीजी के व्रिचित ग्रन्थ ८ 


साथ महाराज रामचन्द्र के उन स्थानों का निरीक्षण किया जहाँ कुछ काल तक ठहरे 
थे। इसके अनन्तर निषाद के साथ पेदल- चल कर गंगा पार हो त्रिबेणीं स्नान 
करना, भरद्वांज के आश्रम में निवास कर भरत का चित्रकूट के लिये प्रस्थान का 
वर्णन है । - राम मे जब भरत के आगमन का समाचार सुना तो चिन्तित होकर 
इस सम्बन्ध में लक्ष्मण से कुड बातें करने लगे । लब््मण इत रहस्य को समझ न 
आर भरत के विचार पर नाना प्रशरार के कुतक करने लेंगे । इस प्रकरण द 
लेकर समस्त अयोध्याकाण्ड में भरत का अलौकिक त्रात्-स्तेह, राम का भरत पर 
अद्भत प्रेम और नाना प्रकार की धर्म-नीति, समाज-तोति, राज-नीति अथच अडद्भत 
साहित्यिक मसंपर्ण रचना परिपृूण है। पाठकों ओर विद्याथियों के लोॉभार्थ अवबि- 
कल उद्धृत किया जाता है 


वहुरि सोच वस भे सिय रमनू | कारण कवन भरत आगमनू॥ 
एक आय अखस कहा बहोरी | सेन संग चतुरंग न थोरी॥ 
सो खुनि रामहि भा अति सोच्ू। उत पितु बच इत वंधु सँकोयू ॥ 
भरत सुभाय समझे मनमांही। प्रभु चित हित थिति पावत नाहीं ॥ 
समाधान तब भा यह जाने। भरत कहे महँ साधु सयाने ॥ 
लबन लखेड प्रभु हृदय खमारझू | कहत समय सम नीति विचार ॥ 
विनु पूछे कछु कहडें समय. न |ढीठ ढिठाई ॥ 
तुम सवश सिरोमनि सु 

























सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानिय अ 


विषद जीव पाइ. प्रश्चुताई। सूढ़ मोहबस होहि. जनाई॥ क्‍ 
भरत नीतिरत साधु खुजाना। प्रभु पद प्रम सकल जग जाना॥ 
तेझऊ आज्ु राजपद पाई। चले घरम मरजाद मिटई॥ 
कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी । जानि राम वनवास एकाकी ॥ 
करि कुमंत्र मन साजि समाजू | आये करन अकंटक राजू॥ 
कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई। आये दल बटोरि दोड भाई॥ 
जे जिय होत न कपट कुचाली। केहि स॒ुहाति रथ बाज़ि गज़ाली ॥ 
भरतहिं दोष देश को ज़ाये। जंग बोराइ राजपद. पाये॥ 
दोहा--ससि गुरु तिय गामी नहुष, चढ़ेड भूमि सुरजान |... 
लोक वेद में विमुज्न भा, अधम न वेनु समान ॥२२७&॥ 
सहसवाद सुरनाथ तिशंकू | केहि न राजमद कीन्ह कलंकू॥ 
भरत कौन्ह यह उचित उपाऊ। रिपु रिन रंच न राखब काऊ ॥ 
एक कीन्हि नहि. भरत भलाई। निदरे राम जान अखहाई॥आ 
समुझ्ति परिहि सोड आज़ विसेखी | समर सरोष राम मुख. पेखी ॥ - 











एतना कहत नीति रस भूला। रन रस विटप पुलक मिस फूला ॥ 
धर पद बंदि सीस रज राखी। बोले सत्य सहज बल भाजी ॥ 
अनुचित नाथ ने मानव मोरा। भरत हमाह उपचार न थोरा ॥ 
कहे लगि सहिय रहिय मनमारे। नाथ साथ घह्ठ॒ हाथ हमारे ॥ 


दोहा--क्षत्रि जाति रघुकुल जनमु, रोम अजुज जग जाजु। 
लातह मारे चढ़ति सिर, नीच को धूरि समान ॥२३०।। 


उठि कर जोरि रजायसु माँगा | मनहं घवीररस सोवत जागा॥ 
बॉलि जठा सिर कसि कटि भाथा। साजि सरासन सायक हाथा॥ 
आज़ राम सेवक जस लेऊँ। भरतहि समर सिखावन देऊ॥ 
राम निरादर कर फल पाई। सोवहु समर सेज दोउ भाई॥ 
आइ बना भल सकल समाजू। प्रगट करों रिस पाछिल आजू॥ 
जिमि करि निकर दलइ मंगराजू। लेइ लपेटि लवा जिमि बाजू॥ 
तैसे भरतहिं सेन समेता। सानुज निदरि निपातें खेता॥ 
जँ सहाय कर शंकर आईं। तो मार रन राम दोहाई॥ 




















दोहा--अति सरोष माषे लघन, लखि खुनि सपथ प्रमान। 


सभय लोक सब लोकपति, चाहत भभरि भगान ॥२३१॥ 
जग भय मगन गगन भइ बानी | लघन बाहु बल बिपुल बखानी ॥ 
तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा । को कहि सके को जाननि हारा ॥ 
अजनुचित उचित काज कछु होऊ। समझ करिय भल कह सब कोऊ ॥ 
सहसा करि पाछे पछिताहीं | कहहि वेद बुध ते बुध नाहीं॥ 
सुनि सुर बचन लखन सकुचाने। राम सीय सादर सनमाने ॥ 
कही तात तुम्ह नीति खुहाई। सब ते कठिन राजमद भाई ॥ 
जो अचवत मॉाँतहि न्रप तेई। नाहिन साधु सभा जेहि लेई॥ 
सुनहु लखन भल भरत सरीखा। विधि प्रपंच महँ सुना न दोखा ॥ 





दोहा--भरतहिं होइ न राजमद, विधि हरि हर पद पाइ। 
कबहँ कि कांजी सीकरनि, छीर सिंधु बिनसाइ ॥२३२॥ 


तिमिर तरुन तरनिहि सकु गिलई | गगन मगन मकु मेघहि मिलई ॥ 
गोपद्‌ जल बूड़हि. घटजोनी | सहज छुमा बरू छाडइ छोनी ॥ 
मसक फूँक मकु मेरु डड़ाई। होइ न न्पमद भरतहिं भाई॥ 
लषन तुम्हार सपथ पितु आना। खुचि खुबंध नहिं भरत समाना ॥ 
सगुन छीर अवशुन जल ताता। मिले रचे परपंच बिधाता॥ 
भरत हंस रवि-बंस-तड़ागा | जनमि कीन्ह गुन-दोष-विभागा ॥ 
गहि गुन पय तजि अवशुन बारी । निज जस जगत कीन्हि उँजियारी ॥ 
कहत :. भरत-गुन-सील-खुभाऊ। प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ ॥| 





/ व 
है 8 
कं 


दोहा--लुनि रघु-बर-बानी बिवुध, देखि भरत पर 

कल सराहत राम सा, प्रश्नु को कृपानि 
जो न होत जग जनभ भरत को। सकल-धरम-धुर धराने 
कवि-कुल-अगम भरत-गुन गाथा। को जाने ठ॒ुम्ह विन 
















प्‌ राखि सब लोगा। माँगि मात 
चले भरत जहेँ सिय रघुराई। साथ निषाद नाथ लघु मे 
समुझि मात करतब सकुचाहा। करत कंतरक कोः पाह 
राम-लषघन-सिय सुनि 


दोहा--मातु मते २ 





महँ मानि मोहि, जो कछु कहहि सो थोर । 

ु अधथ अवशुन छमि आदरहि, समुझमिि आपनी ओर ॥२३२४॥ 
जो परिहरहिं मलिन मन जानी | जी सनमानिहि सेवक मानी 
मोरे सरन राम की पनहीं। राम खुस्वामि दोष सब जनहीं 
जग जस भाजन चातक मीना। - 

अास सन शानते चले भगश' जाता । सकच रः 

जब समुझभत रघुनाथ खुभाऊ 
भरत दशा तेहि अवसर केसी 
देखि भरत कर सोच सनेह 

















मिटिहि सोच होइहि हरघु, पुनि प रे रेनाम दि 
सेवक बच्चन सत्य. सब जाने। आस््रम निकट जाइ ने 
भरत दौख बन-सैल-समाजू | मुदित छुधित जन पाइ खुनाजू।। 
ईति भीति जल प्रजा दुखारी। त्रिबिध ताप पीडेत अ्रह भारों॥ 
जाइ सुराज सुदेस खुखारी | होहि,भरत गति तेहि अज्ुहारी॥ 
शाम वास बन संपति श्राजा। झुखी प्रजा जन पाइ खुराजा॥| 
|| 
| 
|| 








सचिव बिराग विबेकु नरेस्‌ | विपिन खुहावन पावन देख 
भर जम नियम सैल रजधानी | सांति सुमति खचि सुन्द्र रानी 
सकल अंग सम्पन्न सुराऊ। रामचरन आलद्लित चित चाऊ 
दोहा--जीति मोह-महि-पालु दल, सहित बिवेक भुआल 
कहत अकंटक राज्य पुर, सुख सपदा छकालु [२३८ 
बन भ्रदेसल मुनि बास घनेरे। जल पुर नगर गाड गन खेरे ॥ 
बिपुल विचित्र बिहंग मुग नाना। प्रजा समाज न जाई बजाना। 
खगहां करि हरि बाघ बराहा। देखि महिष बुक साज्ु सराहा ॥ 








न चतुरगा ।॥| 
विधि बाजहि।। 


तापस तप फल पाइ जिमि, रः र 

थे चाढ़ि धाई। कहेड भरत सन भुजा उठाई।॥ 
नाथ देखियहि बिदप विशाला | पाकरि जेब. रसाल तमाला।। 
सिन्ह तरुवरनन्‍्ह मध्य वट सोहा | मंजु विसाल देखि मनमोहा॥ 
नील सघन पन्चव फल लाला। त्रल छांह सुखद सब काला ॥ 
मानहूँ तिमिर अरुन-मय राखी । विरची विधि सकेलि खुखमासी ॥ 
तेहि तर सरित समीप गोसोंई | रघुवर परनकुटी जहाँ छाई॥ 
तुलसी तरझुवर विविश् 




















खुहाये | कह कड्ँ सिय कट्टें लपन लगाये ॥ 
बट छाया वेदिका वनाई। सिय निज पानि-सरोज खुहाई॥ 


दोह--जहाँ बेटि मुनि-गन-सहित, नित सिय राम खुजान । 
क्‍ घ्नहिं कथा इतिहास सब, आगम निगम पुरान ॥२३८॥ 


सखा बचन सुनि विटप निहारी । उमगे भरत बिलोचन बारी ॥ 
करत प्रनाम चले दोडउ भाई | कहत प्रीति सारद सकुचाई।॥ 
हरघहि निरखि राम पद अँंका | मानहुँ पारस पायेड रंका॥ 
रज़ सिर धरि हिय नयनन्हि लावहि।रघु-घर-मिलन-सरिस सुख पावहि 
देखि भरत गति अकथ अतीवा। प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा ॥ 
सं खहिं सनेह बिबश मग भूला | क हि सुपंथ बरप हि फूला ॥ 
निरखि सिद्धि साधक अलनु॒रागे | सहज सनेह सराहन लागे।॥ 
होत न भूतल भाउ भरत का। अचर सचर चर अचर करत का ॥ 
दोहा--प्रेम अमिय मंदर बिरह, भरत पयोधि गंभीर | 

मथि प्रगटे .सुर-साधु-हित, कृपासिन्धु रछुबीर ॥२३६॥ 
सखा समेत मनोहर जोश | लखेउ न लपन सघन बन ओटा ॥ 
भरत दीख प्रभु आश्रम पावन | सकल-सुमंगल-सदन खुहावन ॥ 
करत प्रवेस मिटे दखदावा | जन जोगी परमारथ  पावा॥ 
देखे भरत लषन ग्रभु॒ आगे। पूछे बच्चन कहते अनुराग ॥ 
सीस जबदा करटि मुनिपट बाँचे | तून कसे कर सर घनु कॉँघे॥ 
वेदी पर मुनि-साधु-समाजू | सीय सहित राजत रघुराजू।॥। 
बलकल चसन जटिल तनु स्यामा | जनु मुनि बेप कीन्ह रतिकामा।॥। 
कर कमलनि घजु सायक फेरत | जिय को जरनि हरत हँसि हेरत |। 






















दाहा--लसत मंज्ु मुनि-मंडली, मध्य साय रह [चिन्ता | 


ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सज्ि टगनर हैं [५७५] 
सानुज्ञ सखा समेत मगन मन। बिसरे हरप-सोक-सरत 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाइ। भतल 
बन्चन सप्रम लबन पहिचाने। कश्त 
बंचु सनेह सरख एट्टिे ओरा।इत स रु 
मिलि न जाइ नहिं गदरत बनर। सुकति लफए्न मन के 
रहे शाखि सेवा पर भार चढ़ी चंग जन र 
कहत समपम्रेम नाइ महि माथा। भरत प्रनाम 
उठे शाम स॒ 
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दोहा--बरबस) लिए उठाइ उर न 
भरत राम की मिलनि लखि, विसरे सबहि अ' 


मिलनि प्रति किमि जाइ बखान 
परम भेभ पूरण 
कहडु खुभेम प्रगट को करई। के 
कविहि असर्थ आखर बलु साॉँचा। अलुहरि 
स्रगम सनेह सरत रघुबर को। जहँन 
सो में कुमति कहेड केहि भाती | वाज्लु स 
मिलनि विलोकि भरत रघुबर की । र्‌ 
समुभाये -खुर शुरू जइ जांगे। बरपि 











दोहा-मिलि सप्रेम रिपु सूदनहि, केवट भेटे ५ 
भूरि भाय भेटें भरत, लद्धिमन करत प्रनाम ॥र४र।। 







भंटेड लखन. ललकि लघु भाई। बहरि निष 
पुनि मुनि. गन डुह्ःु भाइन्ह बन्दे। अभिमत आस 

सानज भरत उडमगि अलुशागा। धरि सिर सिय पद पढ़ 
पुनि पुरे करत अनास उठाये । सिर कर कमल कर्रास्स से बठ 
सीय असीस दीन्हि मनमाहीं। मगन सनेह दह खुत्र नाहा। 
सब बिधि सानकूल लखि सीता | भे निसोच उर अप डर बाता : 
कोड कछु कहे न कोड कछु पूछा | प्रेम भरा मन निज गति छूछा ॥ 
तहि अवसर केबट लीशज चारे। जार पानि विनवत प्रनाम कार 

दोहा--माथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल उः लाग । 
सेवक सेनप सचिव सब, आये विकल वियाग | ५७5 


लील सिन्धु सुनि झुझ आगवनू | सीय समीप रफख रफु दवनू।! 
चले सबेग राम तेहि काला। घीर धरमछु दीनदयाला।। 











सानुज अलुरागे। दरड प्रनाम करन प्रभ्षु लागे।॥ 
लिये उर लाई। प्रेम उमगि भेटे दोड भाई॥ 
प्रेम प्लकि केवट कहि नाम | कीन्ह दूरि ते दरड भपनासू॥ 
सप्त सखा रियि बरबस भेटा | जनु महि लुठन सनेह समेटा।॥| 
घपतें. भग ति समकझूल सूला। न सर हि सर बशर्सहि फ्ला ॥ 
है सम निपट नीच कोउ नाहीं | बड वलिष्ठ सम को जगमाहोीं ॥ 














[घ रहा अभिलाखी। तेहि तेहि की तसि तसि रुख राखी॥ 
० हई ब् |! एल्ए न स्थ ब काह्न। की हे द्रि $ल दारुण दाह | 

ते राम की नाहीं। जिमि घद कोटि एक रवि छाहीं।॥ 
प्गपरि कीन्ह भ्रवोचु बहोरी | काल करम विधि सिर धरि खोरी |! 


प्रबोध परितोष । 
जग, काहु न देइय दोष ॥२४५॥ 


गंग गोरि सम सब सनमानी | देहि असीस मुदित रू दुबानी || 
गहि पद लगे सुमित्रा अंका। जन भेटी संपति अतिरंका। 
पुनि जननी चश्नन दोडउ श्राता। परे प्रम व्याकुल सब गाता॥ 
की > अल राम अंब उर' जाये । नयन सने जमित्त अन्हच ये || 
तेहि अवसर कर हरस् विषादू | किमि कवि कहे मूक जिमि स्व दू॥। 
मिलि जननिहि सानुज रघुराऊ। गुरुसन कहेउ कि धारिय पाऊ॥ 
तरञजन पाइ  मुनीस नियोगू। जल थल तकि तकि उतरे लोगू॥ 


दोहा-महिसुर मंत्री मातु गुरु, गने लोग लिये साथ । 
पावन आस्रम गमन किय, भरत लघषन रघुनाथ ॥२७६॥ 


सीय आय मुनिवर पग लागी। उचित अ्रसीस लही मनमाँगी। 
गुर पतिनिहि मुनि तियन्ह समेता | मिली प्रेम कहि जाय न जेता॥ 
बंदि बंदि पग सिय सबही के। आसिर बचन लहे प्रिय जी के।! 
सांसु सकल जब सीय निहारी। मूंदे नेन सहमि सुकुमारी॥ 
परी बधिक बस मन मराली। काह कीन्ह करतार कुचाली ॥ 
'तिन्ह सिय निरखि निपट दुख पावां। सो सब सहिय जो देव सहावा॥ 

























द्ाहा --भेटे रघवर मात सब, क प्र 


































मिली सकल साखुन्ह सिय जाई। तेहि अवसर करना हँस ह्टि 
दोहा--लागि लाशि पण सबदनि लिय 
हृदय आसीसहि प्रेम धसस 


विकल सजमह साय खसंब राना। बंधन सवबाहे 
कहि जगगति मायिक झुतति नांथा। कहे कलुक पथ 
बप कर रुरयपुर गवंतच खुनावा। छुने रघनाथ दम्भह 
बंप हंत लेजनेह वियारी। भें अति ब्िकल धीर ९ 3४ ध्य 
कुलिश कठोर झखुनत कटु वानी | विलपत लपन सीय सत्र रानी : 



















ख्प्स््र्ज 











जासु नाम पावक 
स॒ुद्ध सो भयें स 

सद्धा भये ठंड 
नाथ लोग सब  निपषद दुखारी 
सानज भरत सचिव सब माता 
सब समेत - पुर धारिय पाऊ 


९ 


वहुत कहेडे सब फकियड डिंठाइ 
दोहा--धर्म सेतु करुनायतन, कस न कहड अस राम 
लोग दखित दिन ठई सरिस, तरेड विश्राम 


राम बँंचन झुनि सभय समाजू। जनु जल निश्च मं 3७8... 
सुनि शुरू गिरा सुमझल सूला।भयड मनहुँ मारुत 5 
पावन पय तिहूँ. काल नहाहीं। जो विलोकि अध आघर नसाह। 
डहल सूरति लोचन भरि भरि। निरखहि हरषि दगडवत करि करि 
राम सैलबवन देखन . जाहीं। जह सुख सकल सकल दुत़ नाह | 
फरना भरहि सुधा सम बारी। त्रिविध ताप हर तर विध वयारी । 
बिट॒िप बेलि तृण अगनति जाती। फल श्रू भाँती || 
न्दर सिला झखुखद तर छाही। जाई वराज् बन छुपि केहि पाही । 
दॉहा--सरान खसरपेख्ठह जल बिहंग, कूजत गुज्ञत अं ्य 
वर बिगत विहरत विपिन, मृंग बिहनज्ञ वड्डरजैं 





|| 


१२ 








सबहि देहि करि बिनय प्रभामा। कहि कहि खादु भेद ग॒ुन नामा॥ 
देहि लोग बहु मोल न लेहीं | फेरत राम दोहाई देहीं।। 
कहहि. सनेह मगन महठ॒बानी | मानत साधु प्रेम पहिचानी। 
तुम्ह सुकती हम नीच निषोदा। पावा दरसन रामप्रसादा।। 
हमहि अरगम अति दरस तुम्हारा । जस मरू धरनिदेव-चुनि-धारा॥ 


निंधाद. नेबाजा | परिजन प्रजा चहिय जस राजा || 





















ज़ाजथ ज्ञातने स्प को चत जि नी र्यि लोह त्ञ स्त्रि गेल । 








बस पण घारे। सेवा जोग न॑ भसाग हमारे। 

देव काह हम तुम्दहहि गोसाँई।इंघ्रन प्रात किरात मिताइ॥। 

यह हमारि अति बड़ि सेवकाई। लेहि न बासन बसन चोराई॥ 
० जीच-गण ल॑ कचाली कमाते कुजाती 

पाप करत निसि बासर जाहीं। नहिें पट कि नहि पेट अधाही ॥| 

सपनेहँ धरम बुद्धि कस काऊ। यह रघु-नन्‍्द्न-दरस  प्रभाऊ॥ 

नि टे ठसह-दुख-दोपष हमारे । 








बोलनि मिलनि सिय-राम चरत सनेहु लखि सुख पावहीं || 
नरनारि निदरहि नेह निज सुनि कोल भिन्नानि की गिरा । 


तुलसी कृपा रघु-बंस-मनि की लोह लइ नोका तिरा 





सोरठा--बिहरहि वन चहूँ ओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब । 
जल ज्यों दादर मोर, भये पीन पावस प्रथम ॥२५२॥ 


घशनर-नारि मगन अति प्रीती। बासर जाहि पलक सम बीती ॥| 
सीय सास्रु॒ प्रति वेष बनाई। सादर करइ सरिस सेवकाई।॥ 
लखा न मरम राम विनर काहू। माया सब सिय माया नाह 

सीय सास सेवा बस कीन्‍न्ही | तिन्‍्ह लह्ि सुख सिख आसिप दीन्ही || 
लेखि सीय सहित सरल दोउ भार । काटिल गाने पछितानि अघाई। 
झत्र जिय. महेँ जाँचति केंकेयी। महि ते बीच बिधि मीच न देइ | 
लोकहु बेद बिदित कवि कहहीं। राम विमुख थल नरक न लहहीं 

यह संसय सबके मनमाहीं। राम गवन बिधि अवध कि नाहीं || 


दोहा--निसि न नींद नहि भूख दिन, भरत बिकल सुठि सोच । 
नीच कीच बिच गभन जस , मीनहि सलिल सँकोच ॥२५३॥। 











के विरचित अन्ध _ 


कौन्ह मातु मिल काल कुचाली | ईत भीति जस पाकत साले 
केहिं बिथि होइ राम अभिषेक | मोहि अब कलत उपाय न एव 
अवसि फिरहि गुरु आयस मानी | मुनि पुनि कहव राम रुचि जानी 
मातु कहेड ब हुराहि रघुराऊ | राम जननि हठ करयि कि काऊ 
मोहि अजुचर कर केतिक बाता। तेहि मह कुलमड वबाम विभात 
जो हठ करडे तो निपषय कुकर्सू | हरि गरिनते शुरू सबक पर्स 
एके जुगुति न मन ठहरानी | सोचलत भरनतहि रैनि खिरानी 
प्रात नहाइ भश्ुहि खिस नाई! बेठत पठये रे: 

दोहा--गुरू पद कमल पणाम करि, बेठे आयसु 

थिप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आय 

बोले झुनिवर समय समाना। सुनह सभासंद भरत 
चरम चुरीन सानु कुल भानू। राजा शाम खबस 
सत्य. संघ पालक श्रुति सेतू। राम जनम जग मंगल 
गुरु पितु मात बचच अनुसारी। खल दल दलन देव हितकार 
नीति प्रीति परमारथ स्वास्थ। कोउ ने राम सम जान जथारश 
विधिहरिहर ससि रवि दिखि पाला। माया जीव करम कलि 
महिप अहिप जहेँ लगि प्रभुताईं। जोग सिद्धि निग 
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इज है. अव्यूँ 
अल्न्प्श्श्र्श््ह्ः न्ज्ल-ख््छ है. ८3257 5 जहा 


मागम गा“ 
करि ट चा रु जिय दे लंड न | शक रश ञ्ञ द्व स्नः "अल ए जज ० «आ 








मद ्डँ 


उंकालकी- 





दोहा--राखे राम रजाइ रुख, हम सब कर हित होय | 
समुझि सयाने करहु अब, सव मिलि संमत सोय ॥२४४॥ 
सब कहेँ सखद राम अभिषेकू | मूल मोद मल मग एकु। 
केहि विधि अवध चलहि रघुराऊ | कहडु समुक्ति सोइ करिय उपाऊ || 
सब सादर खुनि सुनिवर बानी | नये परमारथ खारथ सानी |! 
उतर न आवब लोग भये भोरे। तब सिर नाइ भरत कर जा! 
भान चंश भये भूप घनेरे। अधिक एक ते एक बडेरे 















जँ 
चर 


कै 


जनम हेतु सब कह पितु माता । करम छमाड 


०. 


दलि दुख सजे सकल कल्याणा। अंस असोख राइस ज जान 





क्् 


सोइ गोसाँइ बिधिगति जेहि छेकी । सके को दर टेक जो टेक 
दोहा--बुमिय मोहि उपाड अब, सो सब मोर अमाए ।ः 
सुनि सनेहमय बचन शुरु, उर उम्गा अडुरात ॥२५६॥।। 
तात वात फरि राम हकृपाही। राम बिमुख सिधि सपनेहु नाही || 
सकचडझें तात कहत एक बाता | अर्थ तजहिं दुध स ए्बस जाता ॥। 
तुम्द कानन गवनहु दोड भाई। फेरियहि खाक सीय ४ 
| थे मे प्रमी र्न गा 
नि स्व के दोड श्वाता | भे प्रमोद पार हई 
सुनि सुवचन दरषे दो का ह 
सन प्रसन्न तनु. तेज, बिराजा | जडु 5 राड राम भये राजा | 





१ 









लाभ लाॉगन्ह लघु हानी।स्त । 
हहि भरत झुनि कहा सो कोन्हे । फल जग जीवन्दह अ मत 
कानन करे जनम भरि बासू | एहि ते अधिक न मोर 


दोहा--अन्तर जामी राम सिय, तुम्ह सरवज्ष सुजान। 
जो फुर कहहु त नाथ निज, कीजिय बचन प्रमाण ॥२५०७॥ 


भरत बचन खुनि देखि सनेह | सभा सहित मुनि भयड विदेह।॥ 
भरत महा महिमा जल रासी! मुनि मति टांढ़िे तीर अबलासी ॥ 
गा चाह पार जतन हिय हेशा | पावति नाव न वोहित बेरा॥ 
ओझोर करें को भरत बड़ाई। सरसी सीप कि सिन्ध समाई॥ 
भरत सु निहि मन भोतर भाये | साहि ते समाज राम पहि आय ॥ 
प्रभु प्रणाम करि दीन सुआसन | बेठे सब सुनि मुनि अनुसासन ॥ 
बोले मुनिवर बचन विचारी | देस काल अवसर अज॒हारी।॥ 


दोह --सबके जरा 





पी 
सुपास || 


























अन्तर बसहु, जानहु भाउ कुभाउ। 
गी भरत हित, होइ सो कहिय उपाउठ ॥२५१०॥ 





आरत कहहि बिचारि न काऊ। सूक ज्ुआरिह आपन दाऊ।॥| 
सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ। नाथ तुम्हारेहिं हाथ उपाऊ॥ 
सबकर हिंत रुख राडरि राखे। आयसु किये मुदित फुर भाखते ॥ 
प्रथम जो आयसु मोकह होई। माथे मानि करउँ सिख सोई॥ 
पुनि जेहि कहँ जस कहब गोखाई | सो सब भाँति घटिहि सेवकाई ॥ 
कह भुनिराम सत्य तुम्ह भाखा। भरत सनेह विचार न राखा।॥| 
तेहिते कहडें वहोरि बहोरी | भरत भगति बस भदइ् मति भोरी ॥ 

ने राखी | जो कीजिय सो सभ सिध साखी ॥ 









॥। के ढ 











दोहा--भरत विनय सादर सनिय, करिय विच्यारु बहारि। 
करब साध मत लोक मत, न्ूप नय निगम निद्भोरि ॥२५६।| 


गुरु अनुरागि भरत पर देखी। राम हृदय आनंद बविशेखी | 
भरतहि धरम धुरंधर जानी। निज सेवक तन मानस वानी | 
बोले गुरू आयसु अनुकूला । वचन मंज़ु मद मंगल सूला || 
नाथ सपथ पितु चरन दोहाई। भयड न भुवन भरत सम भाई ।॥ 
जे गुरु पद अंबुज अनुरागी | ते लोकहे बेदहँ बड़ भागी। 
राउर जापर अस अजुरागू। को कहि सके सरत कर भागू॥ 
लखि लघु वंघु बुद्धि सकुचाई | करत बदन पर भरत बड़ाई॥ 
भरत कहहि सोइ किये भलाई। अस कहि राम रहे अरगाई ॥ 
दोहा--तब मुनि बोले भरत सन, सब सँकोच तजि तात । 
कृपासिधु प्रियवंधु सन, कहडु हृदय की बात ॥२६०॥ 





पुनि बचान राम रुख पाई। गुरू साहिब अनुकूल आअ 

लखि अपने स्थिर सबछुर भाढू | कहि न सर्काहि फेल कर है बिच 

पुलकि सरीर सभा भग्रे ठाड़े। नीरज नयन नेह जल 
तीर सुनिनाथ निबाहा। एुहिते अधिक कहे! में क 














सिख पन ते परिहरेश न सं 
में प्रभु कृपा रीति जिय जोही।ह 
दोहा--महूँ सनेह सत श 
दरसन तपित न आज, लगे 
विश्वि न सकेड सहिे मोर दलारा | नीच बीच जननी मिस्त | 
यहउ कहत मोहि आज न सोभा | अपनी सपघ्तुक्ति साधु खुचि कोमा ॥| 
मात मंद . में साधु खुचाली। डर अस आनत कोटि कुचाली ॥| 
फर कि कोदव बालि सुसाली। मुकता प्रसव को सबक ताला ॥| 
सपनेह दोष कलेखु न काह | मोर अभाग उदधि अवगाह || 
विन समझे निज अध परिपाकृू | जारिडें जाय जननि कहि काकू 
हृदय हेरि हारे सब ओरा। एकंहि भाँत मलाह भल मारा 
गुरु गोसाईं साहिब सिय राप्तू। लागत माँहि नौोक पाउनाड ।। 
दोहा--साधु सभा शुरु पञ्षु पः खुथल सतिः ४३ 
प्रेम प्रपंच कि भूठ फुर, जान [है माने रघुराड ॥२६०।। 
ति मरल प्रेमपलु. राखी। जननी कु्माति जगत सत्र साल 
देखि न जाहि बिकल महतारी | जरहि ढुसह जर पुन नाग नारा 
महीं सकल .अनरथ कर मूला। सो सुनि समुि सहे सब सना 
स॒ुनि वनगमन कीनन्‍्ह रछुनाथा।क रिसिनि वेष लपन स्सि 
बिन पानहिन्ह पयादेहि पाय। शक्कः साथि रहेऊ एह्ि है 
वहुरि निहारि निषाद सनेह। कुलिंस कठिन उ # कीच न 
छग़रत्र॒ सथ आग खिन्ह देखेउ हग्राई | जिश्त जीव ॥ सच सहा 
नहहिं निरखि मशु सापिनि बीछी। तजहि विषमविष तामस ताल 
दोहा--तेइ रघछुनन्दन लषन सिय अनहित लागे जाहि है 
तासु तनय तजि दुसह ढुज, * व सहावदहि काहि ॥२६ 
सनि अति बिकल भरत बर बानी ! आरति पोति विनय नय का 
सोक मगने सब सभा खमारू | मन न दम हो 
कहि अनेक विधि कथा पुरानी | भण्त £ बोध है चीवआ लक 
वोले उचित बचन रघुनन्दू । दिन के सर मी ैः के पिकलिक 
तात ज्ञाय ज॒नि करहु गलानी । इस अधीन जाौँद 
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अल्डखफनी 


है 





हब 








जिभवन मत भोरे। प्न्य सिलोक तात सर त्ोरे॥ 
आनत तुम्ह टिलाई | जाइ लोकु-परलोकु. नसाई ॥ 
दोस देहि जननिहि जेड तेई। जिन्ह गुरु-लाधु-सभा नहिं सेई। 
डर] मिटिहहि पाप प्रपश्च सब, अखिल अमइड्ल भार: । 

लोक सुजस परलोक सुख, सुमिर्त नाम तम्हार ॥२६४॥ 


कहड सभाउ सत्य शिव साखी | भरत भूमि रह राडरि राखी | 
तात कुतरक करहु जनि जाये। बैर प्रेम नहिं दरैे दुराये॥ 
निकट विहंग मग जाहीं। बालक बधिक बिलोकि पराहों॥ 
4 पर पच्छिउ जाना । मानुष तन ग॒ने ज्ञान निध्षाना ॥| 
पं जान नीके | करडें काह असमंजस जीके॥ 
राखेड राय सत्य भोहि त्यागी। तन परिहरेउ प्रेम पन लागी 
तास बचन सेशत मन सोच हा तेहि ते अधिक तुम्हार सतप कऋोच्ध ॥| 
ता पर गुरु मोहि आयसु दीन्हा। अवसि जो कहह चहों सोइ कीन्हा ॥ 
दोहा-मन प्रसन्न करि रू कुच तज्जि, कहह करो सो इ आज | 

सत्य स्तं 7 दे ३ सख्र बचने, । भि भा सरली समा ज्ञु | ! ब्श्‌ श्र (| | 

सुर गन सहित सभय झुर राजू । सोचहि चाहत होन अकाजू॥ 



































करत उपाड बनत कछु नाहीं। राम सरन सब गे मनमाहों ॥ 


बहुरि बिचारि परसपर कहहीं। रघुपति भगत भगतिबस अहहीं | 
सुधि कारें अस्बरीष दुरबासा। भे सुर सरपति निपट निरासा॥ 





आन उपाय न देखिय देवा। मानत 
दोहा--छुनि सुरमत खुरु गुरु कहेड, भल तुम्हार बड़ भाग । 
सकल खुमंगल घूल जग, भरत बचन अनराग ।॥२६६॥ 








सीतापति सेबक सेवकाई | काम धेनलु सत सरिस खहाई।। 


भरत भगति तुम्हरे मन आई। तजहु सोच बिधि बात बनोई | 
देखि देवषति भरत प्रभाऊ। सहज सुभाड बिबस राघुराऊ।॥। 
भन थिर करहु देव डर नाहीं। भरतहि जानि राम परिछाहों।॥ 
उने छुर शुरु खुरसंमत सोचू। अंतरज्ञामी प्रभुहिः स्ॉकोचू।। 
निञ्ञ [सर भार भरत जिय जाना। करत कोटि विधि उर अतमाना ।। 
करि बिचार मन दीन्ही टीका। राम रजायसू आपन नीका।। 
निञ्ञ पत ताज राखेड पन मोरा। छोह सनेह कीन्ह नहिं थोरा।॥। 
. दोहा--कीन्ह अलुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ | क्‍ 
करि प्रणाम बोले भरत, जोरि. जलज जुग, हाथ ॥२ ६७ 


गोस्वामी जी के 





ऊँहडठ कहाबड का अब स्वामी। कृपा अंत तेनोथ अच्तरयामी ! 
उठ भसनञ्न साहिब अनु कफ़ूला | मिटी मलिन मन कलपित पल 
 बडपे डपड न सोच समूले। रविहि न दोष देव दिसि भले 
मोर अ कु विधि गति विषम काल कठिनाई 
। प्रतत पाल पन आए हे 
जग अनभल भल एक मोसोरई। कहिय होइ भत्न काख भलाई 
देव देव तरू सरिस खुभाऊ। सम्मुख विमख न काहर 
दोहा--ज न नकद पाहचान तर, छोर शमने सब सोच 
माँगत अभिमत पाव जग, राड संकु भल पो 
लखे सब बिधि गुरु खामि सनेहू | मिदेड छोम नह 
अब करुणा कर कीजिय सोईं। जन हित प्र स् 
जो सेवक साहिबहि सँकोची ै 
सेवक हित साहिब सेबकाई। करे सकल खत 
स्वार्थ नाथ फिरे सबही का। किये रज़ा 
यह स्वारथ परमारथ सार पु 
देव एक बिनती खुनि मोरी | उचित हो 
तिलक समाज साज़ सब आना। करिय 


न तरू फेरियहि बंधु दोड, नाथ .चलडऊँ में साथ ॥२६६॥ 


नतरु जाहि बन तीनिड भाई। वहुरिय सीय सहित रघुराई ॥ 
जेहि बिधि प्रश्ु प्रसन्न मन होई। करुणा सागर कीजिय सोई॥ 
देव दीन्ह सब मोहि खिर भारू। मोरे नीति न धरम बविचारू | 

हउ बचन सब खारथ हेतू। रहत न आरत के चित चेतू ॥ 
उतर देश खुनि खामि रजाई। सो सेवक लखि लाज लजाई ॥ 
। 
| 
| 
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है 











अस भें अवगुण उदधि अगाधू। खामि सनेह सराहत साधू 


ध्रब कृपाल मुहि. सो मत भावा। सकुच स्वामि' मन जाइ न पावा 
प्रभपषद सपथ कहे सतिभाऊ। जग मजल हित एक उपाऊ 


दोहा--प्रभु प्रसन्ष मन सकुच तजि, जो जेहि आयरूु देव 
सो सिर धरि धरि करिहि सव,मिटिहि अनट अवरेव ॥२७०॥ 


भरत वचन सुनि खुनि सुर हरषे | साधु सराहि खुमन सर वर 


9 





जनक दूत तेहि अवसर आये। मुनि वशिष्ठ खुनि बेगि पे 
करि प्रनाम लिन्द राम निहारे। बेष देखि भये निपट दुखार 











ध्क सादे | फसल हे  र । । अजई5़ गोसाई । | 


[हा--माहित कोसल नाथ के, साथ कुसल गइ नाथ। 
मिथिला अवध विसेषते, जग सब भयड अनाथ ॥२७१॥ 


कोसल पति गति सुनि जन के रा | भे सब लोक सोक नस बोरा॥ 
जेहि देखे तेहि समय विदेह। नाम सत्य अल लाग न केह ॥ 

तन पालहि | सूकन कछु जस मनि विन्लु ब्यालहिं॥ 
भरत राज़ रघुबर वन बाखू। भा मिथिलेशाहे हृदय हरासू॥ 
तप बवूभे बुध सचिव समाजू। कहहु बिचारि उचित का आजू ॥ 
समुझि अवध अस मश्लस दोऊ। चलिय कि रहिय न कह कछु कोऊ ॥ 
नपहि घधीर धरि हृदय बिचारी। पठ्ये अवध चतुर चर चारी॥ 
वूृम्खि भरत सति भाउड कुभाऊ | आयहु वेगि न होइ लखाऊ॥ 

































छ. 


चले चित्रकूदहि भरत, चार चले तिरहत ॥२७२॥ 





दूतन्ह आइ भरत की करनी। जनक समाज जथामति बरनी ॥ 
छानि गुरु पुदलजन सचिब महीपति | भे सब सोच सनेह बिकल अति ॥ 
धरि धीरज करि भरत बड़ाई। लिये सुभट साहनी बोलाई। 
दुघधरो साथि चले ततकाला। किय विश्राम न मग महिपाला॥ 
भोरहि आजह्षु नहाइ पश्रयागा। चले जमन उतरन सब लागा॥ 
खबरि लेन हम पठये नाथा। तिन्ह कहि अस महि नायड माथा ॥ 
साथ किशत छुसातक दौीन्‍्हे।| झुनिबर तरत बि 





















दोहा--खुनत जनक आगमन सब, हरषेड अवध सा 
. रघुनन्दनहि संकोच बड़, सोच विबस सुरशाज ॥२७३॥ 





गरइ गलानि कुटिल केकेई। काहि कहइ केहि दूषन देई॥ 
अस भन आनि मुद्ति नरनारी | भयड बहोरि रहव दिन चारी | 
एहि प्रकार गत बासर सोऊ। प्रात नहान लाग सब कोऊ॥ 
करि मज्न पूजहि नरमनारी | गणपति गौरि पुशरि तमारी॥ 
रमा रमन पद वंदि बहोरी। बिनवहि अंजलि अंजल जोरी ॥ 
राजा राम जानकी रानी। आनंद अवधि अवध रज़धानी ॥ 
सुबस बसेल फिरि सहित समाजा | भरतहि,. राम करहु युवराजा ॥ 
एहि खुख सुधा सींच सब काह्नू | देव देह जग जीवन लाह ॥ 
दोहा-शुरू समाज भाइन्ह सहित, राम राज पुर होड-। 
अछत राम राजा अवध, मरिय माँग सब कोउ ॥२७४॥ 





गोस्वामी जी के विरचित ग्रन्थ 


४३ । | स्नेह सय अश्जन बानी।नद्र हि जाग बिर जन 

एहि विधि नित्य करम करि पुरजन | रामाह करहि प्रभाम फलकि 
ऊच नीच मध्यम नर नारी | लहहिं दरस निज्ञ निज आनस्मा- 
जावधान सबहां सनमानहि। सकल सराहत कृपानिधार्ना 
लारेकाइहि ते रघुबर बानी। पालत नीति प्रीति 

मे शुन गन अलछुरागे। सब निञ्ञ भाग सराहन लागे 

 पुएय पुज जग थोरे। जिच्दहि राम जानत करि मोरे || 


दोहा-- प्रम मगन ते (है समय सब, स॒नि आधवत मिथिलेस 


सभा संभ्रम उठेड, रवि कुल कमल दिनेसत 
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भाइ सचिव गुरू पुरुजन साथा। आगे गमन कीन्ह रा इनाथा ॥| 
गिरिवरु दीख जनक पति जबही | करि प्रणाम रथ त्यागेड तबहीं |! 
राम दरस लालसा जउलछाह। पथश्रम लेश कलेश न काह॥ 
मन तहूँ जेह रघुबर बंदेही। बिन मन तन दुख सख सधि केही 

आवत जनक चले यहि भाँती। सहित समाज प्रेम भति माती 
आये नि 


|| 
|| 
निकट देख अनराणे | सादर मिलन परस्पर लाग ॥ 
(| 
| 














लगे जनक मुनि जन पद बन्दन । रिपिन्ह प्रशाम कीन्ह रघननन्‍दन 
भाई सहित राम मिल शराजहि। चले लेवाई समेत समाजहि 








दोहा--आश्रम सागर सांत रस, पूरन पावन पाथ। 
सेन मनहु करुणासरित, लिये जात रघुनाथ ॥२७६॥ 





बोरति ज्ञान विशग करारे। बचन ससोक मिलत नद नारे॥ 


सोच उसास समीरतरक्वा | घीरज तथ तटबर कर अड्भन ॥ 


विषम विषाद तोरावति घारा। भय श्रम भवर अबते अपारा॥ 
केवट वध विद्या बड़ि नावा। सकहि न खेद ऐक नहि पावा ॥ 
की न पृ थि पट हिय हारे । 









बनचर कोल किरात बिचारे। थके बिल ! 
ग्रश्रम उदधि मिली जब जाई। मनहुँ उठेड अंबुधि अकुलाई ॥ 
| 
| 





सोक बिकल दोउ राज़ समाजा। रहा न ज्ञान न घीरज लाजा ॥ 
भूप रूप गुण सील खराही। रोवहि शोक सिंखु अबगाही ॥ 


छुंदू--अवगाहि शोक समुद्र सोचहि नारिनर व्याकुल महा 
है दोष सकल सरोष बोलहि बाम विधि कीन्‍न्हों कहा ॥ 


सर सिद्ध तापस जोगि जन मुनि देखि द्सा बिदेह की | 
तुलसी न समरथ कोड जो तरि सकइ सरित सनेह की ॥ 


सो०--किये अ्रमित उपदेश, जहँ तहँ लोगन मुनि चरन। 
धीरज घरिय नरेश, कहेउ वसिष्ठ विदेह सन ॥२७७॥ 


१दले 


प्र 










| ब्यन क्रन झान कल बिकासा ॥ 
यह सिय राम सनेह बड़ाई।॥ 
प्ि जिविध जीव जग बेद बखाने॥ 
राम सने न जासू । साधु सभा बड़ आदर ताखू॥ 
सोह न राम प्रेम बिलु जानू । करत धार विज्ठु जिमि जल जानू ॥| 
मुनि बहु विधि बिदेह समुझाये। रामघाटद सब लोग नहाये।। 
सकल सोक संकुल नरनारी | सो बासर बीतेड विज्च बारी॥ 
पशु खग मझुगन न कीन्ह अहारू। प्रिय परिजन कर कवन विचारू ॥ 
दोहा--दोउ समाज निमिराज रछु, राज्जु नहाने प्रात । 
बैठे सब बट बिटप तर, मन मलीन ऋूसगात ॥२७८।॥ 


जे महिसुर दसरथ पुर बासी। जे मिथिलापति नगर निवासी॥। 
हंस वंश शुरू जनक पुरोधा। जिन जग मग परमारथ सोधा ॥ 
। 
| 





- भय 275 ॥/ 0 2/०.५। 

















लगे. कहन उपदेश अभेका। सहित धरम नय विरति विबका ॥ 
कोसिक कहि कहि कथा पुरानी | सझुकाई सब सभा खझुबानी ॥| 
तब रघुनाथ कोसिकाहि कहेऊझ। नाथ कालि जल बिन्नु सब रहेऊ !| 
मुनि कह उचित कहते रघुराईं। गयड बीति दिन पहर अढ़ाई॥ 
रिषि रुख लखि कह तिरहुत राजू | इहोँ उचित नहिं असन अनाजू ॥ 
कहा भूप मल सबहि सोहाना | पाइ रजायस चले नहाना। 


दोहा--तेहि अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार । 
लेइ आये बनचर विपुल, भरि भरि काँवरि भार ॥२७६॥ 
कामद भो गिरि राम प्रसादा। अवचबर अपहरत बविषादा॥। 
सर सरिता बन भूमि बिभागा। जज्नचु उमगत आनद अन्लुरागा 
बेलि बिपट सब सफल सफूला | बोलत खग सग अलि अनुकूला ॥ 
तेहि अवसर बन अधिक उद्ाहू | जिविध समीर सुखद सब काह ॥ 
जाइ न बरनि मनोहरताई। जन्ु महि करति जनक पहनाई | 
तब सब लोग इ नहाई। राम जनक मुनि आयस पाई ।| 
रेखि देखि तरुवर अनुरागे। जहाँ तहँ पुरजन उतरन लागे। 
दल फल सूल कन्द विधि नाना। पावन सुन्दर सुधा समाना ॥ 
दोहा--सादर खूब कहें राम शुरू, पठये सरि भरि भार । 
पूजि पितर सुर अधिति शुरू, लगे करन फलहार ॥२८०॥ 
एदि विधि वासर बीते चारी। राम निरखि नर नारि सुखारी ॥ 
डुड्ू समाज असि रुचि मनमाहीं। विनु सियराम फिरब भल्र नाहीं ॥ 
साता राम संग वनबवासू। कोटि अमरघुर सरिस सुपास्‌ ॥ 
परिहरि लपन राम बेदेही। जेहि घर भाव बाम विधि तेही ॥ 
दाहिन देव होइ जब सबहीं। राम समीप वसिय बन तबहीं ॥ 























गोखामी जी के विरचित ग्रन्थ 


मंदाकिनि मज़न तिहँ काला। राम दरस मुद मंगल माला ॥ 
आन राम गिरि बन तापस थल | असन अमिय सम कंद मूल फल || 
सुख समेत संबत छुइ साता। पल सम होहि न जनियहि जात 


दोहा--एहि खुख जोग न लोग सब, कहहि कहाँझस भाग | 
जहजे उभाय समाज दुछु, शंग चरन अनुराग ॥२८१। 


एहि विधि सकल मनोरथ करहीं। दवन सप्रेम सखुनत मन हरहि 


# 


सीय मातु तेहि समय पठाई। दासी देखि सुअवसर आई 


सावकास सुनि सब सिय सासू। आयड जनक राज रनिवास्र 


फीसदया सादर. समनमानी। आखसम दिये समय सम आनी।॥ 
गलु सनेहु सकल दहह ओदशा | हर्वाह देखलि सनि कुलिस कठोरा ॥ 
पुलक सिथिल तनु बांशि बिलोचन | महि नल लिखन लगीं सब सोचन॥ 
सब सिय राम प्रीति की प्रति झरना वह वेष विसरलि ॥ 

5 |! 


सीय मातु कह विधि ब॒७्षि वॉकी। जो पयफेल विटाकी 








है 
हू 
| 
| 














दोहा--सु निय सुधा टरेखिय गरतल तय करतूत कराल 
अह तंदे व्शोॉक उञउलूक द्युक् (बे संद्धत प्णत ] श्पर || 
सुनि स्ञ सोच कह दे यि सामना | । 
जो स॒जि पालइ हरइ वहोरी।ब 


77% आु 





थधि गति अति विपरीत विचित्रा॥ 
लकेैलि सम बिधि मति भोरी |! 


“री 














कोसद्या कह दोस न काहू । करम बिबस ठुख छुल छुति लाह़ ॥। 
कठिन कऋरम गति ज्ञान बिधाता। जो शुभ अशुभ सकल फलदाता !! 
ईस रजाइ सीस सबही के। उतपति थिति लय बिषहु अमो के || 

। 


भूपति जियब मरब उर आनी | सोच्चिय सखि लखि निज हित हानी। 
 सीय मातु कह खत्य खुबानी । सुछती अवधि अवध पति रानी 
दोहा--लघन राम खिय आई बन, भल परिनाम न। पोचु । 

गह बरि हिय कह कौखिला, मोहि भरत कर सोचु ॥२८्शे। 





ईस प्रसाद असीस तुम्हारी | खुत खुत बधू देव सरिवारों। 
राम सपथ में कीन्ह न काऊ। सो कशि कहड सखी सति भाऊ | 
भरत सील गुन बिनय बड़ाई । भावप भगति भरोख भलाई॥ 
कहत सारदह कर मति हीचे। सागर सीप कि जाहिं उलीचे ॥ 
जानडँ सदा भरत कुलदीपा | बार बार मोहि कहेड महोपा। 
कसे कनक मनि पारिखि पाये। पुरुष परिखियहि समय झखुमाय 

ग्रमचित आज कहव अस मोरा | सोक खसनेह खयानप थारा॥। 
सनि सुर सरि सम पावनि वानी । भई सनेह बिकल सब शानी ॥ 


दोहा-+कौसिद्या कह धीर धरि, झुनहु दोवे मिथिलेसि 
को बिवेक निधि वज्लमहि, तुम्हहि सके उपदेसि ॥२८३४! 
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रानि राय सन्न अवसर पाई। अपनी भाँति कहब समुझाई॥ 
गखियहि लफ्न भरत गवनहि बन | जो यह मत मानइई महीपमन ॥ 
तो भल जतल करब सुबिचारी | मोरे सोच भरत कर भारी ॥ 
गढ़ सनेह भरत मन माहीं। रहे नीक मोहि लागत नाहीं ॥ 
लखि सुभाउ सुनि सकल सुबानी । सब भईं मगन करुन रस रानी | 
नभ प्रसून झरि धन्य धन्य घुनि। सिथिल सनेह सिद्ध जोगी मनि ॥ 
सब रनिवास विथकि लखि रहेऊझ | तब धघरि धीर सुमित्रा कहेऊ॥ 
देवि दृशड जुग जामिनि बीती। राम मात सुनि उठी सपम्रीती॥ 
दोहा--बेगि पाय घारिय थलहि, कह सनेह सत्तिभाय | 
हमरे तो अब इस गति, के मिथिलेस सहाय ॥२८५॥ 
लखि सनेह छुनि बचन बविनीता। जनकप्रिया गहि पाय पुनीता ॥ 
देवि उचित अस विनय तुम्हारी | दसरथ घरनि राम महतारी ॥ 
प्रभु अपने नीचहु आद्रहीं। अगिनि धूम सिर 





















 लिरिसिर तन घरहीं॥ 
सेबकु राड कश्म मन बानी। सदा सहाय भमहेस भवानी | 
रउरे अकज्ञ जोग जग को है। दीप सहाय कि दिनकर सोहै॥ 
राम जाइ बन करि सुरकाज््‌ | अचल अवधपुर करिहहि राजू ॥ 
अमर नाग नर राम बाहु बल।| सुख बसिहहि अपने अपने थल ॥ 
यह सब जागवलिक कहि राखा। देबि न होइ मुधा मुनि साखा | 
दोहा--अस कहि पग परि प्रम अति, सियहित बिनय सनाइ । 

सिय समेत सियमातु तब, चली सुआयस पांइ ॥२८६॥ 
प्रिय परि जनहिं मिली बेदेही। जो जेहि जोगु भाँति तेहि तेही | 
तापसबेष जानकी देखी | भा सब विकल बिषाद बिसेखी ॥ 
जनक राम शुरू तु पाई। चले थलहि सिय देखी आई ॥ 
लीन्हि लाइ उर जनक जानकी। पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। 
उर उमगेड अंबुधि अलछुरागू। भयड सृूपमन मे नह॒ प्रयागू ॥ 
सिय सनेह बद बाहत जोहा। तापर राम प्रेम सि सु॒सोह्दया ॥ 
चिरजीबी मुनि ज्ञान विकल जनु | बूडत लहेड बाल अवलंबन ॥ 
माह मगनमति नहि ब्रिदेह की । महिमा सिय रघवर सनेह की | 

दोहा--सिय पितु मातु सनेह बस, विकल न सकी सँभ रि। 

धरनि सुता धीरज घरेड, समय सुधरमु बिचारि ॥२८७॥ 
तापसबेष जनक सिय देखी | भ्षयउ प्रेम परितोष बिसेषी ॥ 
पुत्रि पवित्र किये कुल दोऊ। खुजस धवल जग कह सब कोऊ ॥| 
जि ति सुरसरि की रतिसरि तोरी | गवन कोन्ह बिधि अंड करोरी॥ 
गंग अवनिथल तीनि बडेरे। एहि किय साधु समाज  घनेरे ॥ 
पितु कह सत्य सनेह खुबानी | सीय सकुचि महि मनईँ समानी ॥ 
































सुनि अल भरत ब्यवहारू। सोन २: 


खुगध खुध 
मूँदे सजल नयन  पुलके तन। सुज्स सराहन लगे सदिः 
सावधान सुन सुंझ 


खि सुलोचाने। भरत कथा भव वंध विभोच 
धरम राजनय ब्रह्म बिचारू। इहाँ. जथामति मोर प्रचार 
सो मति मोरि भरत महिमाहीं। कहे काह छुलि छुअति न छाहीं 


॥| 

| 

बिश्वि गनपतिअहिपति खिव सारद्‌ । कवि कोविंद वध बुद्धिविसारद ॥ 
॥| 
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भरत चरित कीरति करतूती। घरम सील शुन बिभ्रूती 

समभात सुनत सुखद सबकाह। ऊाच झुरसारे रुचि निदर सथाह | 
दोह--निरबधि गुन निरुपम पुरुष, भरत भरतसम जानि | 

ने ॥२८६॥ 











अगम सबाह बर्तन बर बरनी | है जमे जलहीन भीन गम धरनी ॥ 
भरत अमित महिमा संस रानी । ज। नंद्ि शाम ने सकहि बयानी॥ 
बरनि सप्रम भरत अन्नभमाऊ। तिय जिय को रुचिलखि कहराऊ |! 
बहरहि लघन भरत बन जाहीं। सब कर भल सबके मनमाहीं 
देबि परंतु भरत रघुबर की। प्ीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी 


।। 

है 

भरत अवधि सनेह ममता को। जदापे ते सींच समता की ।! 
। 

| 











साधन सिद्धि राम पग नेह। मोधि लखि परत भरत मत एट्ट 
परमारथ सारथ सुख खारे। भरत न सपनेहु सनहँ निहारे 
दोहा--भोरेईह भरत न पेलिहहि, मन सह राम रजाइ | 
करिय न सोच सनेह बस, कहेड भूप: बिलखाइ ।।२६०॥ 

राम भरत शुन गर्नत सप्रीती। निसि दम्पतिहि पलक सम बीती । 
राज़ समाज प्रात ज्ुग जागे। न्हाइ नहाइ। खुर पूजन लाग। 
गे नहाइ शुरू पहि रघुराई। बंदि चरन बोले रुख पाई । 

| 

| 











| 
। 
। 
नाथ भरत पुरजन महतारी। सोक विकल बनवास डुखारो 
सहित समाज राउड मिथिलेसू। बहुत दिवस भये सहत कलेस 
उचित होइ सोइ कीजिय नाथा | हित सबही कर रउरे हाथा 


| 
अस कहि अति सकुचे रघुराऊ। मुनि पुलके लखि सील खुभाऊ | 
तम्ह विन राम सकल सुख साजा | नरक सरिस दु्ई राज़ समाजा | 


दोहा--प्रान॒प्रान के जीव के, जिव खुख के खुख राम । 
तम्ह तजि तात खुहात गृह, जिन्हहिं तिन्हहि बिधिवाम ॥२&६१॥।| 


| 
| 
| 
। 
| 








पख घरम करम जरि-जाऊ। जहेँ न रामपद्‌ पहुज भाऊ।॥। 
हू ज्ञीग ज्ञान आशा । ज्ह नहि दस प्र्म पर थानू | 
तम्ह विनु ठुखी सुखी तुम्द तेही | तुम्द जानहु जिय जो जेहि केही || 
राउर आयस सिर सबही के। विदित कृपालहि गति सब नीके ॥ 
आपु आश्रमहिं. धारिय पाऊ। भयड सनेह सिथिल मुनि राऊ || 
करि प्रनाम तब शाम खिधाये। रिषि धरि धीर जनक पहि आये ॥ 
राम बचन गुरू न्रपहिं झखुनाये।सील सनेह खुभाय खुहाये ॥ 
महाराल अब कीजिय सोई। सब कर धरम सहित हित होई ॥ 
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दोह[--शे नम निधानस का 
तम्द बित्ु असमझस समन, को समर्थ एहि काल ॥२६२॥ 

स॒नि मुनि बचन जनक अलुरागे | लखि गति ज्ञान विराग विरागे॥ 
सिथिल सनेह शुनत मनमाहीं। आये इहा कीन्हि भलि नाहों।॥ 
रामहि राय कहेड बन जाना। कीन्ह आयु प्रिय प्रेम प्रवाना॥ 
हम अब वन ते बनहि पढठाई। प्रशभुदित फिरब बिबेक बढ़ाई।॥ 
तापस मुनि महिसुर खुनि देखी । भये प्रमबस विकल बिसेखी।। 
समऊ समझ धरि धीरज राजा। चले भरत पहि सहित समाजा।॥। 
भरत आइ आगे भद लीन्‍न्हे | अब सर सरिस सुआसन दीन्‍्हे॥ 
तात भरत कह तिरह॒ति राऊ। तुम्दहि विदित रघुवीर सुभाऊ॥ 


दोहा--राम सत्यव्॒त धरम रत, सब कर सील सनेहु। 
सड्डट सहत सड्लोचवस, कहिय जो आयखु देहु ॥२६३॥ 


सुनि तन पुलकि नयन भरि बारी | बोले धीर धरि भारी।। 
प्रश्न प्रिय पूज्य पिता सम आपू। कुल-गुरु-समहित माय न बापू॥ 
कोसिकादि झुनि सचिव समाजू। ज्ञान-अंबु-निश्ि आपुन आजू॥ 
सिस सेवक आयसरु अनुगामी । जानि मोहि सिख देइय खामी ॥ 
एहि समाज थल बूकब राउर | मन मलीन में वोलत बाउर॥ 
छोटे बदन कहडे वड्डि बाता। छुमब तात लखि बाम बविधाता॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सेवा धरम कठिन जग जाना।। 
खामि धरम स्वारथहि बिरोधू।बधिर अंध प्रेमहि न प्रबोधू।॥ 
दोहा--राखि राम रुख धरम बत, पराधीन मोहि जानि। 
सब के संमत सवबहित, करिय प्रेम पहिचानि ॥२&६४॥ 
भरत वचन सुनि देखि सुभाऊ। सहित समाज सराहत राऊ॥ 
सुगम अगम खदु मंजु कठोरे | अरथ अमित अति आखर थोरे॥ 
ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज्ञ पानी | गहि न जाय अस अदभुत बानी ।| 
भूप भरत मुनि साधु समाजू। गे जहँ बिलुध-कुमुद-द्धिज-राखू ।। 
सुनिसुधि सोच बिकल सब लोगा | मनहु मौन गन नवजल जोगा ॥ 






















देव प्रथम कुल-गुरु-गति-देखी | निरखि विदेह सनेह बि 
राम-भगति-मय भरत निहारे।झछुर सखारथी हहरि हिय 
सब कोड राम प्रेम मय पेखा। सये अलेख 
दोहा--राम सनेह-सकोच-वस, कह ससोच झुर 
रचहु प्रपंचाहे पंच मिलि, नाहित भयद अकाज़ ॥|-&पॉं। 


(० 


सुरन्‍ह सखुमिरि सारदा सराही। देवि देव सरनागत 


ब॒ुधि विनय सुनि देवि सयानी | बोली झुर खारथ जह ज 
मो सन कहहु भरत मति फेरू। लॉोचन सहस न सभा सुमेरू 
बविधि-हरि-हर माया बड़ि भारी। सोड न भरत मत सके निहारी ॥ 
सो मति सोहि कहत करु भोरी। चाॉदिनि कर कि चंद की चारी 
भरत हृदय सिय-शाम-निवासू। तह कि तिमिर जह तरनि प्रकास ॥ 
असर कहि सारद गइ विधिलोका | बिवुश्न विकल निसि मानह काका ॥ 
दोहा--झुर स्वारथी मलीन मन, कीौन्ह कुमंत्र कुठाडु । 
रचि प्रपच माया अबल, भय द्ररत गरतिं उचाट ॥२६६॥ 
करि कुचालि सोचत खझुररणाजू। भरत 
समय समाज चरम आवेशधा। बाल तठव र्थुवस-६ 
जनक भरत संबाद झुनाई। भरत कहा डंते कहा : 
तात राम जस आयसु देह।सों सव कर मार मत छ 
स॒नि रघुनाथ जोरि जुगपानी | बोले सत्य सरल रंडु॒च 
विदमान आपुन मिथिलेसू। मोर कहच सब भाँति भदेस 
राउर राय राज़ाबअर होई ! शूउारें सपथ स्त 7 
दोहए--राम सपथ खुनि मुनि जनक, सकुचे सभा समत। 
सकल बिलोकत भरत मुख, बने व उत्तर देत ॥२६अ। 


सभा सकुच बस भरत निहारों। राम व व धीरज भा ग्‌। 
कुसमय देखि सनेह सभारा। बढ़त बिन्थ जिमि घटज निवारा || 
सोक कनक लोचन मति छोनी। हरी विमल गुन-गन-जग जॉनी ॥ 
भरत विवेक बराह विसाला। अनायास उघरे तेहि काला॥ 
करि प्रनाम सब कहाँ कर जोरे। राम राउ 5! साध निहार 
छमव आज अति अलुचित मात | कहरऊँ बदन खढ़ वचन कठारा 
हिय. झुमिरी सारदा उुहाई ! मानस ते सुख पंकज आ 
विमल विवेक धरम नय सालो। भरत भारती मंझु मरशाल 


दोहा--निरखि विवेक विलोचनन्हि, सिथिल सनेह समाज 
करि प्रनाम बोले भरत, खुमिरि साय रघुराज घर 









































वु पितु मात सु 
खुसाहिब र बीत ले निधानू ।प्रततपाल सर्वेश॒ खुजानू ॥ 
लमरथ सरनागत हेतकारी। शुन गाहकु अव-शुन-अधघहारी ॥ 
स्वासि गोसाइंहि सरिस गोसोई । मोहि समान में साई दोहाई॥ 
प्रभ-पितु-बचन मोह बस पेली। आयेउे इहाँ समाज्ञु सकेली ॥ 
जग भल पोच ऊंच अरु नीचू | अमिय अमरपद माहुर मीकू॥ 
राम रज़ोइ मेट मन माहीं। देखा खुना कतहूँ कोड नाहों ॥ 


पर मे सब विधि कीन्ह ढिठाईं। प्रभु मानी सनेह सेबकाई॥ 

दोहा--छ जा भरत ई आपनी, नाथ कीन्ह भल मे 

.... दुषन तुज़स चारु चहुओर ॥२&&६॥ 
राउर रीति बड़ाई | जगत विद्ति #ि 
कूर कुटिल खल कुमति कलंकी। नीच निसील निरीस निसंकी ॥ 
तेउ झुनिे सरन सामहे आये। सुकृत प्रनाम किये अपनाये ॥ 
निज्ञ करतूति न सम्ुक्रिय सपने | सेवक सकुच सोच उर अपने ॥ 
सो गोसाई नहि दूसर कोपी। भ्रजा उठाइ कहो पन रोपी ॥ 
पसु॒ नाचत खुक पाठ प्रवीना। गुन गाते नंद पाठक आधीना ॥ 


दोहा--यो खुधारें सनमाने जन, किये साधु सिर भोर | 
को कृपाल बिन पालिहे, बि्रिदावलि बरजोर ॥३००॥ 
सोक सनेह कि बाल सुभाये। आये लाइ रजायस बाये॥ 
तबहूँ कृपालु हेरि निज ओरा | सबहि भाँति भल मानेड मोरा ॥ 
देखेज पाय सु-मसंगल म्‌ कल “ले मिं सहज अनुकूला ॥ 
बड़े समाज बिलीकेईड भागू। बड़ी. चूक साहिब अनुरागू॥ 
कृपा अनुश्रद अंग अधाई। कीन्ह कृपानिधि सब अधिकाई॥ 
राखा मोर दुलार गोसांई। अपने सील सुमाय भल्ताई॥ 
नाथ निपट मे कीन्हि ढिटाई। खामि समाज सकोच बिहाई॥ 
अबिनय बिनय जथा रुचि बानी | छुमहि देव अति आरति ज्ञानी ॥ 
दोहा--खुढ़द सुजान सुसाहिबहि, बहुत कहब बड़ि खोरि । 
आयसु देश्य देव अब, सबे खुधारिय मोरि ॥३०१॥ 


प्रभु-पद्‌-पदुम-पराग दोहाई | सत्य सुक्ृत सुख सीव खझुहाई ॥ 
सो करि कहऊें हिये अपने की | रुचि ज्ञागत सोवत सपने की ॥ 
सहज सनेह. खामि सेचकाई। स्वारथ छुल फल चारि बिहाई।॥ 
आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। सो प्रसाद जन पावइ देवा॥ 
अस कहि प्रेम विब्रस भये भारी | पुलक सरीर बिलोचन बारी ॥ 























































गोर 


अजु-पद-कमल  गहे. अकुलाई | समड सनेह न सो कहि जाई ।॥ 
कऊष्यपलिध सममानि . खबानी | बेठाये. समीप गहि पांनी ॥ 
भरत बिनय सुनि देखि खुभाऊ। सिथिल सनेह सभा रघुराऊ॥ 
छुत्द--रघुराड खिथिल सनेह साथु समांजु सुनि मिथिलाधनो 
मन महँ सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी ॥ 
भरतहि प्रसंतत बिवु॒ध वरपषत सुमन मानस मंत्रिन से 
तलंसी बिकल सब जोंग सुनि सकुचे निसागम नलिन से 


सा०--देख दखारा दान, डुड्ु समाज नर नार सब | 
पधवा भहा मलीन, मये मारे मकुल चहत ॥१३०२॥ 





चामी जी के व्रिरचित ग्रन्थ १०३ 




















ली मलीन कतहूँ न प्रतीती ॥ 
कल ' छा ट सकेल घर उचाट सबके सिर मेला | 
स्ुरझासाया सव लोग बिमोहे। राम प्रेम अतिखय न विछोहे॥ 
भय उचाटद बस थिर मेन नाहीं। छुन बन रुचि छुन सदन झुहाहों ॥ 
स्थेथ मनोगति प्रज्ञा दखांरी। सरित के सकुम जल बारा ॥ 
दकछुईचचलित कतहेँ परितोषु न लदडीं। एक परम मे कहहीं ॥ 
त्वास्लि हिय हँलि कह कृपा निधानू । सरिस स्वान मघवान जुबानू॥ 
दोहा--भरत जनक झुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाइ | 
लागि देव माया सबहि, जथाजोग ज्ञन पाइ ॥३०३॥ 
छठ स्पूंत्‌ सिध्धु लखि लोग दखारे। निज सनेह सुर-पंति-छुल भारे ॥ 
स्वस्या राउ गर महिसर मज्री। भरत सगति खबं के मति जन्ती ॥ 
राइसहि चितवत चित्र लिखे से। सकुचत वोलत वचन सिखे से ॥ 
उ+ शत-प्रीति-नति-बिनय-बड़ाई । सनत सखद बरनत कंठिनाई ॥ 
ज्ञाइस्स बिलोकि भगति लव्लेस। गन झुनिगन मिंथिलेस॥ 
न स कहद किमि तुलसी। भगति सुभाय झुमति हिय हुलसी ॥ 
आप छोटि महिमा वड़ि जानी। कवि कुल कामनि मानि सकुचानी ॥ 
व्छटि न सकति गश॒ुन रुचि अधिकाई | मतिगांते बालबचन की नाई॥ 


दोहा--भरत-बिमल-जस बिमल बिचु, छुमति चकोर 











































ऋरमारि | 
उदित बिमल जन हृदय नभ, एक. टक रही निहारे ॥३०४॥ 
अआॉरत न सुगम निगम हूँ। लघ॒ मति चापलता कवि छुमहूँ॥ 
व्छयछत सुनत सति भाउ भरत को | सीय-राम-पद्‌ होइ न रत को ॥ 
र्समिरत भरतहि प्रेम राम को । जेहि न खुलभ तेहि सरिस बामको॥ 
व्वेखि दयाल दसा सब ही की। शाम खुजान जानि जन जी की ॥ 
ध्यरम घुरीन धीर नय नागर। सत्य सनेह सील खुख सागर ॥ 
स्शेस्स काल लखि सम समाजू | नीति-प्रीति -पालक . रघुराजू || 
१७ 
















ने सरबस से। हित परिनाम खुनत ससि रस से ॥ 
तात भरत तुम्ह धरम धघुरीना। लोक बेद बिंद भम शभवोना ॥ 
वबोहा--करम बचन मानस विमल, तुम्ह समान तुम्ह तात। 

गरु समाज लघु-बंधु-गुन, कुसमय कहि किमि जात ॥३०५॥ 





जानह तात तरनि-कुल-रीती | सत्य संध पितु कोरति प्रीती ॥ 
समउ समाज लाज गुरू जन की। उदासीन हित अनहित मन की ॥ 
तुम्हहि बिदित सबही कर करसू | आपन मोर परम हित धरसू।॥ 

वन परिवाद | हमहे सहित सब होत खुआरू ॥ 
प्रथव दिनेखू । जग केहि. कहहु न होइ कलेखू ॥ 





















मारा । घर बन शुरू प्रसाद रखवारा ॥ 
दि सकल धरम घरनी घधरु सेसू ॥ 
मोह । तात तरनि-कुल-पावक  होहू॥ 
त्ती' | की श्ति स॒गति भूति प़््य बेनी ॥ 
री। करहु प्रजा परिवार सुखारी॥ 
बाढ़ी बिपति सबही मोहि भाई। तुम्हहि अवधि भरि बड़ि कठिनाई ॥ 
जान तु म्ह्हि मुदु कहड्डु कठारा | कुसमय तात न अनुचित मोरा ॥ क्‍ 
होहि कुठाय खुब॑ तहाये । ओड़ियहि हाथ अखनि के घाये ॥ 
ने लि: ध्क्ान हि. सोइ ॥३०७॥ 
कल खझुनि रघुबर बानी | प्रेम-पयोधि अमि 
सिथिल समाज . सनेह समाधी | देखि दसा चुप स 
.._ भरतहिं भयउ परम संतोषू। सनमुख स्वामि विमुख दुख दोषू ॥ 


पक - ्ा 


सहित 
मातु-पिता-गुरू स्वामि 
सो तुम्ह करह करावह 

























कोन्ह. सप्रेम प्रनाम बहोरी | बोले पानि पंक रुह जोरी॥ 
नाथ भयडउ सुख साथ गये को । लद्देउ लाहु जग जनम भये को ॥ 
अब रूपाल जस आयसु होई। करडें सीस घरि सादर सोई॥ 
सो अवलंब देव मोहि देई। अवधि पारु पावहि जेहि सेई ॥ 
दोहा--देव देव अभिषेक हित, गुरू अनुसासन पाइ। 
आने सब तीरथ सलिंल, तेहि कहँ काह रजाइ ॥३००॥ 


अष्फकला 












शक मनोरथ बड़ मन मसाहा। सभय सकाच जात करि 
कहह पु आय पाई । बोले. वानि 





चित्रकूट । नि हल 


ते जज 3. सिर चरह | तात विगत 
मुनि साद बन मगल दाता | पाचन परम ध्जह्लल 
रिषि नायक जहाँ आयसु देही | राखेड तीरथ जल घधल नः 
खुनि अर वचन भरत सुख पावा। मॉने-पद-कमल | टर्त स्प 
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भरत-राम-गन-ग्राम-स आ हैं 
सेवक स्वामि खुभाड स॒ 
मति अनुसार सराहन 






जा. आया हा. शा 
552: न अ्म्न्ख्सत 
ह3 ०2००० न जाब्ल-ऋ २२. 


जक कहे हि थे! अर 


अल्ल्न्क्क्ड 25033 ज्ल्ह्ल्पेल्डः हे कस 
ज्छ्ल्श्केंगने हि कि. कु जिकपससथ-० 









सानलुज आपु अतञ़्ि मुनि साधू। सहित गये जहाँ कूप अगाधू 
पावन पाथ पुनन्‍्य थल राखा | प्रमुदित प्रेम अति अस भाजा 
तात अनादि सिद्ध थल एणहु। लोपेड काल विदित नहि कह । 
वि धि बस्स भय ेश्व उपकारू। सगमस अगस आंत घर से लिसाओ 
भरत कूप अब कहिहृहि लोगा। अति पावन तीरथ जल जागा। 
दोहा--कहत कूप महिमा सकल, गये जहाँ रघुराउ। 
अञि सुनायड रघुबरहि, तीरथ-पुन्य-प्रभाउ ॥३११ 
कहत धरम इतिहास सप्रीती । भयउ भोर निसि सो खुख बीः 
नित्य निबाहि भरत दोड भाईं। राम-अत्रि-गुरु-आयरू 











कोमल चरन चलत बिनु पनहीं | भई मृद्ु भूमि सकुचि 
कस कंटक॑ कॉकरी कुराई। कटठुक कठोर कु-वस्ठ 





।! । ॥४ प्ले $ के रे | 
| । के | ॥ ॥/ 22 । 
ः पा आओ 


(०्ट 





सुनि दारुन दुख दुहूँ समाजा। लगे चलन के साजन साजा॥ 
प्रभु पद पदुम बंदि दोड भाई | चले सीस धरि रामरजाई॥ 
मुनि तापस बन देव निहोशी। सब सनमानि बहोरि बहोरी ॥ 
: दोहा--लबनहिं भेट प्रनामु करि, सिरधरिसिय पद धूरि | 

. ऋले संप्रम असीस खुनि, सकल सुमंगल' सूरि ॥३२१६॥ 
सालुज राम न्पहि सिरनाई। कीन्हि बहुत विधि बि नय बड़ाई || 
देव दया बस बड़ ढुख पायेड | गज काननहिं आये 


े :॥| 


























ग. आखिपष पाई॥ 

प्‌ चिच सुचाली ॥ 

किये सब सानज रामा ॥ 
बिदा की ब सासि पालकी स्व सोच सच प्र टिः ॥३०७॥ 


परिजन मातु पितहि ! फिरी प्रान प्रिय प्रेम पुनीता॥ 
करि प्रनाम भेटी सासू। प्रीति कहत कवि हिय न इलासू॥ 
सुनि सिख अभिमत आखिष पाई। रही सीय दुहूँ प्रीति समाई।॥ 
रघुपति पु पालकी मँँगाई। करि प्रवोध सब मात चढ़ाई।॥ 
बार बार हिल मिलि दुह्ढू भाई। सम सनेह जननी पहुँचाई॥ 
साजि बाजि गज बाहन नाना भूप भरत दल कीन्ह पयाना।। 
हृदय राम सिय लखन समेता | चले जॉँहि सब लोग अचेता।। 
बसह वबाजि गज पसु॒ हिय हारे। चले जाँहि परवस मन मागे॥ 
. दोहा-शुरू शुरूतिय पद वंदि प्रभु, सीता लपन समेत | 
फिरे हरष विसमय सहित, आये परननिकेत ॥३२१। 

बिदा कीन्ह सनमानि निषादू | चलेउ हृदय बड़ बिरह बिपादू ।। 
कोल किरात भिहल बनचारी | फेरे फिरे जोहारि जोहारी ॥ 
प्रभु सिय लषन बेठि बट छांहीं | प्रिय परिजन वियोग विलखाहीं ॥ 
भरत सनेह खुभाव खुबानी । प्रिया अनुज सन कहत वानी || 
पीति प्रतीति बचन मन करनी | श्री मुख राम प्रेम वस वरनी || 
तेहि अवसर खग मग जल मीना | चित्रकूट चर अचर मलीना || 
बिबुश्न बिलोकि दसा रघुबर की ।वरपषि सुमन कहि गति घर घर की || 
प्रभु॒ पनाम करि दीन्ह भरोसो। चले मुदित मन डरन खरोसों | 

दोहा--सानुज सीय समेत प्रश्न, राजत परन कुटीर | 


भगति ज्ञान वैराग्य सलु, सोहत धरे सरीर ॥३२२॥ 





सास समीप 
कोसिक बामदय 







































मुनि महिखुर शुरू भरत भुआलू। राम बिरह सब साजु बिहालू। 
भभु शुन आम गुनत मनमाहीं। सब कछ्ुप चाप चले मग जाहीं। 
जमुनां उतरें पार सब भयऊ। सो बासर बिनु भोजन गयऊ। 
2] बासू । राम सखा खब कीन्ह पा 

नहाये। चोथे दिवस अवधपुर आये। 
| 

| 





हे है जारी । राज़ काज़ सब साज संभारी 

सोपि सचिव गुरु भरतहिं राजू । तिरहुति चले साजि सब साजू 

संगर नारि नर शुरू सिख मानी । बसे सुखेन मी रज 
दोहा--राम दरस लगे लोग सब, करत नेम उपवास । 

तजि भूषन भोग सुख, जियत अवध की आस 

४ भरत प्रवोचे | निञ्ञ निज काज पाइ सरि 




















है 









ऊँच नी 
परिजन 















३: हटा का है! दाकपंदूलत 5 ज्त हा घर 4१९० परत पता /ह7७ पं किकरापुरूत हा) 
॒ँ का के ; ; 


पुरजन 
गे शुरू 
होइ त 
कहब 








के 
न द्नि साधि ! 
गे निरुपाधि ॥३२७॥ 
पीठ रजायसु पाई ॥ 
छाससनन वसन वास ब्रत नेमा। करत काठेन रिपषि धरम सप्रमा || 
भूषन वसन भोग सुख भूरी । मन तन बचन तजे तन तूरी॥ 
अवधराजु ्ु में चअनद्‌ लेजाई ।। 
| 
| 









४] 


शुुस्टकु 


ह हि, 














नंदिगांव करे. परन 





पद 





















सररशजु सिहाई | दसरथ घन सु 


श्मा विलास राम अजुरागी | तजत बमन जिमि जन बड़ भागी । 


दोहा--राम प्रेम भाजन भरत, बड़े न यहि करतूति । 

... ज्ञातक हंस सराहियत, टेक विवेक बिमूति ॥ रे२५॥ 
देह दिनहूँ दिन दूबरि होई। घट न तेज बल मुख छबि सोई ॥ 
नित नव राम भेम पन पीना | बढ़त घरम दल मत ने मलीना ॥ 
ज्िमि जल निघटत सरद प्रकासे | विललत बेतेस बनज बिकासे # 
सम दम संज़म नियम उपासा। नखत भरत हिय ३ आओ 5 
ध्रव बिखासु अवध राका सी । खामि सुरति खुरबीथि विकास 


१९० 
राम प्रेम विधु अचल अदोखा। सहित सम 
भरत रहनि समुझनि करतूती। भगतिबिराति गुन बिमल बिभूती ॥ 

दोहा--नित' पूजत शश्जु पावरी, भीति न' हृदय समाति । 
मोगि मॉगि आयर करत, राजकाज बहु भाँति ॥३२६॥ 


पुलक गात हियः सिय रघुबीरू | जीह नाम जपु लोचन नीरझू ॥ 
लघन राम सिय कानन बसहीं। भरत भवन वसि तप तनु कसहीं ! 


दोड 












पाप. घुंज कुजर झछगराजू। समन सकल संताप समाजू। 
जन रजत बज ० ० 48] दा बह हू ; शक्ध बा नेह न ॥ ग्रापकर सार । 














लसी जो सादर सुनहिं। 


सो०--भरत चरित करि नेम, तल 
वसि होइ भव रस बिशति ॥३२७॥ 


इति भीरामचरितमानसे सकलछकलिकलुषविध्वंसने 
९. ९5. ्ञ न बट रे क्‍ जननी 
विमलविज्ञानवेराग्यसम्पादनों नाम 
द्वितीयः सोपान: समाप्त: । 
| ++-“छ-&3 ८७-७१... 


अरणएयकाणएड---यह लघु कार्ड समस्त साठ 


दीहों में समाप्त हुआ है । 
र्‌ कह छः का 4०५ १५, क् 
आरम्भ में एक फ्ोक द्वारा शिव की ओर दूसरे में सीता लक्ष्मण संयुत बन-पथिक 


रास की बन्दना की है | इसके अनन्तर भाषा-काव्य का प्रारम्भ किया है। चित्रकूट 
के बन में जयन्त का काक-बेश में आकर जानकी के चरणों में चॉच मारना पुन 
राम का शर-सन्धान ओर जयन्त का शरणागत होना लिखा गया है । चित्रकूट से 
रामचन्द्र ने प्रस्थान कर अतन्रि के आश्रम में पदाप॑ण किया, जहाँ मुनि ने नाना 
प्रकार से उनका पूजन आंर सत्कार किया। अन्नि की धमपत्नी अनुसूया ने सीवाजी 
से संक्षिप्त ख्री-धर्म का संवाद किया है। 


कह .रिषिबधू सरस झठुबानी।| नारि धरम कछु व्याज बखानी॥ 
माठुं-पिता-भ्राता-हित-कारी । मित प्रद्‌ सब सुनु राजकुमारी ॥ 
अमित दानि भर्त्ता बैदेही। अधम सो नारि जो सेव न तेही ॥ 











गोस्वामी जी के विरचित ग्रन्थ १११ 


धीरज धमे मित्र अरु' नारी।आपद काल परखियहि चारो | 
चृद्ध रोग बस जड़ घन हीना । अंध बधिर क्रोधी अति दीना | 
ऐसेहु पति कर किये अपमाना । नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥ 
एकद धरम एक ब्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रमा ॥ 

। 








8... (७ 


जग पतिन्नता चारे बिघि अहहीं। वेद पुरात संत सब कहहीं | 


दोहा--उत्तम मध्यम नीच लघु, सकल कहर समुकाइ | 
आगे सुनहि ते भव तरहि, खुनहु सीय चितलाइ॥ ७ | 
उ सप् ष्पे कारन बस पमन माही | सपनेहें ध्रान पु रूप जञ हि. 
बिल अवसर भय ते रह जोई। जानहु अधम नारि जग 
पति बंचक पर-पति 
छन सुख लाग जनस रत का ० हु 2 - 
बिनु सत्रम नारि परम गति लहई। पति-बत-घरम 
पति अनुकूल जनम जहँ जाईं। वि 
सो०--सहज अपाचयनि नारि, पति रू 
जस गावत ख्र॒ति चारि, अजः है तुल! 
सुतु सीता तब नाम, सुमि 


























अगस्य ऋषि-मिलाप और दश्डक-बन-निवास की कथा लिखें 
लक्ष्मण को बहुत प्रकार के भक्ति और ज्ञान के उपदेश किये 
समभ कर नीचे उद्धत किया जाता हैँ: 
एक बार मधु | ख॑ आसीोना । लाॉछुमन 
सुर नर मुनि सचराचर खाई। में पृः भु॒की 
मोहि समुकोाइ कहहु सा देखा । सब ताजे करउठ चरन ज्ञ 
कहहु ज्ञान विराग अरू माया। केहहु सो भगति करह जेहि 


दोहा--ईस्वर जीवहि भेद प्रभु, कहहु सकल समुक्काः 
जाते होइ चरनरति, सोक मोह श्रम जाय १& ॥ 
थोरेहि महँ सब कहउ बुझाई। खुनडु तात मति मन चित | 
में अरू मोर तोर ते माया। जेहि बस कीन्हे जीवनि काय 
गो मोचर जहेँ लगि मन जाई। सो सब माया जानहु साई 
तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ | विद्या अपर अविद्या दाऊ! 
१७ 











दोहा-माया ईस न आपु कहे, जान कहिय सो जीव । 
घ मोज्षप्रद सघ पर, माया प्ररक सोव॥ २०॥ 





इसके अनन्तर शुपनखा का रामचन्द्र के पास आला, रामचन्द्र का लक्ष्मण 
के द्वारा शुपनखा का नाक-कान कटवाना, पुनः उसका खर-दृषण के पास जाकर 
समाचार कहना, खर-दूषण की चढ़ाई और १४ सहस््र सेना के साथ मारा जाना 
शुर्पनखा का रावण के पास जाकर समाचार कहना और रावण का मारीच के पास 
जाना लिखा गया है। इसके अनन्तर राम का सीता को पावक में रखना, पावक में 
रख कर माया की सीता को साथ में लेना, खणु-मंय-क्रपट-मृग-रूप-घारी मारीच का 
पञ्चवटी में आना. सीता के द्वारा उत्तेजित होकर रामचन्द्र का उसके पीछे बध 
करने के लिये दोड़ना, लक्ष्मण का राम के सहायता सीता की प्रेरणा पर जाना 
आश्रम को सूना पाकर रावण का ब्राह्मण-वेष में आकर सीता का हरण करना, 
जानकी का बिलाप, मार्ग में जटायु ओर रावण से युद्ध और बन्द्रों को देख कर 
गे मेंसीता का पट और आभूषण गिराना एवं अशोकवाटिका में ले जाकर 
सीता को रखने का वन किया गया हे | सीता-हरण का वृत्तान्त जावकर रामचन्द्र 
का-दुःखी होना, आहत जटायु से सारा दुत्तान्त पाना, सागे से कबन्ध-वध करते हुए 
शबरी के आश्रम में प्रवेश, पुनः शबरी से सुग्रीवादि की मित्रता की सम्मति पाना 
और पम्पासुर का पस्थान लिखा गया है। मांग में जाते हुए बसन्‍्त ऋतु की वन 
की शोभा का इस प्रकार वर्णन किया गया है:-- 











विटप बिसाल लता अरुभानी | विविध बितान दिये जन तानी ॥ 
कदलि ताल बर ध्यज्ञा पताका। देखि न मोह धीर मन जाका ॥ 
बिबिध भाँति फूले, तरू नाना। जनु बानेत बने बहु बाना॥ 
कहूँ कहूँ सुन्दर विटप सहाये। जनु भट बिलग बिलग अति छाये ॥ 
कूज़त पिक मानहूँं गज्ञ माते। टेक महोख॒ ऊंद  बिसराते॥ 
मोर चकोर कौर बर बाजी। पारावत मराल सब ताजी ॥ 
तीतर लावक पद-चर-जूथा | बरनि न जाइ मनो जब रुथा॥ 
रथ गिरिसिला दुंढुभी भरना। चांतक बंदी ग़ुन गन बरनता॥। 
मंधु-कर-मुखर भेरि खहनाई। त्रिविध बयारि बसीठी आई॥ 
चतु॒रंगिनि सेना सँँग खीन्हे। बिचरत सबहि चुनोती दीन्‍्हे॥ 
इसके बाद पंपासर का वर्णन इस प्रकार किया है :-- 





गोस्वामी जी के विरंचित ग्रन्थ 9१३ 


पुनि प्रभु गये सरोबर तीरा। पंपा नाम सुभग॒ गंभीरा । 


.. जहँ तह पियहिं बिबिध मग नीरा। जन्नु उदार गृह जाचक भीरा 
..._ दोहा--पुरइनि सघन ओट जल, बेगि न पाइय मर्म | 
मायाछुनत न देखिये, जैसे निगुन ब्रह्म ५० ॥ 
सुखी मीन सब एक रस, अति अगाघ जल माहि। 
जथा .. श्रमंसोलन्ह के, दिन खुख संज्ञुत जाहि 


| 
। 








चसपक बकुल कदब  तमाला | पाात्ल पतन्ेस परगासर 
नवपतलब दकुखामत तर नाना। चअचरीक प 
सौीतल मंद खगंध 
कुड् कुछ कोकिल घुनि 


दोहा--फल भर नंग्भ [ये 











प्टली कर गान 
छुभाऊ | सतत बहेँ मनोहर 





ही  अछ 







इसके अनन्तर पंपासर पर रामचन्द्र का विश्राम, नारद-आगसन और 
रामचन्द्र का सत्संग लिखा गया है। अन्त में स्तुति 
समाप्ति की है । 











पिआ कि 


कि ष्क्स् बाकाएं हु-+- यह काण्ड अरणशयकारंड स॑ भी लू 
३३ दोहों पर समाप्त हुआ है। ३१४ वाँ छन्द 'सोरठा” है । अरण्य तक 
योध्यापुरी में की गयी हे परन्तु कि पिकिन्धाकार्ड को कवि जी ने काशी मे 
प्रारम्भ किया हे क्योंकि आदि में काशी की ही भूरि भूरि प्राथना, प्रशसा अ 
बन्देना दीख पड़ती हैं । 


सोरठा--मुक्ति जन्म महि जानि, शान खानि अघ हानि कर | 
. जहेँ बस शंभु भवामि, सो कासी सेइय कस न ॥| 


काण्ड के प्रारम्भ के प्रथम शोक में सीतान्वेषण-तत्पर राम-लक्ष्मण 
एवं द्वितीय में कृतिशील भगबद्धक्तों की स्तुति कर के गोखामी जी को कुशल लख 
राम. की ललित लीला लिखने में लीन हुई है क्‍ 











१९४ 


राम का ऋयमुक पर्वत के निकट जाना । सुप्रीव-प्रेषित हनुमान का गस दाद के 
सज्लिकट आना और वात्तालाप, हलुमान द्वारा राम का सुग्रीव से मेत्रीकरण, 
बालि-बध, तारा-बिलाप, लक्ष्मण के ढ्वारा सुभीव को राज एवं अगद का जुतर न 
पद दिलाना और राम-लक्ष्मण का प्रवषणपत पर निवास केंथन के रते हुए कवि 
सम्राट ने राम को वक्ता अथ च लक्ष्मण को श्रोता बनाकर वर्षो और शरद्‌ ऋतुओं 
का अत्यन्त मनोहर, मनोरम एवं शिक्षाप्रद्‌ वर्णन किया हैः 











खि मन हर तेल अनूपा । रहे तहँ अनुज सहित सुरभूपा ॥ 
मधु कर खग भग तनु धरि देवा | करहि सिद्ध मुनि प्रश्नु के सेवा ॥ 
मंगल रूप. भयड बन तब तें। कीनन्‍्ह निवाल रमापति जब ते ॥ 
फरिक सिला अति सुम्र स हाई | सुख आलान तहा दोउ भाई ॥ 
धरषा काल मे हक 


बोहा--लछिमन देखहु मोर गन, नाचत बारिद पेखि। 
गृही बिरतिरत हरष जस, विशु भगत कह देखि ॥ 














घन घमयण्ड नभ॑ गरजत घोरा। प्रियाहीन डरपत मन माँरा॥ 
दामिन दमकि रही घन माहीं। खल की प्रीति यथा थिरू नाही ॥ 
बरषहिं. जलद भूमि नियराये | जथा नवहिं बुध विदा पाये॥ 
बंद अघात सहहिं गिरि कैसे | खल के बचन खंत सह जैसे ॥ 
छुद॒ नदी भरि चली तोराई। जस थोरेड धन खल इतरा हे ॥ 
भूमि परत भा ढाबर पानी। जन्न जी बहि. माया लपटानी॥। 
सिमिटिसिमिटि जल भरहिं तलावा। जिमि सदशुण सज्जन पहिआवा ॥ 
सरिता जल जलनिधि महँ जाई। होइ अचल जिमि जिव हरि पाई ॥ 
दोहा--हरित भूमि तृन संकुल, समुझ्ि परहि नहि पनन्‍्थ । 
जिमि पाखरण्ड बिबाद ते, गुत होहि सद अन्थ ॥१६॥ 


दादुर धुनि चह दिसा सुहाई। बेद पढ़हि जनु बढ़ समुदाई। 
नव पल्‍लव भये विटपष अनेका। साधक मन जस मिले बिबेका | 
अक जवास पात बिन्ु भयऊ | जस सुराज खल उद्यम गयऊ॥! 
खोजत कतहूँ मिले नहिं धूरी। करे क्रोध जिमि धमहि दूरी॥ 
सस संपन्न सोह महि केसी | उपकारी की संपति जेस॑ 

निसितम घन खटद्योत बिराजां। जमु दंसिन कर मिला समाजा ॥ 
महाद्ृष्टि चलि फूटि कियारी | जिमि खुतंत्र भये बिगराहि नारी ॥ 
कृषी निरावहि चतुर किसाना | जिमिबुध तजहि मोह मदमाना ॥| 



















































जञह तह रहे पथिक थक्ति नाना। जिमि 
दो ह[--क बह प्रवबलचत्ा मारत | तु छू तह 9 आम मम 
ज़िमि कपूत के ऊपजे, कुल खसद्धम नसाहि 7१७] 
अब दि पल सह निविड्तम, कबहँक प्र 
बिनसे उपजे ज्ञान जिमि, पाई कुसंग उप 
बरधा विगत सरद श्ति [है| लक्िमन टेखह हु 
फूले कास सकल  महिे छाई हि 
उदित अगरुत पंथ जल सोखा। ज्वि+ 
सरिता सर निम्न जल लोहः | खंत 
रस रस सूख खरित लश पानी 
झ् तिँ स्त श्दरि तु खंजन आये 
पंक न रेनु सोह असि धरनों 
बिनु घन निर्मल सोह अकार 
कहूँ कहूँ वृध्टि खसारदी थ 
दोहा--चले हरषि तज्ि नगर चुप, तापख वः 
ब्रे लीर 
सोह सर 
अजत मंचुकर झुलर आर टू 
चक्रवाक मन हुख निलि पेखी। जि।मे 
चातक रजत तथा अति ओही | जिमि खुल 
सरदातप निसि सलि अपहरई।| खंत द्रसख 
देखि इन्दु चक्ोर सप्त ह 
मसकदंस बीते हिमत्रास 
दोहा-भूमि जीव सकल रह, गयू सरदास“ 
सदगुरु मिले जाहि जिमि, सेसय श्रम लमुदाइ ॥२ 
शरदवर्णन के अनन्तर ही विरही राभ को सीता का स्मरण हो आया ! 
राम ने सुभीव की असावधानों पर क्रोब प्रकट करते हुए लक्ष्मा का खाद वा 
भेजा । सुप्रीव का भयभीत होके राम के पास आता, सत्ता का खोज के लिये जहाँ 
तहाँ बानरों को भेजता, बानरों का एक तपस्विती की सहायता स साता का दा 
पाना और बानरों का समुद्गतद पर एकत्रित होना लिखा गया है । 





































सत ६३ दोहों में समाप्त हुआ है । इसमें 


हनुमान जी का समुद्र लाँच कर लक्ढा में जाना, सुरसा से हँडुभान जा को भंट 
लड्ढा की शोभा का वर्णन, पुनः हनुमान का विभीषण से 
का पता पूछता अथच निम्न कथाओं के वर्णाव है 















घन शभ्ाता। देखा चहरड् जानकी मात 
धर तक क जताई | खल्लेड पवन-सु 

घरि सोह रूप गयड पु नो | बन शालोफ सीता रह जह 
देखि मनहि. मन कीख्ड प्रनागा वेठेहिं बीति जात सि जाम 
त्नतन सीस ज के बेनी | जअपति हृदय राखपां यो 


पद बयम डिये | कमल 
दोह[-निज्ञ पद बयन दिये मन, राम चरन 
परम हखी भा पदन-सु डर 





2) 


बह, है 
दी व) 
'थ# 
| 

























छ 
प्पपाय फमकाव्धणाद मुन्‍्मुः यू -३ द्ा 
धर आज 5 
५१७ 
तेहे अवसर राब श्र 










नाहित सपदि मालु मम्म बानी 
स्याम-सरोज-दाम-सम स्त 





चन्द्रहातल हर मम्म परिताप॑ | रघुपति-बिरह अनल 
सीतल निसि तब असि बर घाश | कह सीता हद मम दख-भारा ॥ 
खुनत बचन पुनि मारन थधावा। मय-तनया कहि नीति बुझावा! 
कहेसि सकत्न निसिचरिन्द्र बोलाई | सीतहि त्रास दि्खावहु जाई ॥ 
मास दिवस महँ कहा न माना | तो में मारब काढ़ि कृपाना ॥ 


 दाोहा--भवन गयउ दसकत्घर, इहा निशाखिन बृन्द। 
सीतद्दि न्यास देखावहि, धरहि रूप बहु मन्द 











सबनन्‍्हीं बोलि सुनायेसि सपना। सीतहि सेइ करहु द्वित अपना | 
सपने बानर लंका जारी | जातुधान-सेना सब भार 
खर-आरूुढू नगन दखसीखा | मडित सिर खंडित श्षुज््वीसा 
ए॒हि विधि सो दच्छि मनहेँ विभीषन पाई 
नगर फिरो रघुबीर दोहाई। तब प्रश्चु सखोता बोलि पठाई 
यह सपना में कहडे पुकाशी। होइहि सत्य गये दिन चारी | 
ताखु बचन सुनते सब डरीं। जनक-रु न्‍ह्॒परों 





॥| 
| 
| 
| 








दोहा--जहेँ तहेँं गहे सकल तब, सीता कर मन सोच | 
मास दिवस बीते मोहि, मारिहि निस्लचिचश पोच 





तज़्ञउऊ देह 


उपाईं | दुलह विरह अब नहिं सहि 
चिता बनाई।म त्र्पाः 





अलकहि सो निज भवन सिधार 
मिलिहि न पावक मिि[ 

न आबत एकड तार 
पहि जाने हतमामी 








कह सीता बिधि भा प्रतिकूला 
देखियत प्रगद 
पावक मय ससि रस्म 








वास ड5ज्कल्ज्या द्रीय्ख्य्यप्पाछा म्््ण्स््टटज अ्रीधप्ययपा 












गसोक अंगार, लीनन्‍्ह दरषि उठि कर गह्देड ॥ 
सद्रिका मनोहर | रामनाम-अंकित अति छु: 
प्द्री पहिचानी | हर॒ष विधाद हृदय अडुल 

अजय रघुरा है । माया ते अस रखि नहिं ज 





















लागी सनइ सखबवन मन लाई। आदिहु ते खब कथा छुनाई 
सवनामत जेहि कथा छुनाईं। कहि से धगद होत किन भाई 
तब हलुमन्त निकट चलि गयऊ। फ्रि बेठी मन बिसमय प्‌ पद 
राम-दूुृत भे मांतु जञानव गे। सत्य सपथ कशना चवान का 
यहू मे ड्रि का मातु मे आनी। द्दो से न 
नर बानरहि सह कहु केसे। कही कथा भर से गति जेसे ।| 






























३७, 


द[ह।-क पि के बन साभ 
जाला आने ही 
हरे ने जाग प्रोटलि झ्।लि 





न छृपाल रघुराई 


कब मयजत रम+ े 
बचन न आधे नयन भा र्ि 
वेखि परम 
मातु इगईत३ 
ज्ञनि जननी में 





नंवंतद किसलय ४२ > 
कुबलय बिपिन कुच्त व 3॥ 
जेहि तर रहिय करत तेइ पीरा 
कहेह ते कलछ्ु डुल घटि होई। काईहे 
तत्व प्रेम कर मम अरू तोश। जानत प्रिमा एक मत भाणा। 
से मन रहत सदा तोहि पाहीं। ज्ञानु धीति रस इतनोंह मादा | 
कहि कपि हृदय धीर घर माता। स॒ पा सेवक सर । 
उरः आनहु रघुपति भश 















दोहा--निलिचर निकर पत॑ 
जननी हृदय घीर धर, जरे निरशाचर 


इसके अनन्तर महाकवि ने सीता-हनुमान का कुछ वातालाप लिख कर सीता 
जी से आदेश प्राप्त कर हनुमान जी का फल्न खाने के मिस रावण की वाटिका में 
जाना. फलों का तोड़ना, वृक्षों का डखाइना और रक्षकों के मारते की कथा का 
बर्णन किया है। पुनः अक्तय-कुमार-बध, मेघनाद द्वारा हनुमान का पकड़ा जाकर 
रावण की सभा में आना हनुमान-रावण सम्बाद, लड्छादहन, हचुमान का सीता से 
बिदा हेकर राम के पास आना, सीता की दुःखमयी दशाक्रा वर्णन करना और 
श्री भगवान की युद्ध के लिये लक्ला-यात्रा का वर्णन लिखा गथा है । इसके उपरान्त 
रावण को मन्दोदरी ने बहुत समभाया है कि श्री रामचन्द्र को तेज पुरुष समझकर 





सीता को वापस कर दो | रावण ने हठ किया, बिभीषण ने भी समम्ताया पर २ ६. 
ढुमंति ने किसी की न सुनी। बिभीषण निरुपाय होकर मर्यादापुरुषोत्तम भगवान हे 
पास आया ओर सत्यसन्ध ने आते ही समुद्र के जल से तिलक करने 
से सम्बोधन किया । इसके अनन्तर 











रामचन्द्र जी का समुद्र-किनारे आनां, रावण के दत का आकर राबग से 
रामगुण बखानना, मन्त्री का रावण को सममाता, रावश का अनादर करन! 


का रामचन्द्रजी के पास आना, समुद्र पर रामचन्द्रजी का क्रोध ऋरता, समर 












तासर खाक से अयनस कूनयाणा फू जय 








श्र से प्राथना की हे सके 
शिवलिज्ञ स्थापित करना, समुद्र प 
माना, सन्त्रियों का सममाना, सुबेलपह!ड़ पर छेटे हुए शो राप्तचन्द्रजी का चन्द्रभ! 
को देख कर शोभा बणुन्न करना, मन्दोदरी का रावण को समभझाता, राजणश के 
न मानना और रावण की सप्ता में राम की ओर से अंगद के पचारने झा बगान 
किया गया है। अंगद और रावण के मध्य में जो वात्तालाप हुआ उप उपदेश ब्यद 
जानकर नीचे उद्धुत किया जाता है;-- 


























गयड सभा मे २ है नर 
उठे सभासद कर्पषि कह देखी।। शाबन उर 
दोह[-ज्ञथा मत्त गज ज्ूथ मह , पचानन । 

राम प्रताप सँभारि उर, बैठ सभा सिर 





कह दसकगण्ठ कंचन ते बन्दुर। मे रघुबीर दूत दुख कबन्चर। 
मम जनकहिं तोहि रही मिताई। तब हित कारन आयड भाई 
उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। खिब बिरंथि पूजेह बहु भाँती । 
बर पायहु कीन्हेहु सब काजा। जीतेह लोकपाल झछुर प 
वप अभिमान मोहबस किस्बा। हरि आनेहु सीता जगदस 



















सु, अभय कर हिंगे तोहि ॥२६। 














छु चरन सेवकाई। 
मति उर विहर न तोश 
लानन नयत तरेरी | 
प्रभे में ज्ञानत अहऊ ॥ 
घुनी कृत पर त्रिय चोरी ॥ 
मरह धर्म ब्रत धाशीो 


सिच बिरंखचि छुर मु 


त्तुद्त होइ हम गत 
 खुनि कठोर बानी कपि केरी 


















तु सब राहु ॥३१॥ 
कंमर्लाहि पर करि बास 

लम्सु सहित कैलास ॥ 

तुमरे कटक मास रु पो सन भिरहि कवन ज्ोथा बद ॥ 
तब प्रश्च॒ नारि विरह बल हीना। अल्ुज तासु दुख दुखी मलीना ॥ 
तुम सुग्रीवः कूलद्ुम दोऊ। अनुज हमार भीर अति सोझ॥ 
ज्ञामबंत मंत्री अति बूढ़ा। सो कि होइ अब समर अरूढ़ा ॥ 
खिलल्‍्प कम जानहिं नल नीला। हे कपि एक महा बल शीला ॥ 
आधा प्रथम नगर जेहि जारा। खुनि हँसि बोलेड बालि कुमार ॥| 
सत्य बचन कछु निसिचर नाहा। सॉचेड कीछ कीन्ह पुर दाहा॥ 














गोखामी जी के विरचित ग्रन्थ १२१ 


रावन नगर अलप कपि दहई। खुनि अस बचन सत्य को कहई। 
जो अति खुभट सराहेडु रावन। सो खुगम्नीव केर लघु धावन || 


दोहा--अब जाना पुर दहेड कंपि, विज प्रश्ु आयखु पाई । 
गयउ न फिरि निज़नाथ पहि, तेहि भय रहा खुकाइ ॥३३॥ 

सत्य कहेड द्सकंठ सब, मोहि न खुनि कछु कोह । 
कोड न हमारे कटक अस, तो सन लरत जो सोह ॥३४॥ 

प्रीति बिरशोध समान सन, करिय नीति असि आहि । 
जों मगपति बच मेडकहिं, भलकि कहे कोड ताहि ॥र५। 

यद्यपि लघ॒ता राम कहें, तोहि बे बड़ दोस | 
पे कठिन दसकंठ सुत, छत्रि जाति कर रोब ॥३६॥ 

















45 


बक्र उॉक्ते धन वचन सर, हृदय दहेउ रिप कीस । 
(50 


+ पी 


है. 4 


ते उत्तर सडासन्हमनह, काढत मंद दस्त ॥॥ २७।| 
प्रोलि तब, कपि कर बड़ शुन एक । 


हँसि बोलेउ दस 
त्ञो ष्य ति पाले तास हि त्‌, करे उपाइ अनेक ॥३८॥ 


३. 













जहे तहें नाचइ परिहरि लाजा ॥ 
करे धर्म निपुनाईं ॥ 
नि करों नहि काना ॥ 


७. [न 


धन्य कीस जो निज भरश्चु काज 


|। 
रे 
न 
[। 
हे 










में गुन गाहक परम सु न मे 
कह कपि तब गण गाहकताई। सत्य पवन खुत मोहि खझुनाई।॥ 
वन विधा स्लि सुत वचधि पुर जारा। तद पिलनतेहि कछु कृत अपकारा ॥ 
सोइ विचारि तब प्रकृति सुहाई। दूस कंघधर में कीन्हि ढ़िठाई॥ 
देखेंड आइ जो कछु कपि भाषा | तुम्हरे लाज न रोष न साथा ॥ 
ज्ञों असि मति पितु खायह रीसा | क ट्टि अब वचन हसा दससीो सा ॥।॥ 
पितहिं खाइ खातंड पुनि तोही। अबहीं समुझ्ति परा कछु मोहों ॥ 
बालि विमल जस भाजन जानी। हतडँ न तोहि अधम अभिमानी ॥ 
कह राबन रावन जग केते। मैं निज स्रवन खुने खुब जेते॥ 
बलिहि जितन एक गयउ पताला। राखा बाँधि सिखुन्ह हयसाला॥ 
खेलहि,. बालक मारहि. जाई। दया लागि बलि दीन्ह छोड़ाई ॥ 
एक बहोरि सहस भुज देखा। धाइ धरा जिमि जंतु बिसेखा॥ 
कौतक लागि भवन ले आबा। से पुलत्षि मुनि जाइ छोरावा।। 




















दोहा--एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बालि की कॉाँख । 
तिन्ह महू रावन ते कबन, सत्य बद॒हि तजि माँल ।३&॥ 


खुल सठ सोई रावन बल सीला | हरगिरि जान जाखु भुज लीला।। 


ज्ञान उमा पति जासु सखुराई। पूर्जेड जेहि सिर खुमन चढ़ाई।॥। 


२२२ 





सिर सरोज निज करहिं उतारी | अमित वार पूर्जेड जिपुरारों॥ 
पञ्ञ॒ विक्रम जानहि दिग पाला | खठ अजह जिनके उर साला ॥ 
नहिं दिंग्गत डर कठिनाई । जब [जब मिरेड जाइ बरि आई ॥ 
जिन के दसन कराल न फूडे । डर लागत सूलक इच ट््ये ॥ 
जास चलत डोलत इमि घरनी | चढ़त मत्त गज जिमि लघु तरनी॥ 
सोइ रावन जग विदित प्रतापी। खुनेहि न सखवन अलीक भपलापी ॥ 


दोहा--तेहि रावन कहूँ लध्षु कहसि, नर कर करसि बखान । 
रे कृषि बबर खबयं खल्ल, छाब जाना तब ज्ञान ॥४०।। 








सुनि अज्ञदर सकोप कह बानी। बोलु संभारि अधम अभिमानी ॥ 
सहस बाहु शुज गहन अपाश | दहन अनल सम जाखु ऊुठारा ! 
जास परसु सागर खर धारा। बूड़े ठप अगनित बहु बारा। 
तासु गये जेहि देखत भागा । सो नर क्यों दस सीस अमागा || 
रास मलज कसरे सठ बज्ञा। धनन्‍्ची काम नदी सति गह्ला। 
पसु सुर घेडकलप तर रूखा। अज्न दान अरू रत पीयूजा॥ 
बेनतेय॒ खग आहि. सहसानन | चितामनि पुनि उपल द्सानन ॥| 
सुन॒ मतिमंद लोक बेकुंठा । लाभ कि रघुपति भगति अक्ुठा | 


दोहा-सेनसहित तब मान मथि, बन उज़ारि पुर जाएिं। 
कस रे सठ हनुमान कपि, गयडउ जो तव सुत मारि ॥४१॥ 


सुनु॒ रावन परिहरि चतुराई। भजसि न कृपाखिधु रघुराई॥ 
जो खल भयेसि राम कर द्रोही | ब्रह्म रु सक राखि न तोहीं॥ 
सूढ़ मुधा जनि मारसि गाला। राम बेर होइहि अस हाला। 
तव सिर निकर कपिन्ह के आगे | परिहर्दहि धरनि रामसर लागे॥ 
ते तव सिर कम्ढुक इथ नाना। खेलिहहिं भालु कीख चीगाना॥ 
जबहि समर कोपिहि रघुनायक | छुटिहहि अति कराल वहु सायक | 
तबकि चलहि अस गाल तुम्हारा । अस बिचारी भज्जु राम उदारा॥ 
सुनत बचन रावन पर जरा। जरत महानल जज्नु घृत परा॥ 


दोहा--कुंभ करन अस बन्चु मम, खुत प्रसिद्ध सक्रारि। 
मोर पराक्रम नहि सनेहि, जितेड चराचर झारि ॥४२॥। 


सठ साखा म्ग जोरि सहाई। बाँधा सिन्छु इहे प्रभ्ञुताई।॥ 
नाधहि, खग अनेक वारीसा। सर न होहि ते सुनु जड़ कीसा | 
मम भुज सागर बल जल पूरा | जहँ बूड़े बहु खुर नर सूरा।॥ 
बीस पयोधि अगाथ अपारा। को अस वीर जो पाइहि पारा ॥ 
द्गिपालन्ह में नीर भरावा। भूप खुजस खल मोहि खुनावा। 
जो पे समर खसुभट तब नाथा। पुनि पुनि कहसि जाखु गुन गाथा ॥ 


रचित ग्रन्थ १२३ 





-१५ 


ता ् साए, जकचसस केहि कांजा | रफए सन प्रीति पर नाहि ताजा | 


हर गिरि सथन निरखु मम वाह । पुनि सठ कपि निज प्रभहिं सराह । 





है. 72:55: हम आप 


हर हई--सूर कंबन शरावन सारेस, सकर कार्टि जेहि सीस 
डुने अनल महें वार वहु, हरपि खाषि गौरीस ॥४३॥ 





जरत विलोकेडँ जबहिं कपाला। विश्रि के लिखे अंक निज भाला 
नर के कर आपन बध वाची। हसेड जानि विधि गिरा अस् 
आन बीरबल स्ख 
कह अंगद सलझ 
लाजवबंत तव॒ सर 

















लेज्ञ कर सकल सरारा 





बाजीगर कहें कहिय' न बीरा। काटे 





दाहरए--अरशांह फ्त हु बे श्ण॒ ह चस्स 
ते नाहे सुर कफकहाद हर » नई 


अब जनि बत बढ़ाव खल करही । सखुछु मन वचन मान परिहरही | 
दूस मुख में न बसीठी आय | अस बविचारि रघुवीर पठायेडे। 
बार बार अखस कहइई कूपाला | नहि गजारि जस वच्े मृगाला | 
मन महेँ सम्मुकि बचन प्रश्ष सहे् कठोर बचन सठ तेरें। 
। 
! 
| 






















नाहि त करि झुख भंजन तोरा।ले जातेडे सीतहि वर जोरा 
जाने तब बल अधम सुरारी | खूने हरि आनेसि 

निसिचचर पति गब बहूता। में रघुपति 
ज्ञां न राम अपमानेहि डरऊं। तोहि देखत 





सर पर नारा 
नवक कर दुता 
धवन ज्यों कोतुक कहऊ | ! 


| 
। 
| 
| 
। 
| 
। 








दोहा--तोहि पटक महिसेन हति, चीपट करि तब गाड़ें। 
मंदोदरी समेत सठ, जनक खुतहि लेइ जा ॥४५॥ 


जँ अस करडेँ तदपि न बड़ाई। मुयेहि बधे कछु नहि मझुसाई ॥ 
जेल काम बस कृपिन बिछ्तृढ़ा | अति दरिद्र अजसी आते बूढ़ा ॥ 
सदा रोग वस खंतत क्रोधी। विष्णु विम्ुख ख्रुति संत विरोधी ॥। 
' तन पोषक निदक अघखानी | जीवत सब सम चोदह श्रानी ॥ 
अस विचारि खल बधड़ें न तोही | अब जनि रिस उपजावसि मांही ॥ 
सुनि सकोप कह निसिचर नाथा। अधर द्सन दस माॉजत हाथा ॥ 
- कपि अधम मरन अब चहसी। छोट बदन वात वॉड़ कहसी ॥ 

| 


कह जर्पसि जड़ कवि बल जाके। बल प्रताप लधि तेज न ताके ॥। 
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खारि तेहि, दीन्ह पिता बनव्रास | 
पनि अन दिन मम जार (३ <।|। 





वाहि निसाचर दिवस निसि, सूढ़ समुझु तजि टंक ॥४७॥ 
जब तेहि कीन्ह राम की निंदा। क्रोीघवंत अति भयठ कॉपिनदा 
हरिहर निंदा सुने जो काना। होइ पाप गाघात खसमाना 
कटकटान कपि कुंजर भारो भुज दंड तमकि मर्झ मारा 


|| 
[| 
|| 
जे चल भे गि भय मारत अस्त || 
| 
| 





गिरत सॉँभारि उठा देखकंघर | भूतल सुत्दग ॥ 


कु तेहि ले निज्ञ सिर नह सवार | कछु अर गद्ध अल प्रासय प्यार 
आवत मुकुट देखि कपि भागे। दिनहीं लक परन बिधि लाग 
की रावन करि कोप चलाये | कुलिस चारि आवत आंत घाय | 
प्रभ कह हँसि जनि हृदय डराह | लक न असनि केत नहिं राह । 
एप. किरीट दसकंघर. केरे। आवत वयालि तनय के प्रश॥। 
दोहा--कूदि गहे कर पवन सुत, आनि घरे प्रश्त॒ पास | 
कौतुक देखहिं भालु कपि, दिन कर खरिस प्रकासस ॥४८॥ 
उहाँ सकोप दसानन, सब सन कहते रिसाइ 
धरहु कपिहि घरि मारहु, सुनु अंगद सुखुकाइ़ ॥४८।॥| 
एहि विधि बेग सुभट सब घावहु | खाहु भालु कपि जह नहीं पावदु ॥। 
मरकट हीन करह महि जाई। ज्ियत धघगह नाप दाोड भाड़ ।| 
पुनि सकोप बोलेड जुबराजा | गाल बजाबत तोहिं न लाज़ा | 
मरुगर कोटि ,निल्ेज कुलघाती | बल बिलोकि बिहरनि नहिं छाती || 
रे तियचोर  कुमारग ! गामी । खल मत राखि मंदमात दामी || 
सल्निषपाति जब्पसि <'ुबांदा | मयेखि काल बस खल मनज़ादा ॥ 
याकों फल  पावहुग , आगे। बानर भाल चपटन्डहि लागे।। 
। 
| 












| 
| 
| 
| 



























राम मलुज बोलत असिबानी | गिरहि न तब रखना अभिमानी || 
गिरिहहि रसना संसय नाहीं। सिरन्हि समेत समर महि माही ॥ 
सोरठा--सो नर क्यो दसकंघ, वालि बध्यों जेहि एक सर ! 
बीसडहु लोचन अंध, धिक तब जन्म कुजानसि ज़ड ॥3०॥ 
तब सानित को प्यास, तृथित राम सायक निकर 
तजेउ तोहि तेहि आस, कट जर्पत निसिचर श्रम ५१ | 
में तव द्सन तोरिबे लायक। आयसु मोहि न दीन्ह र्यनायक | 
अस रिखि होत द्सउ मुख तोरड । लड्ढा गध्धि समुद्र मह बोर ॥| 
। 
| 





गुत्लर-फल समान तब लड्का। व सहु मध्य तुम्ह जन्‍न अरंक 
बानर फल सात न बारा। आयसु दीन न राम उदारा।॥ 





१२४ 





सीखि कहे बहुत भझुठाई।। 


' लि लेन कवहु गाल अस मारा। मिलि हि पसिनन्‍ह ते भसयसि लबारा |! 













पं हारी । 

९ दससीसा । पद गहि धरने पछारह कौीसा || 
४ आंदेक बलवाना । हरषि उठे जहेँ तहँ भद नाना || 

केपटहि करि बल बिपुल डपाई। पद न टरे बैठहिं सिर नाई 


पुरुष कञाग 











कर्पिबल देखि सकल हिय हारे। उठा आप जुबराज उचारे॥ 
गहत चरन कह वालि कुमारा । मम पद्‌ गहे न तोर उबारा॥ 
गहस्ति न रामचरन  सठ जाईे। खुनत फिरा मन अति सकुचाई॥ 
भयउ नेज़ हत श्री सब श ज्िमि ससि सोहई |! 
स्निहासनन बेंडेड सिर माई। मान प्‌ कल गयवाँई || 
जगदातमा प्रान पति रामा। तासु बिश्चमख किमि लह विस्लामा ॥। 
तून ते कुलिस कुलिस तृन क 


छु दूत पन क्‍ कह किमि टरई ॥ 
नि कपि कही नीति विधि नाना। २ ताखु काल नियराना ॥! 
पु | 8५. गाथि एप भर # न 









-ज्स सनायो | यह कह' चलेउ बालि-नप-जायो ॥। 
हतई न खेत खेलाइ खेलाई। तोहि अबहि का करण बड़ाई 

प्रथमहि नाख तनय कपि मारा। सो सुने रावन भयड ठुखारा।॥॥। 
जानधान अकृद पन देखी । भय व्याकुल सब भये बिसेखी ॥ 








दा हा--रिंप्‌ बल धरपषि हरषि कपि, बालि तनय बल एुञ्ज । 
पुलक सरीर नयन जल, गहे राम पद-कअज ॥ ५३ ॥ 
है ५ >>. ५ 





अड्द के चले जाने के अनन्तर मन्दोदरी का पुनः रावश का समकाना 
यद्धाग्म्म, घोर यद्ध, माल्यवान का रावण को सम्रकाना, युद्ध, लक्मस॒न्तयन्नाद- 
यद्ध, लक्ष्मगा-शक्ति, हलुमान का ओषधि लाने को जाना, भरत-हलुमान-सस्वाद, 
' राम-ब्रिलाप, लक्ष्मण का अच्छा होना, कुम्भकरण-रावश-सस्बाद, ऊुस्मकरएउछ, 
कुम्भकरण का मारा जाना, मेघनादनयुद्ध, मेधनाद-बंध, रावउ-्डुढ, जाते हे 
वज्ञ-विध्वंस और पुनः घोर युद्ध प्रारम्भ की कथा लिखी है। जिस समय राम ओर 





१९२६ 


रावण का बिकट युद्ध छिड़ा उस समय रास को सामान्य वेश में देखकर बिभीषण 
को राम की विजय में कुछ सन्देह उत्पन्न हुआ जिसका समावान बड़े ही धर्मोचित 
दंग से गोसख्ामी जी ने मयोदापुरुषोत्तम के मुख से कराया है :--- 
रावण रथी बिरथ रघुबीरा। देखि विभीषन भयेड अधीरा॥ 
अधिक प्रीति मन भा संदेहा | बंदि चरन कह सहित सनेहा || 
ताथ न रथ नहिं पग पदत्नाना | किहि विधि ज्ञितव बीर बलवाना !| 
सुनह सखा कह कपानिधाना । ज्ेहि जय होय सो स्थंदन आना || 
सोरज्ञ धीरज जेहि रथ चाका। सत्य सील दढ़ ब्यजा पताका।। 
बल विंबेक दम परहित घोरें। छमा दया समता रुछु और ॥| 
ईस भजन सारथी खुजाना। ! मे संतोष छपाना | 
दान परखु बुधि सक्ति प्रचंडा | बर विज्ञान कठिन को दंडा ॥ 
अमल अचल मन जोन समाना। स पसिलीमुख नाना ॥| 
कवच अभेद विप्र-शुरुू-पूजआ । एप उपाय न दूजा ॥| 
सखा धर्ममय अस रथ जाके । जी ह न कतहेँ रिपु ताके ॥ 
दोहा-महा अजय रू पु 
जाके अस रथ होइ दढ़, सुनहु सला मात 
सुनत विभीषन प्रभु बचन, हरषि गहे पद कंज । 
एहि मिस मोहि उपदेस द्य, रामकुपा खुखपुंज ॥१०४॥ 
2६ ><. > >. ८ 
इसके अनन्तर पुनः घमासान युद्ध प्रारम्भ हुआ | रावण की झृत्यु,मन्दोदरी- 
विलाप, रावश-क्रिया, विभीषण का राज्याभिषेक, हनुमान का सीता को लाना, सीता 
की अग्नि-परीक्षा, देवताओं की स्तुति ओर पुष्फकत विमान पर चढ़ कर रामचन्द्रादि 
का अयोध्या-प्रत्यावत्तन लिखा गया है । यतः गोस्वामी जो वीररस के उद्धट कवि 
नहीं थे और रावण के विभव को राम की भक्ति-वश विशेष वणन नहीं करना 
चाहते थे अतः युद्ध का वर्णन फीका सा हो गया है। 
उत्तरकाणड ---यह काण्ड कुल २१४१ दोहों में समाप्त हुआ है। आरम्भ 
के दो खोकों में श्री रामचन्द्र जी की और तीसरे में शक्कर की स्तुति की गई है | 
तदनन्तर रामचन्द्र के अयोध्या लौटने का सम्माचार न पाकर भरत का विलाप, 
हनुमान का संवाद देना, रामचन्द्र जी को लेने के लिये धूम-धास से भरत का आगे 
जाना, भरत-मिलाप, अयोध्या-प्रवेश, राम-राज्यामिपेक, ते, ओर बानरों की 
बिदाई का वृत्तान्त लिख गोस्वामी जी ने रामचन्द्र के राज्य का अच्छा उ परदेशगप्रद 
वर्शन किया है, जिसका कुछ अंश नीचे उद्धृत किया जाता है :-- 
. शाम राज बेठे जेलोका। हरषित भये गये सब सोका॥ 
 बैर न. कर काह सन .कोई। राम प्रताप विपमता खोई।॥। 




















































गोस्वामी जी के विरचित ग्रन्थ 


दोहा--वरना त्मम निज निज्ञ धरम, निरत वेद पथ लोग । 
चलहि सदा पावहि सखुखहि, नहि भय सोकन रोग ॥ ७३ || 


देहिक दे बिक भोतिक तापा | राम राज्ञ नहिं काहहि व्यापा |! 
सब नर करहि परसपर प्रीती | चलहि स्वधर्म निरत खलति रीती ॥ 
चारिहु चरन धरम जग माही । पूरि रहा सपनेहु अ 
राम-सक्ति-रत सब नर नारी | सकल परम गति के अधि 

रुप सत्य नहि कवनिडें पीरा। सब खुंदर सब विरुज़ सर॑ 
नहिं द्रिद्र कोड उसी न दोना। नह कोइ अचुध न लच्छुन हान 
सब लिर्देभ उ्मरत पुनी। नर अरूु नारे अतुर सब गु्नी 
सब गशॉुनज्ञ पंडित सव ज्ञानी । स म्‌ ट 









काल कम सुभाउ गशुन, कृत दुख काहहि नाहि | ४७। 


भूमि सप्त सागर - मेखला | एक भूप रघुपति कोसला॥ 
भुवन अनेक रोम प्रति जासू। यह प्रभुता कछु बहुत न ताखू॥ 
सो महिमा समुझत प्रश्ु केरी। यह वरनत होनता घनेरी ॥ 

। 





4) 





सो महिमा खशेस जिन जानी | फिर एुहि चरित तिन्हहूँ रति मानी | 
सोड जाने कर फल यह लीला। कहहि महा मुनि निवर दम सोला 

रस राज् कर सुख संपदा।ब सके फनीस सारदा। 
सव उदार सब पर उपकारी। बिप्र चरन सेवक नरनाश ! 
एक-नारि-ब्रत-रत सब भारी। ते मन-बच क्रम पितनहेत-कारो 






। 
8 
। 





दोहा--दंड जतिनन्‍ह कर भेद जहाँ, नतेक नृत्य समाज । 
जितड मनहिं अस खुनिय जग, रामचन्द्र के राज ॥ ४५ || 





फलहिं फलहिं सदा तरू कानन | रहहि एक संग गज़ पंचानन | 
खग मग सहज बेर विसराई। सबन्हि परखपर पात वह़ाई।। 
कुजहि, खग सम्ुग नाना दूंदा। अभय चराह बन कराह अनदा | 
सीतल सुरभि पवन बह मंदा। गुंज़त अलि लेइ चॉले मकरदा ।! 
लता विटप माँगे मधु चबहीं। मन भावतोी बेड पथ खवहां।। 
सस संपन्न सदा रह घरनी। जेता भद कृत हुग के करना | 
प्रभटी गिरिन्‍्ह विविध मनिखानी | जगदातमा भूप जग जानी॥। 
सब्ति सकल बहहि बर वारी। सीतल अमल सवा छुलकारर ॥ 
सागर निज. मरजादा रहहीं। हारहि रतन तदल्ह नर लहहा | 
सरसिज-संकुल सकल तडागा। अति प्रसन्न दसनंदसानवर्ता दा | 


दोहा--बिछु महि पूर मयूखत्हि, रबितप जेतनहि काज । 
माँगे बारिद देहि जल, रामचत््र के राजा ७८ ।! 


की 


& चर 
ह 


लसी साहित्य-रताकर 








इसक अनन्‍न्तर हा के विराज ने श्री रामचन्द्र जी के पारिवारिक श्रेम अ र 
हे 8.२ 


पारस्परिक स्नेह तथा सहानुभति का वशन किया है / जा उपदंशप्रद जान कर नीचे 
उद्धत किया जाता है:-- 

कोटिन्ह वबाजिमेध्र प्रश्न॒ कीन्हे | दान अनेक टद्विजन्ह कहेँ दीन्‍्हे।॥ 
स्ुति पथ पालक धरम घुस्ंघर | गुनातीत अरू भोग पुरंद्र॥ 
पति अनकूल सदा रह सीता | सोभाखांनि सुसील बिनीलत 





























[न मद नाहों॥ 
भनिन्दिता ॥ 


सेवहि साहठुकूल सब भाई। रामचरन रति अति अधिकाई ॥ 
प्रभु मुख कमल विलोकत रहहीं। कबहु कृपाल हमहि कछु कहहीं ॥ 
राम करहि श्रातन्‍्ह पर प्रीती। नाना भाँति सिखावहि नीती ॥ 
हरषित रहहि नगर के लोगा | करहि स पुरदढुलभ भोगा ॥ 
अह निशि बिधिहे मनावत रहहीं | श्री रछुबीर चरन रति चहहीं ॥ 
हुइ झुत सुन्दर सीता जा: से वेद पुरानन्हि गाये॥ 
दोउः विजदइ बिनई गुनमन्द्रि। हरि प्रतिबिम्ब मनहें 
हुइ हुई खुत सब श्रातन केरे। भये रूप 
> न ९ 
राम-राज्यकाल में अयोध्या की विभूति और शोभ 
किया है:--- 
जातरुप मनि रचित अटारी | नाना रंग रुचिर गच ढारी। 
पुर चहु पास कोर अति खुद्दर | रचे कँगूरा रंग रंग बर॥ 
नव अभ्रह निकट अनीक बनाई। जलु घेरी अमराबति आई ॥ 
मांहे वहु रंग रचित गच काँचा। जो बिलोकि मुनिवर मन्नु नाँचा ॥ 
ववल धाम ऊपर नभ जुम्बत।| कलस मनहुँ रविससि दुतिनिदत ॥ 
बहु माने रचित भरोखा भ्राजहि। गृह गृहप्रति मनिदीप विराजहिं॥ 
छु्द--मनिदीप राजहि भवन प्राजहि देहरी विह्दम रची । 
मनि खम्भ भीति बिरंचि विरची कनकमनि मरकत खची ॥ 
सुन्दर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रखे । 
पति द्वार द्वार कपाद पुरद बनाइ बहु बजहि खचे ॥। 


लासु ग्रह माँहीं। सेवक स 
* | ग् ; ध ्द ट् छू ल्ं [ ! च़ पु द्‌ पत्यपय्थए 





उम्र श्सां 
दोहा--जाख 



































गौस्वापी जी के विरचित ग्रन्थ १२६ 


दोहा--चारु चित्रसाला शह शूह शभ्रति लिखे बनाइ। 
रामचरित जे निरखत मुनि मन लेहि चुराइ॥५० ॥ 
छुमन बादिका सबहि लगाई । बिविध भाँति करि जतन बनाई 
लता ललित बहु जाति खुहाई | फूलहि सदा बसन्‍त की नाई 


|| 

(| 

घुकर सम मनोहर । मारुत जिबिध सदा बहु सुन्दर || 

नाना खग बालकन्हि जिआये। बोलत मधुर उडात खुहाये॥ 
| 

|| 

! 








मोर हंस सारस पारावत। भवनन्हि पर शोभा अति पावत 

जहँ तह निरखहि निञज्ञ परछाहीं। बहुविधि कृजहि नृत्य कराहों 
सुक सारिका पढ़ावहि बालक । कहहु राम रघुपति जन पालक 

राजदुआर सकल विधि चारू।| बीथी चोहद रुचिर बज्ञारू।। 

छुन्द-बाजार चार न बनइ बरनत बस्तु बिनु गथ पाइये | 

जह भूप रमा निवास तहे को संपदा किमि गाइये || 

बेठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहू कुबेर ते। 

सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारि नर सिसु ज़रठ जे || 


दोहा--उत्तर दिसि सरजू बह, निमल जल गंभीर | 
बाॉँघे घाट मनोहर, स्व॒त्प पंक नहिं तीर ॥ ४१॥ 


दूरि फराक रुचिर सो ज़ह जल पिअहि बाज़ि गज ठाटा || 
राजघारट सब विधि खझुन्दर बर | मज्जहि 
तीर तीर देवन्ह के मंदिर। चहदिसि जिर 
कहूँ कहूँ सरिता तौर उदासी | बसहि ज्ञानरत मुनि सन्‍्यासी। 
तीर तीर तुलखिका सुहाई | बन्द बृन्‍द बहु मुनिन्ह लगाई।॥ 
पुर सोभा कछु बरनि न जाई। बाहिर नगर परम रुचिराई | 
देखत पुरी अखिल अध भागा। बन उपबन .बापिका तड़ागा॥ 
छन्द--बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सा 
बहुरंग कंज अनेक! खग कूजहि मधुप गुंजारहीं। 
धग्रायम गस्म्य पिकादि खग रव जनु पथिक हंकारहीों । 
दोह---रमानाथ जहेँ राजा, सो पुर बरनि कि जाइ। 
ग्रनिमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाइ ॥ ४२॥ 
है है ५ है २५ 
ज़ब ते राम प्रताप खगेसा। उद्त भयड अति प्रबल दिनेसा ॥ 
पूरि भ्रकास रहेल तिट्ठंलोका । बहुतेन्ह खुल बहुतेन्ह मन सोका ॥ 
ज्िन्हहि सोक ते' कहऊँ बखानी | प्रथम अविद्या निसा नसानी॥ 
अधघ उलक जहेँ तहाँ लुकाने। काम क्रोध कैश सकूच ने । 







































साहित्य रत्राकर 





३ तलसी 
१३० तुलस 


विविध कर्म गन काल सुभाऊ। ए चकोर सुख लहांह न काऊ ॥ 
भर्सर भान भोह मंद चोरा। इन्ह कर हुनर न कवनिद् ओरा ॥ 
मे तड़ाग ज्ञान बिज्ञाना | ए पंकज बिकसे विधि माना ॥ 
खख संतोष विशग बिबेका | बिगत सोक ए कोक अनेका ॥ 
दोहा--चयह प्रताप रथि जाके उर जब करइ प्रकास | क्‍ 
. पढिले बाढहि प्रथम जे कहेते पावहि नास | ५४४॥| 
है है है है है, है. 





इसके अनन्तर सनक सननन्‍्दन-सम्बाद, भरत के प्रश्न पर रामचन्द्र का उपदेश, 
भक्त-महिमा-कथन, वसिष्न्कृत स्तुति, नारदकत स्तुति, कॉकभुसुंडि और गरुड़ की 
कथा तथा रामचरित्र वर्शान का वृत्तान्त पावती को सुनाना, संक्षिप्त रामचरित्र वर्णन 
ओर भक्ति तथा ज्ञान का निरूपण किया गया है। अन्त में कविराज ने आलक्लारिक 
रीति पर सलुष्य के मानसिक रोगों का वशेन करके समस्त निदान लिख कर 
इख्रर-भक्ति की अमोच ओषधि का सेवन करना ही श्रेयस्कार बतलाया है:--- 


(६ 


मानस रोग कहहु समुझाई | तुम्ह सर्वक्ष कृषा अधिकाई  ॥ 
तात खुनहु सादर अति भ्रीति। मे संछेप कहे यह नीती ॥ 
नर तन सम नहि कथनिड देही | जीव चराचर जाचत जेही ॥ 
सरक संग अपवबर्ग निसेनी । ज्ञान बिराग भगति सुख देनी ॥ 
सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर | होहि विषयरत मन्द्‌ मन्दतर ॥ 
कॉच किरिच बदले जिमि लेहीं। करते डारि परसमनि देहीं ॥ 
नहि दरिद्र सम उुख जग माहीं। सन्‍त मिलन सम सुख कहे नाहीं ॥ 
पर उपकार वचन मन काया। सन्‍त सहज खसुभाव खगराया ॥ 
सन्‍त सहृहि हुख परहित लागी। पर दुख हेतु असन्‍त अभागी ॥ 
भू रज तरू सम खन्‍्त कृपाला। परहित नित सह बिरति बिसाला ॥ 
सन इव खल पर बन्धन करई। खाल कढाइ बिरति सहि सरई ॥ 
खत बिल स्वारथ पर अपकारी। अहि सूषक इवब सुन उश्गारों ॥ 
पर संपदा बिनासि नखाहीं। जिमि ससि हति हिम उपल बिलाहीं॥ 
दुष्ट उदय जग आरत हेतू। जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू॥ 
सम्त उदय सत्तत खुखकारी | बिस्वसुखद जिमि इन्दु तमारी ॥ 
परम घरम खतिबिदित अहीसा। पर निंदा सम अघ न गिरीसा ॥ 
हरि गुरु निदक दाठहुर होई। जनम सहस्म पाव तन सोई ॥ 
द्विज निदक बहु नरक भोग करि। जग जन मइ बायस सरीर घरि॥ 
खुर र्ुति निदक जे अभिमानी। रौरव नरक परहिं ते प्रानी ॥ 
होहि. उलूक सन्त निंदा रत। मोह निसा प्रिय ज्ञान भानु मत ॥ 
सबके निंदा जे जड करहीं। ते चमगादुर होइ अवतरहों ॥ 
सुनहु तात अब मानसरोगा। जेहि ते दुख पावहिं सब लोगा ॥! 














गोस्वामी जी के विरचित ग्रन्थ 9३१ 


मोह सकल व्याधिन कर सूला। तेहि ते पुनि उपजइ बड़ सला। 
कीम बात कफ लोभ अपारा। क्रोध पिसत नित छाती जारा। 
धीति करहि जो सीनिड भाई। डउपजइ सकन्निपात दखदाई |! 
| 
|! 
। 





. विषय मनोरथ दुर्गम नाना | ते सब सल नाम को जाना 
ममता दाद कड इदरबाई | हरघ वैयाद गशह बहनाई 
पर खुख दुृं(श्ध जरानि सो छुई। कृष्ट हुष्टता सन कटिलई। 
अहकार अति दुखत डर्बेध्आ | दंस कपट सद सान सहरूआः |! 
तृस्ना उद्रबुद्धि अति भारी। जिविधि ईपना तरूतन लिजारी॥ 
जुगबिधि ज्वर मत्सर अविवेका | कहँ लगि कहडऊेँँ कुरोग अनेका | 

दोहा--एक ब्याधि वस नर मरहिं ए. अखाध्य वह 
पडाह सतत जीव कहें सो किमि ल हद स्प्म पः 

नेम धर्म आयार तप ज्ञान जज्ञ जप दान 

सेषज पुलि कोटिक नहीं रोग जाहि 

 एहि बिधि सकल जीव जड रोगी | सोक हरष भय प्रीति बि 
मानस रोग कछुक में गाये। होहि सब के लखि बिरलइ पास 
जाने त॑ छीजहि कु पापी | नांस न पावहिं जन परितापी 
विषय कुपथ्य पाइ अंकुरे। झुनिहु छंदय का नर वापु 
रामकृप नासहि. खब रोगा। वे एहि भाँति बनइ सखंयगे 

। 

















[/ 









सद्‌ शुरू वेद बच्चन बिश्वासा 
रघुपति भगति सजीवन मभूरी। अभ र्पा 
एहि विधि भलेहि सो रोग नखाहीं | नाहि त जतन कोटि नहि जाहीं।॥ 
जानिय तब मन बिरुज़ गोसाइ। जब उश्वल विरशाग आधिकाइई!। 
। 
| 











खुमति छुघा वाढइ नित नई । विषय. आस दुर्बलता गई। 
विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तब रह राम भगाति उर छाइ। 
सिव अज सुक सनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद।॥ 
सब कर मत खग' 'नायक एणहा। करिय राम पद पंकज नेहा 
स्रुति पुरान सब अ्रंथ कहाहीं | रछुपति भगति बिना खुख नाहा 
कमल पीदि जामहि बरू बांशा। बंध्याखुत बर काहुह मारा। 
फूलहि नम बरू. बहुविश्रि फूला। जीवन लह झछुख हारे ऊतकूला 
तथा जाइ बरू सगजल पाना। बरु जामहि सससीख विखाना ॥ 
अधकार बरू ससहि नसावइ। राम बिम्तुख न जीव रुख पावइ ॥ 
हिम ते अनल प्रगट बरू होई। विमुख राम खुख पाव न कोई ॥ 

दोहा--वारि मसथे घ्रत होई बरू खिकतातें बरु तेख। 

विज्ञु हरि भजन न भव तराहि यह सिद्धांत अपेल ॥३२१०॥ 
इसके अनन्तर रामायण-माहात्म्य, फलसस्‍्तुति लिख कर कवि-कुल तिलक ने 


सप्त सोपान की समाप्ति की है । 








करे, 


ह> फिर 
#प्िट 
# १ 








यों तो इस अद्भुत अन्थ में खल-स्थल पर पावन उपदेशरल्न भरे पड़े हैं, परन्तु 
नीचे कुछ शिक्षात्मक काउ्यों का उद्धरण किया जाता है जो समस्त ग्रन्थ से चुने 
हुए हैं 


बिन. सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिन्न सुलभ न खोई 
बायस पालिय अति अज्ुरागा। होहि निरामि कि 













गुण अवगुण जानत सब कोई। जो जेहि भाव « ज़ी क तेहि सोई ॥ 





५. 


दोहा--भले भलाई पे लहहिं, लहहि 





नेंबाह | कालनेसि जिमि रावन राह ॥ 
ते लाह। लोकह वेद बिदित सब काह ॥ 

गंगन चढ़े रज पवन प्रसंगा | कीचहि मिलइ नीच जल संगा ॥ 
मति अति नीच ऊंच रुचि आछी | चहिय अमिय जग जुरे 'न छाछी ॥ 
निज कवित्त केह्दि लागि न नीका | सरस होइ अथवा अति फीका ॥ 
सजञ्ञन सक्कत-सिन्धचु सम कोई । देखि पूर बिचु बाढ़इ जोई।॥ 


दोहा--अति अपार जे सरित वर, जो घ्रप सेत 


न जेडु कर हि पे एग 
उधघराहि खष्त 























राखइ गुरु जो कोप बविधाता। गुरु विरोध नहि कोड जग जाता ॥ 
वड़े सनेह लघुन पर करहीं। गिरिनिजि सिरन्हिसदा तृन घरहीं॥ 
दोहा--भरहाज सुन जाहि अब, होइ बिधाता बाम। 
धूरि मेख सम जनक यम, ताहि व्याल सम दाम ॥ 
तुलसी जसि भवितव्यता, तैसी मिले सहाय । 
आपु न आये ताहि पे, ताहि तहाँ ले जाय। 
जिन्हके लहहि न रिपु रन पीटी | नहिं लावहिं परतिय मन डीठी ॥। 
मंगन लहहि न जिन्ह के नाहीं।ते नर बर थोरे जगमाहों।। 
चतुर सखी बोली खद॒बानी। तेजवन्त लघु गनिय न रानी ॥ 
कह कुम्भज कहें सिन्धु अपारा। सोखेड सुजस सकल संखारा।। 
रवि मंडल देखत लघु लागा। उद्य ताखु त्रियुवन तम भागा ॥ 
की वरधा जब कृषी खुखाने। समय चूकि पुनि का पछुताने॥| 





पलक 


विरिचित ग्रन्थ 


दोहा--शर समर करनी करहिं, कहि न जनावहिं आपु 
विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथहि प्रलापु 


जो लरिका कछु अचगशरि करहीं | शुरु पितु मात मोद मन भरहीं । 
बररे 5 । । स्वभाऊ । इनाह न सन्‍त विेदपाह काऊः ! 
टेढ़ जानि शंका सब काह | वक्त चन्द्रमहि असखे न राह 
क्त्रिय तनु धरि समर सकाना। कुल कलंक तेहि पामर जान 
विप्र बंश की स पसुताई | अभय होइ जो तुमाह डराए! 
जे शुरू चरण रेणशु शिर धरहीं। ते जनु सकल बिभव बस करहीं 

ऊँच निवास नी 





गोस्वामी जी के 

















अर्विश देव जियावत जाही। मरन 
को न कुससंगति पाइ नखाईं। रहे न नीच 
शिवि दधीचि बलि जो कछ्ु भाषा । तन धन तजेहु वचन प्रण राखा 
जासु खमाव असिहु अनुकूला | सो किमि करहि मातु प्रति कूला ॥ 
दुइकि होइ इक संग भुआलू | हसब ठठाइ फुलाइब गालू॥ 
पुनि पछितैहस्ति अन्त अभागी। मारखि गाय नाहरू लागी।॥ 
सुनु जननी सोइ खुत बड़ भागी | जो पितु मातु बचन अल्ञ॒रागी | 
तनय मात पितु पोषन हारा। दुलंभ जननि सकल संखारा॥ 
धन्य जनम जगतीतल  ताखू। पितहि प्रमोद उ 








| 


ह, 














दोहा--का नहि पावक जरि सके, का न समुद्र सम 
का न करे अबला प्रबल, केह्टि जग काल न जाथ ॥ 
गुरु श्रति सम्मत धर्म फल, पाइय बिनहि कलेस । 
हठ बस सब सड्डूट सहे, गालव नहुष धनरेस ॥ 





पानस सलिल खुधा प्रति पाली | जिअइ कि लवण पयोधि मराली 
तलु धलुधाम धरनि पुर राजू। पति बिहीन सब शोक समाज 
जिय बिल्लु देह नदी बिन्ु बारी । तेसेहि नाथ पुरुष बिल नारी | 


दोहा-मालु पिता गुरु खामि सिख, सिर धरि करहि सुभाय | 
लद्देहु लाभ तिरह जन्म के, नतर जन्म जग जाय ॥ 














जाही ॥ 
होई । 





 दोहा-और करे अपराध कोड, और पाव फल भोग । 
अति विचित्र भंगवन्त गति, को जग जाने जोग ॥ 
सपने होइ भिखारि न्प, रंक नाकपति होइ। 


जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपश्च जग जोइ ॥ 





शिवि द्धीचि हरिचन्द नरेशा। खहे श्रम हित कोटि कलेशा ॥। 
धमे ने दूसर सत्य समाना। आगम निगम प्रान बखाना॥ 
नह अखत्य सम पातक पुंजा। गिरिसम होहि कि कोटिक गुजा ॥ 
सम्भावेित कह अपयस लाह। मरण कोटि सम दारुण दाह ॥ 









दोहा--छुनहु भरत भावी 4वल, विलखि कहेउ म॒नि नाथ | 
हानि लाभ जीवन मरन, यश अपयश विधि हाथ ॥। 

सोचिय विए्र जो बेद्‌ विहीना। तजि निज घर्म विषय लवलीना ॥ 
दोहा--अज्लुचित उांचेतबिचार तजि, ते पालहि बित बैन । 
ते भाजन खुख सखुयश के, बसहि अमरपति ऐन॥ 

गुरु पितु मातु स्वामि हित बानी । खुनि मन मुद्ति करिय भल जानी ॥| 

सझुज शरोर बादे बहु भोगा। बिन हरि भगति जाय जप्योगा ॥ 











किक 


दोहा--कारन से कारज कठिन, होइ दोष नहिं मोर | 
कालेश आंख ते उपलते, लोह कराल कठोर ॥ 
प्रह भ्रह्मत पुनि वात वश, तापर बीछी मार । 
दा।ह पलाइय वारुणी, कहो कोन उपचार ॥ 
मॉगड भीख त्यागि निजञ्ञ धरस | आर्त क [ह न कर्म कुकरस ॥ 
लोक वेद सम्मत सब कहई । जेहि पित देह राज़ सो लहई ॥ 
भुनिहिं सोच पाहुन बड़ नेवता | तसि पूजा चहिये जस देवता ॥ 
कम भधान विश्व कर राखा। जो जस करे सो तस फल चाखा ॥ 
नहसा कार पाछ पछिताहीं। कहहि वेद वध्च ते वध्च नाहीं।। 
माह झगम आंत द्रस तुम्हारा । जस मरू घधग्नि देव चनि धारा।। 
आपत कहाह विचारन काऊ | सूक ज्ञुआरिहि आपनि दाऊ।। 
हित अनाहित निजञ्ञ पशु पहिचाना | मानप तन गन ज्ञास निभाना 
ऊँहंठ बचन सब स्वारथ हेतू । रहत न आरत के चित चेत || 
कस कनक माने पारेंख पाये। पुरुष परखिय समय सुभाये 
“3 अपने नोचहु आदरहीं। अस्नि धूम गिरि ठूण सिर घरहीं ॥ 
उद्धि अगाश्व मौलि बह फेनू | सम्तत घरणि धरत सिर रे नृ 











स्वासि घरम सवा र्थहिं बिरो घू । बधिरु अन्य प्रमहिन प्रवो घू॥ 
पशु नाथत २ पाठ प्रबीना। शुणश गति न पाठक आधोना ॥ 
ह।ह कुठायथ. खुबन्धु सहाये | ओड़ियहि हाथ असनि के धाये ॥ 


















भीरज धर्म मित्र 
परहिंत बस जि 


दाहां हट कख रे है (छह क्म्प्लकला, 8१ पद हु 
कर छ्ट । जार । | गे | | हु हडि। ) हा. पा ९] || हर 
फद्प्774586 दहन ] ५ 5, प् [म] पु ै हम] ₹ ० /॥| || [6 7 
४2; | ६ ५ ४ ४ 
/$ भर |] ! 





जे न मित्र दुख होहि दुखारी। तिनतहि बिलोकत पातक भारी॥ 
अजुज़ बघू भशि उुतु सठ ये कन्या सम चारी ॥ 
चित यह अधम शरीरा ॥ 









छिति ज्ञक्न प्र 
तब मारीचज 
श्री. म्मों 

सुर, सर माने स्य्त का 

भानु पीठ सेइथ सर 

दोहा-तात स्वर्ग अपवबर्ग रु 

सच्िध वेद्य गुरु तीनि बोलहि भय 

राज धरम तनु तीन कर, होइ बोंगे ही नाखस।॥ 

ते नर पॉवर पाप मय, तिन 


बरू भल वास नरक कर ताता। दुश् संग जा 
कादर मन कर एक अधारा। देव देव आलसी 



















॥॥॥% 





खुत बित नारि भवन परिवारा। होहि जझाहि जग बारहि बारा ॥ 

ग्रस विचारि ज्िय जागह ताता। मिलहि न जगत सहोदर श्राता ॥ 

छूट मल कि मलहि के थीये। घृत कि पाव कोड बारि बिलोये ॥ 

माह न अन्ध कीन्ह केहि केही | को जग काम नचाव न जेही ॥ 
। 


तुप्णा केंि न कीन्ह बौराहा। केहि कर हृदय क्राश् नहि दाहा ॥ 
श्प् 






सो कह पच्छिम उगहि दिनेसा ॥ 
-शुरु बिल होई 


। कि ज्ञान, ज्ञान कि होइ बिराग बिन 

गावहि बेद पुरान, सुख कि लहाहि हरि भक्ति बिन्लु ॥ 
कोउ विज्ञाम कि पाव, तात सहज सब्तोष बिन । 
चले कि जल बिन्नु नाथ, कोटि ज़तन पचि पच्ि मरे ॥ 


ससत हृदय न 











समाना | कहा कबिन पे कहे न ज्ञाना। 


नवनीता | पर दुख द्रवे 
हैं है 





वतावलो---वा कवित्तरामायण राभचरित-मानस” की भॉँलि 
यह ग्रन्थ भी क्रमबद्ध सात काणडों में समाप्त हुआ है | कथाएँ भी प्राय: वे ही छेँ 
परन्तु अन्थ रामायण की अपेक्षा अत्यन्त लघुकाय है। इसमें सबवैया, कबिच्च 
पनाक्षरी, छुप्पप ओर मूलना छन्दों के प्रयोग किये हैं | इस ग्रन्थ का भी उत्त र- 
काण्ड रामायण का भाँति ही मिश्रित विषयों से परि-पू्ण है। इस काण्ड व्छे 
विषय-वरणन में कोई क्रम नहीं मिलता और न इसकी रचना ही क्रमबद्ध हई है 
स्फुट-काव्य की भाँति इसके छुन्द्‌ समय समय पर बने हैं । कई छन्द तो समस्या - 
एत्त स॑ अतात होते हैं। सम्भव है कि गोस्वामी;जी के खग-वास के अनन्तर उ्ठच्य 
स्फुट काव्यों के संग्रह को अन्थ का खरूप प्राप्त हुआ हो । 


प्लकाएड---!ह काण्ड केवल बाईस कवित्तों में समाप्त हुआ है । 


आरम्भ के सात सबवेया छन्दों में राम के बालपन का वर्णन बड़ी विशद रीति 
किया है।--- 


अवलोकिहों सोच बिभोचन को, ठगि सी रही ज्ञे न ठगे धिक से ॥ 
तुलसा मनरजन रंजित अंजन, नेनसु खंजन जातक से। 
सजनी ससि में सम सील उसे, नवनील सरोरुह से विकसे ॥ श ॥| 
गग नूतुर आ पहुँची कर कंजनि, मंझु. बनी मनिमाल हिये। 
नवनाल कलेबवर पीत मेँगा, भलके पुलके न्प गोद लिये॥ 
अरबिद सो आनन रूपमर अनंदित लोचन-भंंग पिये। 
मन मो न बस्यो अस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिये ॥ २ १) 
तन को दुति स्थाम सरोरुदह लोचन, केज की. मंज़ुलताई हरें। 
अति खुंदर सोहत धूरि भरे छबि भूरि अनंग की दूरि धरें। 
द्मके दतिया ढुति दामिनि ज्यों, किलके कल बाल बिनोद करें । 
अवध के बालन चारि सदा, तुलसी-मन मन्दिर में बिहरे ॥३ ॥ 

































१२३७ 


कबहूँ सखि मॉँगत आरि करें, कबहूँ प्रतिविष निहारि हर 
कफबहूँ करताल बजाइ के नाचत, मात सबे मन मोद भरें। 
कबहूँ रिसिआइ कहे हटठि के पुनि लेत सोई जेहि लागि अर! 
अवधे प्र के बालक चारि खदा, तुलसी-मन मन्द्रि में बिहरे ॥४। 
की पंगति कुदकली, अधराधर पदन्चव खोलन की। 
लग लटके अल ऊपर, कुडल लाल कपोलन को। 
निवछावरिं भान करे तुलसी, बलि जाडँँ लला इन बोलन की ॥ ५ ॥ 
ने भंजु बनी पनहीं, धनुहीं सर पंकज पानि 
लरिका संग खेलत डोलत हैं, सरजू तट चोहट हाथ हिये 
तुलसी अस बालक सा नहि नेह, कहा जप जोग स 
नर ते खर सूकर खान समान, कहो जग में फल कोन जिये 
सरजू बर तीरहि तीर फिरे, रघुबीर, सखा अरू वीर सब 
धजुहीं कर तीर, निषंग कसे कटि, पीत दुकूल नवीन फबे॥ 
तुलसी तेहि ओसर लावनितादस, चारि, नो ती 
मति-भारति पंशु भई जो निहारि, बिचारि फिरी उपमा न पे ॥ ७॥ 


इन सात कवित्तों के बाद ही कबि ने धनुष-यज्ञ का प्रकरण छेड़कर परशुराम 
ओर राम का संवाद लिखा है र 


की हैः-- 


काल कराल नक्षपालन के , अज्ञुभंग सुने फरस लि 
लक्खन राम बिलोकि सप्रेम, महा रिखिते फिरि ऑखि 
धीर सिरोमनि बीर बड़े, घिनयी, बिजयी . र॑घ 


































अयोध्याकाणए्ड --कविने इस काएड को २८ छन्दों में समाप्त किया है 


हु 


रामबनवास, गंगांपार उतरना और मार्ग की कुछ कथाओं के उल्लेख से काण्ड की 
समाप्ति की है। उदाहरणार्थ दो छुन्द नीचे दिये जाते हैं:-- 


ल्सच्फ्तए मर +सकततनान 











ये अमन /फम्मयायकतआमन-»»»»»»»कमनन-- » - अवमममथ समा मम“ आ हा 
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% ७ दस, चारि''*' सबै ८ दस गुण माधशुर्य के ( रूप, लावण्य, सौन्दय, माछुये 
सौकमारय, योवन, सुगन्ध, सुवेश, भाग्य, स्वच्छता, उज्बरूता )। चार गुण अरताप क (ऐडव- 
य्य, वीय्य, वेज, वछ ) । ऐदवर्य्य के नो गुण ६ अदजञ्ज ता, नियतात्मता, वशीकरण, वागूमत्व 
सर्वज्ञता, संहनन, स्थिरता, वदान्यता और सरलता 2 । प्रक्ृोतते के तीन गुण ( सोम्यता, रमण 
व्यापकता ) | यश्ञ के २१ गुण( सुशीलता, वात्सल्य, सुरुमता, गस्भीरता, क्षमा, दया, करुणा 
आदव, उदारता, आजव, शरप्यत्व, सोहाद, चातुथ्य, प्रीतेपालन, कतज्ञता, ज्ञान, नाते 
लोकप्रियता, कुलीनतां, अनुराग, निबहंणता )॥. 


ऑल चिह, पे 
कि 
१॥ 
ऐसा 
#प्याजद- 
5४) 
४ है है 
हा 
“नं 
गन 
ऊई 
जी 





४३५ 
छू 
$ | 


। | रू भी प्र व ० हु | नं 7 ॥ 
रूप को उमंग उमगत अंग अंग है॥ १५॥ 


भर >< . न॑- २६ * 





समापन 
किया है;--- 





ऊुर गकलगसरासन, सायक ले रघुनायक घाए ॥१॥ 


किप्किन्धाकाएड---यह काए्ड भी एक ही कवित्त में इस भ्रकार समाप्त 
हुआ है:-- 
जब अंगदादिन की मति गति मंद भई 
. पवन के पूव को न कूद्बिकों पलुगो। 
खसाहसी हे सेल पर सहसा सकेलि आई , 
चितवत चहूँओर, औरन को कलु गो ॥ 
रसातल को निकसि सलिल आयो 
कोल कलमलयो, अहि कमठ को बल गो । 
चारह चरन के चपेट चापे चिपिट गो 


उचके उचकि चारि अंगुल अचंलु गां ॥ 














(३६ 
पुन्द्रकाएड---बत्तीस कबित्तों में यह काण्ड पूर्ण हुआ है । इसमें हनुमान 


द्वारा लक्का-दहन की कथा स्थानोनुसार विस्तार से 
से लिखी है । उदाहरणाथ ु 
नीचे दिया जाता है :--- कम कु 
हर ह है हैः ०५ 
मेघमाल बनपाल बिकराल भट , 
जीके सब काल सींचे सु 











नि खुनि, सीय को दरस पाइ , 
विद्यमान देखत दलानन को कानन सो , 
हा शब्नी ० हसी रन च 















ने अब नगर प्रज्ञारी है? ॥ ५ ॥ 
२८ ३८ य २८ 


'पानी पानी पानी! सब रानी अकुलानी कहे , 
ज्ञाति है परानी, गति जानि गज चालि हे । 
बसन बसारे मनि भूषन सेंमारत न, 
आनन खुखाने कहे “क्योह कोऊू पा लि हे?” 
सी मँदोने मीजि हाथ, घुनि माथ कहे, 
“काह कान कियो न में कह्यो केतो कालि है ॥” 
विभीषन पुकारि बार बार क्यों , 
“बानर बड़ी !।बलाइ घने घर घालि है” ॥१०॥ 
हर हि | कॉ क्‍ .. #५ 
हाट, बाद, कोट, ओट, अइनि, अगार, पौरि, ०५ 
खवोशि खोरि दौरि दोरि दीन्‍्ही अति आगि हैं। 
ग्रारत पुकारत, सभारत न कोऊ काह , 


७ 


ब्याकुल ज॑ हॉ सो तहाँ लोग चले भागि हे ॥ 




















९४० 





३८ >< 2 ५ 


क्‍लदि चढ़ाथ सीस ीसबाड़ वी 











स्ेलि क्‍ चाकि क्‍ राखी राखि, जॉगर जहान भा । 
या बनंवास सि पास सो 
समाज महराज जू को एक दिन दान भो ॥३२। 


रामचरितमानस को भाँति हा इस हि राम 
उदाहरणाथ्थ कुछ छन्द नीचे दिये जाते हैं :-- 


4०] बालि है 
सभा नम साध्यों | 















पर्दा काध्यों ॥ 
” धार भेरू हे 
पाथोधि बाँब्यों | 
अत, 








सर्वेया-विखजयी भ्गनायथक से, बिसु हाथ भये हनि हाथ-हज़ारी 
बातुल मातुल की न सुनी सिख, का तुलसी कपि लड न जारी ? 
अजहूँ तो भलो रघुनाथ मिले, फिरि बू भिहे 
कीत्ति बड़ो, करतूति बड़ो जन, बात बड़ो, सो बढ़ाई बज़ारी ॥ ४ ॥ 
जब पाहन भे बनवाहन से, उतरे बनरगा “ जय राम ! गे | 
तुलसी लिये सैल-सिला सब सोहत, सागर ज्यों बलबारि बढ़े 
करि कोप करे रघुबीर को आयसु, कोतक ही गढ़ कृदि चढ़े 
चतुरह् चसू पल में दलि के, रन रावन राद के हाड गढे॥ & | 

५. . हब है है 


अड्गभद ओर रावण के सम्वाद से निम्नलिखित काव्य उद्धृत किये जाते हैं:--- 









सर्वेया-तोस्त्र तरंग कुरंग 3 ० र्गान 





ध् ॥ चला सल र्ठ्षन ओर अनेक गिरे जे जे भीति मे दौरे |] 
“लय हाल भई तोहि थो, नतुले मिलुखीय चहै खुख जोरे। 


ग़म के रोष न रखे सी बिश्षि, श्री पति, शंकर सौरे ॥१२॥ 
लूँ सज्ना अर नाथ महा, रघनाथ के सेबक 

बलवान हू स्वान गली अपनी, तोह लाजह्ञ न गाल वबज्ञावत स॑ 
बीस भ्रजा दस सोर हश!, न डरे प्रभु आयसल भक्ञ तजों ह 
खत मे कहरि ज्यों गजराज, दलों दल बालि को बालक तों। 
कासलराज के काज हो आज, त्रिकूट उपारि ले बारिधि बोरों। 


० 
महाभज-दंड हे की चोट चदाव दे फ र 


ध्रायस भड़ क्' ततीलिज् 
सभा, सब लड़ ससंकित सोर मचा । 
री के , हा रि निसाचर सेन पचा || 




































हि ५ 
राम-रावण युद्ध के कुछ उद्धरण नीचे 





भारी गमान 





भूमि परे भट हे ४ । नुमान हठीले ॥३२॥ 
सूट सजोइल साजि स॒ मेल चले है । 
भारी भुजा भरी, भारी सरीर, बली बिजयी सब भा ति भले हैं ॥ 
तलसी जिन्हें घाये घ॒के धरनीधर, धौर धकानि सो मेरु हले है ! 
ते रन-तीर्थनि लक्खन लाखन-दानि ज्यों दारिंद दा।| 


गहि मंदर बंदर भालु चले, सो मनो उनये घन 








लावन के । 
नलसी उत्‌ ऊ्रुंड प्रचणड झुके, कपटे भद जे खुरदावन के ॥ 
बिरूक बिरदेत जे खेत अरे, न टरे हूडढठि बर बढ़ावन के। 
गन मारि मच्ची उपरी उपरा, भले बीर रघुप्पति रावन के ॥४४॥| 
सर तोमर सेल समृह पेंचारत, मारत बीर निसाचर के। 
हल ले नरू ताल तमाल चले, खद खंड प्रधंड महोधर के ।॥ 
नलसी करि केहरि-नाद भिरे, भठ खग्ग. खगे खपुबवा खर के | 
नस्व दंतन सो भुजदंड बिहंडत, मुंड सो मुंड परे भर के ॥रे५॥ 
+जनीचर मत्तगयन्द-घटा, बिघरे सगराज के साज लरे। 
कपडे, भद कोटि मही पटके, गरजे रघुबीर की खोंह करे ॥ 


















बेस्स लें कराल बिलोकत कालन खाए | 
फश पाए ॥ 





ते रन रोर कपीरे -किसोर, बड़े बरजीोर पर 

















सबे सहयसे सनि साहस भारों ॥ 
पर न्त् गझड अंग जाग्त ज्ञास पवारा।। 
कल गा न हनी मठिका, मिरि गो गिरिराज ज्यों गाज को मारो ॥३०॥ 
फ्हाश हु ते भारे, प्रचाड महा भजदरणड बने हे | 
त्चु ऋखन लेज, जे रूर सलकाज मे गातज गने हैं | 
ती रन बाकुर, हदृशक्क छहेंढा हचुमान हने हे | 
गबत बंचु को, घूमत घायल घाय घने हैं ॥३६॥ 
चंचल चपेट चोट चरन चकोंट चाह, 
रानी पं नी जात॒धान की ॥ 
बार बार संबक सराहना करत शाम 























तुलंसी लखंत राम-रावन बिबुध विधि 

चक्रपानि, चंडीपति, चंडिका 
बड़े बड़े बानइत बीर बलबान बड़े, 

जातु॒धान जूथप निपाते बात ज्ञात हैं ॥४१॥ 
प्रबल प्रचएड बरिबरड बाहुदरड बीर 

धाये जातुधान हनुमान लियो पेरिके । 
महाबल-पुञ्ञ॒ कुंजरारि ज्यों गरज्ञि भट 

जहां तहाँ पटके लंगूर फेरि फेरि कै॥ 
मारे लात, तोरे गात, भागे जात, हाहा खात 

कहूँ तुलसीस' राखि रामकीसों गेरिके। 





अत ठहर परे कहरिः . हटा" 











च अबह लखत' लंक लाह सी । 
बलवान बॉके बानइल 
जोहि जातुधान-सेवा चले छेत 


अकपन, सुखाय झओअतिकाय कांय 5 











चंडकर थकित फिरि हाँके । 
कौन के तेज, चलसीस- भद 

2! तुलसीस के बिरुद. बश्तन घिदण 
नाक नरलोक पाताल ऊहोड कहत किन 


कहाँ. हलुमान वीर बाँके ॥४९॥ 








ढाॉके ॥ 


धाॉँके । 








जात॒धानावली-मत्त-कुजर-घदा 
निरखि झ्रुगराज जनु गिरि ते टदूछ्यों। 
विकट चटकन चखपट, चरन गहि पटक भहि, 
 निघाटि गए सुभट, सत सब को छूख्यों ॥ 
दास तुलसी परत धरनि, धश्कत कुंकत 
सी उठनि जंधुकनि 
धीर रघुबीर को .बीर - रन बॉकुरो 
हॉँकि हनुमान कुलि कटक कूट्यों ॥४६। 








बिकट कटक बिदरत बीर बारिद जिमि गज्ञत ॥ 
लेगूर लपेटत पटकिभट,जयति राम जय उच्चरत । 


तलसीस पवननंदन अटल जुद्ध क्रद कोतुक करत ॥४७॥ 









मूड़ के कमंडलु, खपर किये 
तीर तीर बठीं सो समट स का रे खोरि के ॥ 
सोनित सो सानि सानि गूदाजात सतआ से 
प्रम एक पियत बहोरि घोरि घोरि 
तुलसी बताल भूत साथ लिये भूतनाथ 
हेरि हेरि हँसत हैं. हाथ हाथ जोरि के ॥ ५०॥ 
सबैया-राम-सरासन ते चले तीर, रहे न सरीर, हडावरि फूटी । 
रावन घीर न पोन गनी, लखि ले कर खप्पर जोगिनिं जूटी 
सोनित छींटि छुटानि जे तुलसी प्रभु सोहं, महाछृबि छूटी 
मानो मरक्षत-सेल बिसाल में फेलि चली बर बीर बहूटी ॥५४॥ 


५ ५८ ३८ २८ 








१४५ 






ते द्ढ्यो पालि, विभीषन हे कियो है ॥ 
घु पयनो, पै भल्तो धरनागत-लोच हियो है। 


वाद परगार उदार कृपालु, कहां रघुबीर सो बीर बियो है ॥४३॥ 


बा ंद्रन प्रारूत को पु 















उत्तरकाएड--- इस काएड को कवि ने अन्य काण्डों की अपेक्षा अधिक 
विस्तार से लिखा है । इसमें कुल १८३ छन्द हैं, जिनमें भिन्न भिन्न विषयों का 
वशन करत हुए भी गोस्वामी जी ने परम्परया राम-भक्ति और रामनाम-साहात्म्य 
को प्रधानता दी है। इस काण्ड के कई छन्दों से गोसाईजी की जीवन संबन्धी 
कई बातों का पता लगता है, जिनका उरलेख पीछे किया जा चुका है। छन्द-संख्या 
१२८ में कविराज ने मूत्तिपूजा संबन्धी एक बड़ी विचित्र बात कही है :-- 








सर्वैया-काढ़ि कृपान, रूपा न कहूँ, पितु काल 
गाम कहा 'स्पन्र ठॉडउ नि ? ज्ंभ पे क्षप्‌ 
बंगी बिदारि भये विकराल 
प्रीति प्रप्नेति बढ़ी तलसी तःस 
























छुन्द-संख्या १३३, ११७ और १३५ में श्रीकृष्ण ओर सखियों की कथा है । 
जान पड़ता है कि इन स्फुट काव्यों को सं ग्रहकत्ता ने भूल से शअसंगविरुद्ध संग्रह 
कर दिया है। छन्द-संख्या १४९ से काशीस्थ विश्वनाथ की स्तुति चली है । 
४७३ वें €न्द के बाद के कई छन्दों से पता चलता है कि उस समय काशी में महा- 
मारी ( प्रेंग ) का प्रबल प्रकोप था। अन्त में निम्नलिखित छन्द्‌ . देकर ।उत्तरकाण्ड 
की समाप्त कर दिया है :--- 








पनाक्षरी--मंगल की रासि, परमारथ की खानि 

ज़ानि. विरचि बनाई विधि, के सब बसाई है। 

लय है काल राखी सूलपानि सूल पर , 
मीचु बस नीचु सोऊ चहत खसखाई है।॥ 

टांडि छितिपाल जो परिछित भये कछृपालु , 
भलो कियो खल को निकाई सो नखाई है । 

पाहि हलुमान | करुणानिधान राम पाहि , 

कासी कामधेन कलि कुहत कंसाई है ॥१८१॥ 





#/चईके 
पट 
ऊँ, ई है 





ब्रिलि बिरंचि की बसति*ि 
प्रानह ते प्यारी प॑ 
ज्यातिहप-लिगम 
मोत्त वितरनि, बिदरामि 
देवी देव देवलरि सिद्धस्‍्तुनि बर बास 
लोपति बिल्ली पिभो 
हा हा करे तुलसी द्यानिधान राम ऐप ः 
कारा की कबक्थना क तल 
गन कलि-बविबस बिकल फपय 


विश्वनाथ की जो 














' संकर स 
थक ् ५ 


नारि नर आल पकाश्त 


काट देवतनि मिलि मोटी घूटठि म 










छुकरुना सराहि सनकार दी ॥१८३॥ 


| ३ | गीतावल्ली--यह ग्रन्थ विविध साँति की राग-रागिनियों के साथ नाना 
प्रकार के गीतों में लिखा गया है। मनन्‍्ध का विषय वही 'राप्त-कथा” है | इस ग्रन्थ उ्फे 
लिखने में भी गोखामी जी ने अच्छा पारिडत्य-प्रदर्शन किया है। यह ग्रन्थ ऋस से 
लिखा गया है। एक छन्द को दूसरे छन्द से मेल है। कथा-प्रस् रामायण से 
मिलता-जुलता है । कविता बड़ी ही सरस और मधुर है। इस काव्य में त्रज के 
कवियों और कृष्णलीला का बहुत कुछ अनुकरण किया गया है । इसमें भी साल 
काण्ड है । गीतावली ओर विनयपत्रिका को गोसाईजी ने नाना प्रकार को राग- 
रागितियों से युक्त कर भक्तों और साहित्यप्रेमियों के अतिरिक्त सन्लीत के अ्मज्तु- 


रागियों के लिये भी शुद्ध छुधारस का पान कराया है । क्‍ 
जालकाएड--इस कारण्ड में कुल १०८ पद्म हैं। रामजन्म से इस काश 
का प्रारम्म किया गया है| प्रथम छन्द यह है:-- 


४ प्रध्भरण '.२६:६:०५६ ५, 46०५-०५ प। | 
ध्ण ४ मी व ५७ हि 
गा है| लि क ्तित"] 


आजु खुदिन सखुभ घरी खुहाई । 
रूपसील-गुनधाम राम ज्प-सवन पगटठ . सए आई। १।। 
अति पुनीत मथुमास, लगन ग्रह बार झऔोग समुदाई । 
है पवत चर आअचर भूमिखुरः तनरुह पुलक जनाई॥२।। 
बरषहे बिवुध निकर - कुसमावलि नभ दुंदुभी बजाई। 
कीशिल्यादि मातु मेन हरषित यह खुख बरनि न जाई॥३। 





















न 








सुनि द्सरथ खुत जन्म लिये सब गरुजन विप्र बोलाई । 
बेद-बिहित करि क्रिया परम सुचि, आनंद उर न समाई 
_ अद-डीने करत मधुर मुनि, बहु विधि बाज बधा 
सन्‍ह प्रिय नाथ हेतु निजञ्ञ, निज्न संपदा लुटाईं 
नि, तोरन, बहु केतु पताकनि, परी रुचीर करि लु 
मागध सूत द्वार बन्दीजन, जहँ तहँ करत बड़ा 
नगार किए बनिता चलीं, मढ़ल विफल 
गावहि देहि असीस झुद्ित, चिरजियों तनतय खसखद। 
बीथिन्ह कुकुम कीच, अरगजा, अगर झबीर उड्ा 
नाचहि पर-ल प्रभ भरे, देह दसा 
ग्रमि 


जीमेपरद्ककक 


थे 





मा 
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*्ड 
पेज इक, हि 
अि््प्म्ययसी 
कह 
#५6२८>५कर- 
अम्िटप्कासरक 


एक 





7 
27 
हु, 
कट इक 
ही 


ते चनु गज तुरण बखसन, मति ज्ञात रूप अधिकाई 

दस भूप आअजलरूप जाहे इ, सकल [सि डे गह आई ॥ &॥ 

सुखी भण खझखुर, सन्‍त, भूमिसुर, खलगन भन मलिनाई। 

स्त ले सुमन दि कसरत रवि लिक सत, कमद- लिपि स बिलखाई 

जो- खुख-सिघु-सक्ृत -लीकर ते, सि लि प्रशुताई 

सोइ झुल अवध उर्मेंगि रह्ो दस दिसि, कीन जतन कहों गाई ॥११ 

जे रघुबीर चरन चितक, तिम्ह की गति प्रगदढ दिखाई। 
प्रल आगनप भर्गा तुललिदास तब पाई ॥१२॥ 


भड़लाचार, विविध 

































सोहिलो, सोहिलो, सोहिलों, सोहिली सब जग आज ॥ 
पूत खसपूत कौसिला जायो, अचल भयो कुल राज॥ १॥ 
चैत चार नोमी तिथि सितपल, मध्य-गगन-गत भाजु 
नखत जोग' अह लगन भले दिन, मढ़ल मोद निधानु। 
ब्योम पचचन पावक जल थलत्र दिसि, दसहु सुमझल-मूल । 
सर दंदुभी बजावहि, गावहि, हरषहि, वरषहिं, फूल ॥३॥ 
प्रपति सदन सोहिलो खुनि, बाज गहगहे निसान। 
जहँ तहँ सजहि कलस घुज चामर, तोरनकेतु वितान ॥ ४ 
सींचि स॒र्गंध रच चौके गृह, आँगन गली वजार। 
दल फल फूल दब दधि रोचन, घर घर महलचार ॥ ५॥ 
सुनि सानन्‍द्‌ उठे दख स्यन्दन, सकल समाज समेत 

















पर... कतए वरमभ ततएनदाभवाचर अन्त ।+.. (7९8 एप्प पाती तर्नक्तएतगे/ हॉस्देकओ' साय 7तंमे#ज ५४४१ '्रद्वाष्यप्टतस्‍काकत+त। 


लिए बोलि गुरू सचिव भूमिखुर, प्रशुदित चले निकेत॥ ६॥ 


) सकृत ८ एक 





महिदेवन दान | 

महे हु आनल्‍्द 243२ आनन्द बावन होइ। 

पता कहों सारि फल की, मोहि भज्नञों न क हे कवि कोई | 
जि आरती बिचित्र थार जूथ जूथ बर नाणे। 








असही दुसही"' मरहु सनहिे मन, वरितन बढ़डु विपाद। 
ले ले ढोब* घभजा प्रर्भा लि. भाँति भाँति भरि भार! 
करहिं. गान करिआन राय की, नाचाह राज डुवार॥११। 
गज, स्थ, वा ग पलाजो.. 2: 
जनु रतिपति तर द्र्त सु 
घंटा घंदटि परखाउज्ञ 
सत्य कशहि नंदनटी, ने 
मनहें मदन रति बिबविध बेष 
घटहि* छांद प्रबन्ध गीत प 
सुनि किन्नर गंधव सराहत हु ब्रिमान ॥१५७॥। 
कंकम अगर अरश्गजा छिरकहि, भरहि गुलाल अबीर | 
नभ प्रसून भझरि, पुरी कोलाहल, भइ मन भावति भीर॥१८/ 
बडी बयस बिधि भयो दाहिनां, रस ८ 
दसरथ सकृत-सधासागर-सवब, उम्रगे तज्ि मरजाद ॥ १७]! 
ब्राह्मण बेद, बन्दि बविरदावलि, जय चुनि मंगलगान | 
निकसत पेठत लोग परसपर, घोलत लगि लगि कान ॥१८।॥। 
बारहि भआुकुता रतन राज, महिषी पर-छुम॒रिव समान । 
बगरे नगर निछावरि मनि गन, जन जुवारि जवबधान ॥१८॥ 
कीन्हि बेद बिधि लोक रीति नप, मंदिर परम हुलास। 
कोसल्या,' ; कैकयी, सुमित्रा, रहस-बिवस. रनिवास ॥२७॥ 
रानिन दिए. वसल मनि भूपषन, राजा सहन *-मभँडार ! 
भमागध सूत भाँद नट जाचक, जहाँ तह कशरहि कबार* ॥२५॥ 
बविप्र बधू सनमानि खुआसिनि, जन पुरजन पहिराइ 
सनमाने अवनीस, असीसत  ईस. सरमेस मनाइ ॥र२र॥। 
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बिहरत सहित समाज ॥ १०॥ 
कि बेन डफा तार"। 
#दून-ऋनकार ॥१३॥ 
अपन अपने रंग । 
.. नटत सुदेश खुढंग। 
राग तान बन्धान | 





डे 





























80८ 2०585० // | / ऋकत-र गहाप्य 


+ असहा दुसही “ द्वपी, बरी ( जन्‍हेंसराई असद्य या दःसह हा )। २ दोस ८ 
। भेंट का चस्तु जो मगरू के अवसर पर भार,में भर कर भेजते हैं। ३ आानकरि 5 गीतों मे जाम 


ले छेक१। ४ आडज ८ तासा। ५ तार 5 ताल मजीरा। ६ उघरटहि # बार बार पद को कहले हू । 
» सहन-भडार 5 बाहरी खजाना । < कबार 5 लेन देन । . 








शकिल हि; 2४० भूति सब, भूपति भवन कमाहिं " 
आओ के 'ज॒ द्सरथ को, लोकप सकल सिहाहिं ॥२३॥ 
पक अवधबाखिन को, भेम पमोद उदछाह। 
54% क्‍ गनेस गिरीसहिं, अगम निगम अवगाह ॥२४॥ 
५ चर खसुनि सिद्ध पसंसत, बड़े भूष के भाग। 
3०७४०७७४ रु सोहिलो अावत उमगगे उपमांगे अनुराग ॥२५॥ 
न ५८ ९८ द २८ 








इसक अनन्‍्तर कवि ने भजनसंख्या २८ तक रासचन्द्र के बालपन, अयोध्या 


के आनन्द अर उत्साह का वणन्त किया है। नीचे के ३ पद्या में ललित भाषा और 


भावभरें शब्दों में कविसप्राट ने राम को पलने में भलाया है:-- 








ह 5 
३१२० 
ए 

४१:०५: >> धक 2 
| /..॥ 
#१४ श्् 
५2०: की 
श। 


कनक रत्तन मय पालनों रच्यों मनहूँ मार सुतहार! | 
व्रिबिध खेलोीना किकिनी लागे मंज्जुल मुकुता हार॥ 
टन व्प्प् रसमलला ॥१॥ 










जनने उबर्दि अन्हवाय फ | हि न्यू 
पॉहाए पट पालने बी सिश्य रि 


मदन, सार का आटा थे थे "] मंधरले । 
नोल कमल, मनि, जलद की उपमा कहे लघ्चमति होति ॥ 
मातु-सुकत-फल . रामलला ॥ ३ ॥ 
लघु लघु लगेहित ललित है पद्‌, पांनि, अधर एक रंग। 
को कवि जो छुबि कहि सके नखसिख सुन्दर सब अंग ॥ 
परिजन-रंजन रामलला ॥ ७॥ 
प॒ नृपुर, कटि किकिनी, कर-कंजनि पहुँची मंजु। 
हिय हरि नखत्र अद्भुत बन्यों मानो मनसिज मनि-गन-गंज़ ॥ 
पुरजन-खिरमनि रामलला ॥ १॥ 
लीयन नील सरोज से, भ्रपर मसि-बिंद* बिराज़ | 
जनु बिधु-सुख-छबि-अमिय को रच्छुक राखे रसराज॥ 
सोभासागर रामलला ॥ ६॥ 
ग्भुआरी अलकाचली लसे, लटकन  लक्लषित ललाट। 
जन उड्गन बिंघु मलिन को चले तम बिदारि करिबाद ॥ 
सहज सोहावनों रामलला ॥ ७॥ 





आभक्कना कंस +-.आ सक- >_>+०ाक 2। ०0% । 


इक 


॥ सुतहार ८ खाट बीनने वाछा, बढई । २ मसितिंद्‌ + डियोना । 


मर-भानून्‍०ब ७ २७७३ आमातभनप.. मम ननकव्य्म ना ु०> नामक रा "का पूछ जाए की 


जार।आ॥ ६ किस -_..-2/५५६-%ज०+ कक, प्रा 





नफताय फिज्ब 





भगत-कल्पतरू नल 
नह बचनन्हि ते भण सुरतरू तापस तिपुरारि॥ 
पर रामलला ॥ &॥ 


















अनुज॒ सखा सिस 
लंका खरभर परैगी 


राम अहेरे 
द्सकंधर उर 


गीत समित्रा सखिन्ह के; 
्े पर 


दे असीस जय 





वालचरित-मय 5ला-नि 
चित चकोर तुलस॑ कर. प्रेम-अमिय-रसपान ॥ 


तुलसी को ज्ञीवन रामलला ॥१६॥ 
ग कान्हरा 











पालने रघुपति ऋुलाये 

ले ले नाम सप्रेम सरस खर कौसल्या कल कौरति गावै | 
केकीकंठ ढुति, श्यामबरन बषु, वाल-बिभूषन बिरचि बनाए । 
अलक कुटिल, ललित लटकन श्रू , नील नलिन दोड नयन सुहाए ॥ 
सिसु सुभाय सोहत जब कर गहि बदन निकट पद पज्ञव लाए। 


मनहु सुभग ज्ुग भुजग जलज भरि लेत खुधा ससि सो सचुपाए॥ 


42.7० +न्-ोअ+--.-«->««-नपनाआ--न्माएण्गपा आय उंज न. अमान क--२०५ ० ५+पा- +४--नन- -पन-नन "ननननेजन--. 


3 कासथुक  कासधेनु । 


33-33 4 १०३७. अपन “का ना 0-+-3 सा... भार न; #नमनाएगााा> भ+++ण नफान नाना नाना पाकर मा १७ यह. 





भज नस ख्या पे ५ तक गो 'शप्त्हबु 
वर्णन किया है । नीचे के ५ छन्दों 





क्र + 





| ने रामचन्द्र के साद्य 5 > 
ते रामचन्द्र के प्रातरुत्थान और 








ल-द्य5 क्या ) प्त गतनि-उर-च दमन 
स्रि कर हीन,छीन दुति तारे। 

तमचुर मुखर,खुनहु मेरे प्यारे !॥ 

बिकसित कंज,कुमुद्‌ बिलखाने । 

ले पराग रस मधुप जड़ाने॥ 

अनुज सखा सब बोलनि आएं | 

बंदिन्ह अति पुनीत शुन गाए॥ 

सन भावतों कलेऊ कीजे 

तुलखिदास कहे जूठनि दीजे ॥ 


->कक वता 2! 





नरतपत्णछर--ा-ध्छाज्॑३आ५०१४आ २००७ 


१ व्यलॉंक ८ कपट 


, “3७4... >न्‍ूूनपमनी का पए 
१३५४ था... बाइक: नकारा ३ हजाए 














बाद बद्त बिरुदावलि, 
सिस-अलुज॒. प्रियतलम तिहारे | 





रांजद 





सहज सदर हु परॉंव धारे ॥ 





रामचन्द्र 
घ भयो प्यारे 
तोचन विसाल, प्रीति-बापिका मराल, 
ललित कंमल-बदन ऊपर मदन कोटि बारे।॥ 
अखरुन उदित, विगत सब री, ससांक किरनि 
दीन दीप जोति, मल्तिन द॒ति समझ 

मनहूँ ज्ञान घन प्रकास, बीते सब भव-बिलास 
आस नचास-तिमिर तोष-तरनि-तेज जारे।। 
बोलत खग निकर मुखर भधुरकरि प्रतीत 
सुनहु स्रवन, प्रान जीवन धन, मेरे तुम बारे । 
मनहूं वेद बंदी मुंनिबृंद सूत मागधांदि बिरुद, 
बदत जय जय जय जयति केटभारें [| 
विकसित कमलावली, चले प्रपुंञज चंचरीक 
गुंज़ल कल कोमल घधुनि त्यागि कंज न्‍्यारे। 





ग्राने का वणन छुन्द-सख्या ९ 





+ 
। + १ | ष 7 | 4 धर हि 0५ ७८74६ छा 
। . ष्र ! ५ ध्! । षः धारा 
; ः / ६ को 7 
] 







जञत अर लत हटाए ।! 


करतल गहि ललित चाप भजन रिपु-निकर-दाप, 
कशण्तिटद पटपीत, तम सायक अनियारे 









तलसिदास रू 


४८ भू ५८ 4 


इसके अनन्तर छन्द-संख्या ४४ तक चारो भाईयों के विवि धनविधि के खेल 
का वर्शन किया है। तत्पश्चात्‌ ऋषिराज विश्वामित्र महाराज दशरथ के यहाँ यज्ञ- 
स्वार्थ राम और लक्ष्मण को माँगने के. लिये पधारे हैं। छन्द-संख्या ५८ तक 
विश्वामित्र के यज्ञ की समाप्ति का वर्शन है। विश्वामित्र के साथ राम ओर लक्ष्मण 
का जनकपुर में जाना, घनुष-भंग, सीता के साथ विवाह का निश्चय, दशरथ के पास 
अयोध्या में संवाद जाना ओर महाराज दशरथ का बारात सज कर जनकपुर स 


०१ तक किया गया है। नीचे के कुछ छन्दों में गोसाँईं 





जी ने राम और सीता के सोंदय ओर विवाह का वर्णन इस प्रकार 


राग केदारा 
( १०२५ ) 


मन में मंज़ु मनोरथ हो, रो 


सो हर-गौरि-प्रसाद एक ते, के 


॥ कब #समृह । | हा नया | 





खिक कृपा चौगुनों सो, रो !॥ 










च-तिमिर नाहि थारी 

कवच को क्‍ कु रि सब मसगत्ञ सुर रत् ते. शाप दो उु दर अर; बुरे, थर अं री | 
राज समाज भूरि भागी जिन लोचन-लाडु लक्यां एक ठागा॥ 3 | 
ब्याह-उल्लाह राम सीता को सुक्षत सकेलि बिरलि रच्यों री। 
सिदास जाने सोइ यह सुख जेहि उर बसति मनोहर जारी 


१०३ ) 




















गेज जलद्‌-सुन्दर बर, दुलहिनि तड़ित-बरन तनु गोरी ॥ १॥ 


ब्याह समय सोहांति बितान तर, उपमा कहें न लह| 
मनहूँ. मदन-मंज़ुल-मंडप महँ, छबि खिंगार सोभा इक टोरो 
पंगलमय दो उ,. शआंग मनोहर, अर थित चूनरो पीत पिछोरी 
कनक कलस कहे देत भाँवरी, निरखि रूप सारद भई भोरी 
सिष्ठ मनि उतहिं सतानेद, बंस बस्रान करे दोठ आरी। 
पत्ति, भरत अंक सुख्ब-सिन्धु हिलोरी । 
द्त जनक, रनिवास रहस वस, चतुर नारि चितवहि तन तोरी | 
गान निसान वेद चुनि सुनि छुर, वरपत खुमन, हरप क * कोरी ? ॥ 
नयनन को फल पोइ प्रेम बस, सकल असीसत ईस निहोरी। 
तुलसी जेहि. आनन्‍दू-मगन मन, क्या रसना बरन सुसत्र स रे 
( १०४ ) 
 दुलह राम, सीय दुलही री 
घन-दामिन-बर वरन, हरन-मन सुंदरता नसखसिरः 
. ब्याह-बिभूषन-बसन-विभूषित, सखि-अवली लखि ठगि 
'जीवन-जनम-लाहु लोचन-फल है इतनोइ, लझ्यो अ 
सुखमा-सुरभि सिंगार-छीर दुहि मयन अमिय-मय किया है 
मथि - माखन सियरामसँबारे, सकल-भुवन-छुत्रि मनहैँ 
: “तुलसिदास- जोरी देखत सुख शोभा अतुल न जाति कहा 
. रूप-रासि विरची बिरंचिमनो, सिलां! लवनि *-रति काम लह 
( ६१०५ ) 
जैसे ललित लखन लाल लोने । 
तेसिये ललित उ रमिला परसपर लखत सुलाचन-कांन ॥ १ | 
खुखमासार सिगारसार करि, कनक रखचे हैं तिहि सोने। 
रुपभ्रम-परमिति न परत कहि, विथकि रही मति मौने 


॥8४८786%2॥7 ९ २40३ ० | २०4 "४ 


->-- * सिक्ा 5 शला, जो दाने खेत काटते समय खेत में गिर जाते हैं | २ छबनी ८- 
छवनी, अनाज की फ़्सल का वह थोड़ा सा बोझ जो मजदूरों को दिया जाता है 
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९५४ 


साभा सील सनेह सोहावनो, समठ  केलि ग्रह गौने | 
वेसि तियनि के नयन सफल भण, तुलसीदास हू के होने ॥ ३॥ 


( र्‌ ) द 
[| 
५3 जा ॥ 
7० हल ॥7)%72 28॥ 2: कक. 7१०/॥/ल्‍७४॥ ४ की 2-६ 2. 7067 है ४ 
20 ' ॥॥ ९ न] ॥१०/॥५' (2) ॥: ४४.4४ हुं) [] ०७ 22 है /8१, 247४५ 
।' 2 ४] (0॥॥ ४ ६] 0 ८.३३ ४7] मु न्क्ा। /' 
8 0 प्री 2) हू. ॥ [0 6 मी  १[] | ; ] 








हु भी ं बठे अचल सु-सद्लि बनाई ॥२॥ 





पीत पराग भर अलिगन 


गन लोभाई ॥ ३ ॥ 
किकि से ऋनकक स्-शचपल! 


ग्दु, मरकत सिखर मध्य जनु जाई। 
बु विकसि चहूँ दिसि रही लीोनाई ॥ ४ ॥| 
नासि गंभीर उदर रेखाबर, उर भृगु-चरन 











चिन्ह सखद [ई । 

सन पीत सोभा अधिकाई ॥ ५ ॥ 
यश्ापव्ीत बिचित्र हेममय, सुकामाल उरसि मोहि भाईं। 
'ऋद-तडितविचजन स॒ुरपति-धनु, रचिर बलॉकर्पोति चलिआई ॥ 
कद फूट, सिनकाधर सं बा भया का दसनन की रुचि राई | ' 
पदमकोस महँ वसे बचन्न मनो | नेजसंगत भ् त-अरन रूचि । पाई ॥ ७ ॥ 
रहे घररि राजीय उसय मनों, चचरो तु हृदय डेराइई॥ ८॥ 
भाल निलक, कंचन किरीट सिर, कुडल रु गेल कपोलनि भाई । 
निरग्वाहि नारि-निकर बिदेह पर, निमि क्षप की मरजाद मिठाई ॥ & ॥ 
सारद सेस संभु निसि बासर, चितत रूप न हृदय समाई। 
नलस्पिदास्स साठ क्यो! करि बरने यह छुबि निगम नेति कह गा टू ॥ १० ॥। 


























( १०७ ) 
राग कानन्‍्हरा 


भुजनि पर जननी वारि फेरि डारो । क्‍ 

गत तास्यो कॉमल कर-कमलनि, संभ्ु-सरासन भारी ? ॥ १ ॥ 
क्यो. मारीच स॒ुबाहु महावल, भ्रवल ताड़का मारी ? 
मुनि-प्रसाद मेंगे राम लपन को विधि वड्डधि करवर* टारो॥ २ ॥ 
चरन रेंन ले नयननि लावति, क्यों... मुनिबधू उधारि । 
कहो धो तात ! क्यों जीति सकल न्॒प, बरो है बिदेह कुमारी ॥ रे ॥ 


मिमी मा जा रता >> 5570 |5५ 222७0 
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) फंद नू बादल | रे करवर ८ सकट कठिनाई । 





( ०४ ) 









है परसपर बाता | 
बड़ी बिधाता ॥ ३॥। 
न जाता। 
लसिदांस-सुखदाता ॥ ४ ॥ 
छे। कथा प्रायः: 'रामचरित- 
तमस्त अन्ध को ही हृदयभ्राहिणी 
काएड के आरम्भ में रास के राज्याभिषेक 
करना, राम का वन-गमन, लक्ष्मण ओर 
सीता का साथ होना, प्रजाओं का विलाप ओर दशरथ का संत्ताप लिखा गया है । 
निम्न छन्दों में गोस्वामी जी ने मूत्ति-त्रय का सोदय इस्स प्रकार वशन किया हैः--- 






व जान्‍यो साँचहू खुनहु, सखि ! कोबिद 
मंगल-गान मिलान नगर नभ, आनन्द कह! 
अयाध्याकाणएड---श्स काएड 

मानस' से मिलती-जुलती है, परन्तु बणनशेर्ल 

ओर साहित्यिक उपयोगिता से युक्त है! क्‌ 
की तैयारी, कैकेयी का विन्न उपस्थित 


























ा ५५ 
जब कर ] 
ः त है रू! धर] 
न कि ४ 
; | ॥ !। 
6 ॥ ३3, )$ | १ ५ दा ७! 
। 








मनोहरता के मानो ऐन क्‍ 
 स्थामल गौर किसोर पथिक दोड, छुमख्नि | निरख भरि नेन ॥| १॥ 
बीच बधू बिध्ु बिराजति, उपमाकहँ कोऊ है न। 
मानहँ रति ऋतु नाथ सहित, स॒ुनि लेष बनाए हे मेन ॥ २॥ 
किधों सिंगार-सुखमा-छुभेम मिलि, चले. जग-चितबित लेन । 
अद्भुत चयी किधों पठई है विधि, मग-लोगन्हि खुल देन | ३॥ 
स॒नि खुचि सरल सनेह सुहावने, आम. बचुन के बेन। 
तुलसी प्रभु तरू तर बिलबे, किए पेम कनोडे कैन ? ॥|४॥ 
.. ६ रएए॑ ) 

बय किसोर गोरे खाँवरे धलुबान धरे हैं । ल्‍ 

सब अज्ञ सहज सोहावने, राजीब जिते बेननि, बदननि बिधु निदरे हैं ॥ १॥ 

तून खुसुनिपट कदि कसे, जदा मुकुट करे हैं । 

मंजु मधुर मुदु सूरति, पानह्यों न पायनि, कैसे धो पथ -बिचरे हैं ? ॥ २॥ 
















पंत लॉधिया संमिय सका इं 


( ४२२ ) 


हि जेहि मग सिय राम लषन गये 
तहँ नर नारि बिल छुर छोरिस 
नेरखि सनिकाई-अधिकाई विथकित भर 
पस, बिय-मैन-सर सोभा-खुधा भ रत रेगे ॥ १ 
सुक्षत-खुखेत छंसा-ल। लि फूलि फरिशगें 
सिह मनोरध को अगम अलब्य लाभ 
सुगम सो राम लक्षु लोंगनि को करिंगे॥ २। 
लालची कोड़ी के कर पाउस परे हैं 
ज्ञान त न को हैं, ऊँहा कीबो सो बिसरिगे 
वधि न विचार, न बिगार, न छुता खुधि 
देह गेह नेह नाते मन से निसरिगे | 
है. च॑ ऊ#_-्‌_ 


रत्कण' २०-०० उमफन्नमनयपावाल्‍सलकतात्फं_ै४ाफान्‍नकातापपनपपरा ४४०५४ ाताअफधपपा 
























>्यवाईगिगे मगपाकान क ४ विश का कतयहज्यपडा! च्य। बाबा ब्पतवएभ 
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। बिनु छर छारेगे ले बिना छा टे कर साफ हो गये । रे ।नफन अच्छी तरह । 


















सुकामतरु 
रि केकई  बिपत्ति-बेलि ज 
आप, पति गुरुजन, प्रिय परि 
प्रजाह को कुटिल दुसह दसा दई है। 
पंकज से पगनि पानहों न, परुष पंथ 
केसे निबहे हैं निबहँगे गति नई है?। 
एही सोच संकट मगन  भग-नर-नारि | 
सबफी  छुमति राम-राग-रंग-रई है॥३॥ 
एक कहे बाम बिधि दाहिनों हमको भयों, 
उत कीन्हीं पीठि, इतको सुड़ीठि भई हे। 
तुलसी सहित बनबासी मुनि हमरिओ, 
अनायास अधिक अधघाइ बनि गई हे।॥४ 
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3 बीसहू ८ बीसो जिसस्‍्वे, पूरी तरह से । 






















लगी चोधी सी / जानो न कोन क हो ते धो आए ॥ | 


( रेंदे ) 


बोर बटाऊ | 


है आनि देखाए ॥७॥ 

जुंद्र, सखि | बारक बहुरि विल्लोकिबे काऊ | १ ॥ 
कर-कमलनि सर सुभग सरासन, कटि सनि बसन निषडू सोहाए | 

भ्रुज़ प्रलंब, सब अंग मनोहर, धन्य सो जनक जननि जेहि जाए | २ || 
सरद-बिमल-बिधु-बदन, जदय सिर, मंजुल अरुन-सरोरुह-लोचन । 

तुलसिदास मनसय मारग में, राज़त कोटि-मदन-मदमोचन ॥| ३ ॥ 


छन्द-संख्या ४६ में चित्रकूट का वर्णन इस प्रकार किया है-- 












बयामल गो र॒ सहज 















आइ रहे जब ते दोड भाई । 
तब ते चित्रकूट कानन छुबि, दिन दिन अधिक अधिक अधिकाई ॥ १॥ 
सीता-राम-लषघन-पद्‌-अंकिते, अंबनि सोहावनि बरनि न जाई। 
मंदाकिनि मज्जत लोकत, त्रिबिध पाप त्रय ताप नसाई ॥२॥ 
उकठेउ हरित भण जल-थल रूह, नित नूतन राजीव खुहाई। 
फूलत फलत पल्लवत पलुहत, बिदप बेलि आऑआभिमत सखदाई ॥३॥ 
सरित सरनि सरसीरूह-संकुल, सदन सँवारि रमा जल छाई। 
कूजत बिहंग, मंज्ु गुंजत अलि, जात पथिक जज लेत बुलाई ॥ ४ | 
जिबिध समीर नीर कर भरननि, जहँ तहँ रहे ऋषि कुटी बनाई 
सीतल सभग सिलनि परतापस, करत जोग जप तप मन लाई ॥ ५॥ 
भए सब साधु किरात किरातिनि, राम-द्रस मिटि गइ कलुषाई । 
खग म्ग मुद्ति एक संग बिहरत, सहज बिषम बड़ बेर बिहाई ॥ ६॥ 
काम केलि बाटिका बिबुध-बन, लछु उपमा कबि कहत लजाई। 
. सकल श्रुवन सोभा सकेलि मंनो, राम बिपिन बिधि आनि बसाई ॥ ७॥ 
बन मिस मुनि, मुनितिय, मुनि-बालक, बरनत रघुबर-बविमल-बड़ाई । 
पुलक सिथिल तनु, सजल खुलोचजु, भ मुदित मन जीवन फलु पाई ॥ ८॥ 
२१ 








। 
| ४. । 








सी प्रकार छन्‍्द सं० ४७ में भी कविराज ने चित्रकूट का ही वर्णन किया 
यक दृष्टि से उपयोगी समझ कर नीचे 





है। छनन्‍्द सं० ४८ और ४९ को 










बधी ख्लेलत फागु मुद म 

्॒न्‍र पनस रखाल । कुसुमित तरू-निकर कुरव' तमाल ॥ 

प घरे छेल-जूथ। बिच बीच लता ललना बरुथ ॥ २॥ 

र, अलि उपंग। बोलत पारावत मानो डफ मसदक्ल ॥ 
सहित सुमन रस रेनु बन्द ॥ 


फे ने सुरंग | शभ्राजत उदार लीला अनंग ॥ ७॥ 
क्रीड़त जीते सुर असर नाग। ह दे 











सिद्ध मुनिन के पन्‍थ लाग ॥ 
कह तुलसिदास तेहि छाँड' मेन | जेहि राख राम राजीब नैन ॥ ४॥ 







भए हैं मदन महाराज आज ॥ १॥ 
पैरी मिस अरि पुर जारि जीति ॥ 
भारुत मिस पत्न-प्रजा उज्ञारि। नय नगर बसाए विपिन कारि ॥ 
सिहासन सेल खिला झुरंग। कानन, छुबि, रति परिजन कुरंग ॥ 
सित छुत्र सुमन, बन्ली बितान। चामर समीर, निर्भर निसान ॥ ३॥ 
मनों मधु माधव दोड अनीप धीर | बर बिपुल बिटप बानेत बीर ॥ 
मधुकर खुक कोकिल बंदि बृन्द्‌ | बरनहिबिसुद्ध जस विविध छुन्द ॥ ७॥ 
महि परत खुमन-रस फल पराग। जन देत इतर नप कर विभाग ॥ 
कलि सचिव सहित नय-निपुन मार | कियो बिसखबिबस चारिह प्रकार ॥ ४॥ 
बिरहिन पर नित नइ परे मारि | डॉडियत सिद्ध साधक प्रचारि ॥ 


तिनकी न काम सके चापि छॉह | तुलस्ती जे बसहि रघुबीर बाँह ॥ ६॥ 
नीचे के छुन्दों में कवि-सम्राट ने राम-बन-गमन के विषय में विचार करती 


ह साता कोशल्या का अलोकिक पुत्र-प्रेम-प्रदर्शन किया है, जिसे पढ़ कर मनुष्य के 
हृदय में एक अपूव प्रेम का प्रवाह प्रवाहित हो छठता है:-- 














३ कुरव 5८ कुरवक, कट्सरैया । 





( ४२ ) 
राग सोरठ 








3 टी के है (९३ 5 चल सम खरे ! 
उठहु तात ! वल्षि मातु बदन पर, अदुज॒ सजा हारे | 


कबई कहति यो “बड़ी बार भइ जाह भूप पहँँ, भैया। 
वंधु हे बोलि जय ज्ञो भावे, गई निछावरि मैया” ॥ ३ || 
कबहे समुझि बनगवन राम को, रहि चकि चित्र लिखी सी। 
तुलसिदास वह समय कहे ते, लागति धीति खिखी सी ॥४॥ 
( ४ ) 
माई री ! मोहि कोउ न समुझावे । 
राम-गवन साँचो किधों सपनो, मन परतीति न आवे॥ १॥ 
लगेइ रहत मेरे नेनति आगे, राम लपषन अरू सीता। 
तदपि न मिटत दाह या उर को, विधि जो भयों बिपरीता॥२॥ 
दुख न रहे रघुपतिहि बिलोकत, तलु न रहै बिज्ञ देखे। 
करत न प्रान पयान स॒नहु सखि |! अरुझ्ति परी यहि लेखे ॥३॥ 
कोौसल्या के बिरह-बचन खुनि, रोइ उठीं सब रानी | 
तलसिदास रघुबीर-बिरह की, पीर न जाति बखानी ॥ ४॥' 
( ४४ 9 
जब जब भवन बिलोकति सूनो।..... 
तब (तब बिकल होति कौसलया, दिन दिन प्रति दुख दूनो ॥ १॥ 
खुमिरत वाल-बिनोद राम के, खुंदर मुनि-मन-हारी । 
होत हृदय अति सूल खसमुफ्ति, पदपक्कंज अजिर-बिहारी ॥ २ |। 
को अब प्रात कलेझ माँगत, रूढि चलेगो, माई ! 
स्याम-तामस्स-नैन स्वत जल, काहि लेडँ डरलाई॥ ३। 
जीथों तो विपति सहों निसिबासर, मरों तो मन पढितायों 
चलत बिपिन भरि नयन राम को, बदन न देखन पायो ॥ ४॥| 
तुलसिदास यह ढुसह दसा अति, दारइन बिरह घनेरों। 
दृरि करे को भूरि पा बिनु, सोक जनित रुज मेरो १ ॥ ४॥। 
( ५४५ ) 
मेरो यह अभमिलाषु बियाता। वि मि 
कब पुरवै सखि सालुकूल है, हरि खेंजक खुखदाता ॥ ६ || 
सीता सहित कुसल कोसल पुर, आवत हैं से दोऊ। 
कवन-सुधा-सम बचन खसर्खी, कब आई कहेगी कोऊ ॥ *॥। 


(«|| 











बाहु जोरि कब अजिर चलाहगे, स्याम-गीर दोड मैया (छे !। 
ना या रे उर आपने राम-छुबि मसनह न्ट तरस 
इसके अनन्‍तर सुमन्‍्त का अयाध्या-प्रत्यावत्तस, द्शारथ-वाशश्रयाण, भरत ओर 
शत्रुन्न का ननिहाल से अयोध्या आना, पुनः राम को बच से वापस लाने के लिये 
न्द्सिम में भरत 











प्रस्थान, राम की चरण-पादुका लेकर चित्रकूट से आयोध्या आकर मना 
का तप करना ओर पुरवासियों का राम के प्रति प्रेस प्रदर्शित किया गया है । अन्त 
के दो छन्दों में पुनः माता कौशल्या की प्रीति दिखत्लायी गयी है । 


८ ह४7॥2५९-7०४१.॥!५। ४६ वनक+ 2१2६ 
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चित्रकूट ते शाम लघषन सिय, सुनियत अनत सस्थाए ॥ १॥ 
सेल, सरित, निझर, बन, मुनिथल, देखि देखि सब आए। 
कहत सुनत सुमिरत स्त खुगम खुदहाण ॥ २ ।। 
बाड़े अवलम्ब बाम-बविधि-बिघटित, विषम, बिषाद बढ़ाए। 
सिरिस सुमन खुकुमार मनोहर, बालक बविध्य चढ़ाएं ॥३ !! 
अवध सकल नरनारि बिकल अति, छकलि बचन अनभाण | 
तुलसी राम-वियोग-सोग-बस, समुझत नहीं सम॒ुकाए ॥ : ॥ 
( ८ ) 
पुनी मे, सखि ! मज़ल चाह सहाई | 
खुम पत्रिका निबादराज की, आज्ु भरत पहेँ आईं॥ १॥। 
कुवर सो कुसल-छेम अलि ! तेहि पल, कुल शुरू कहेँ पहुँचाई। 
गुरुऋपालु संश्रम पुर घर घर, सादश खबहि सनाई॥२॥ 
बधि बिराध, सुर साधु खुखी करि, ऋषि सिख आरिष पाई । 
कुभज सिष्य समेत सह्गञ सिय, झुदित चले दोऊ भाई ॥३॥ 
बीच  विध्य रेवा सुपास थल, बसे हैं. परन-गह छाई। 
पथ-कथा. रघुनाथ पथिक की, तुलस्विदास खु॒नि गाई॥ ७ ॥| 


कक 


अरणयकाएड---इस कांड में कुल १७ छन्द हैं । बन में राम-लक्ष्मण 
गयाका सर खेलना, कपट-मसग का वध, सीता-हरण, शाम का विलाप गृद्ध-राज़ से 
सीता का सम्वाद पाना, जड्जल में इतस्तत: भ्रमण ओर शबरी के आश्रम में जाने 
की कथा लिखी है। केवल एक छन्द नमूने के लिये नीचे दिया जाता है:--- 
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स्ति तौर धनु-धर-भुर, घीर ब॑ 
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रटनि अकनि पहचानि गीध खिरे, करुतामय रह थ। 
तुलसी रामहि प्रिया बिसरि गई, खुमिरि सनेह सगाई ॥११॥ 


औएड--इस काण्ड सें केवल दो छन्द्र हें जो नीचे दिये 


ध्श-< 
#ीडुं/5 हि 
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छ् 








श्रने अाश्ंवत लेहि अधसार, बचान्न |] वेक सा. छत 


( ४२ ) 
प्रभु कपि-नायक बोलि कह्मो हे 


20, 


५.५ 
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जाकारन तज्ञि लोक लाज़ तनु, राखि वियोग सह्य 
ताको तो कपिराज' आज लगि, कछु ना काज निवद्य 
स॒नि सुश्रीव॒ सभीत नर्मित-झुख, उतर न देन चर 
आइ गए हरि-जूथदेखि उर, पूरि प्रमोद रह 
पठये बदि बदि अवधि दस हैं दिसि, यले बलु सबनि गह्गे है 
तुलसी सिय लगि भवद्धि-निधि, मजु फिर हरि चहत मश्ो हे 


सुन्दरकाणएड---इस कांड में सीता का पता लगाने के लिये हनुमान का 


| 


डँ 


2 


7/# “वे 


ष्टे 


लंका-प्रवेश, सीता से वात्तोलाप कर रामचन्द्र के पास आना, राम का युद्ध के लिये 


१६४ 





प्रस्थान, बिभी 
और त्रिजटा का सम्बाद है। जिसमें से नमूने के कुछ पद्म नीचे उद्घृत किये 
जाते हैं :--- 











प्रगुः प्रीतम यो शनतके करन च॑ 
ऋट्ठिये जोग चुलक भगांत छ गे लोच 
तय अति अकुलानी मस्दु बानी कह्यो पहें दवन-दुवन । 
रे, ये अब चाहत उवबन ॥४८ 





प्र नस स्लि दुख दसह सहेरी । 

सुख्य सकल सखुभाय दहेरी । 
हट नयन निंत रहत न हेरी । 
ते प्रभु-सुजस-खुधां सीतल करि राखे तद॒पि न तृप्ति लहेरी । 
र्धु रिस घोर नदी बिबंक बल, धीर सहित हुते जात बहेरी । 

मुद्रिका-देक तेहि ओऔसर, खुलि स्मीरखुत बैरि गहेरी । 
तुलसिदास सब सोच पोच मंग मन व्यानन भरि पूरि रहेरी। 
अब सखि सिय सन्देह परिहर हिय आइ गए दोड बीर अहेरी । 

( ४० ) 
राग बिलादल 

सो दिन सोने को कहु कब पेहे ? 

जा दिन बंध्यो सिंधु जिजदा सुनु तू संज्रम आनि मोहि सुने हे । 

बिस्वद्वन सुर-साधु-सताबन रावन कियो आपनो पेहे ॥ 

कनक-पुरी भयो भूप बिभीषण बिवुध-समाज बिलोकन घेहे। 

दिव्य दुंदुभि, प्रसंसि हैं सुनिगन, नभतल बिमल बिमाननि छैहे ॥ 

वरषिहे कुसुम भालुकुल-मनि पर, तब सोको पवनपूत ले जेहे । 

अनुज सहित सोभिहें कपिन महँ, तनु छुबि कोटि मनोज हिलेहे ॥ 

इन नयनन्हि यहि भाँति प्रानपति, निरलि हृदय आनंद न समेहे । 

बहुरो सदल, सनाथ, सलछिमन कुसल कुस्तसल विधि अवध देखेहे ॥ 

गुरु, पुर लोग, सास, दोउ देवर, विभल दुसह उर तपनि बुतैहे | 





















» पहे मांगने जो जेहि भेहें। 
बिजय राम राजाधिराज़ को, तुलसिदास पावन जस गेहे॥ ५० ॥ 
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बहु ०] डा भालु व्क्ा सप्म कीलक हा पाथाधि ये 
गा || पे।खब! लत व्द् गढ़ न्‍ ले ज्जञा त्‌ प्‌ | - > हू के 






वार हाए हए ही ।?| 
डे (22 ँ4) है 
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में जाना और सन्धि का परामश, राम-रावण युद्ध, लक्ष्मण का शक्ति 
रावण का सवश-विनाश आर राम का विजयी हो कर सकुश् 
लिखा गया है । अन्तिम दो पद्य ये हैँ:-- 





( रे२ ) 





रन जीति राम राउ आंए | 

साज्नुज सदल सर पि य कुसल आज ग्रवध आर 
अरि-पुर जारि, उजारि, मारि रिपु, बिदुध सुवास बस 
धरनि घेजु महिदेव साधु सबके सब सोच नखाये। 
दई लड़, थिर-थपे बिभीषन, बचन पियूष पिआए 
खुधा सींचि कपि, कृपा नगर-नर नारि निहारि जिआए | 
मिलि गुरु बंधु माठतु जन परिजन भण सकल मन भाए | 
दरस-हरष दसचारि बरष के दुख पल में विसराण 
बोलि सचिव सुति सोधि खुद्नि मुनि मज्ञल साज सजाए | 
महाराज अभिषेक बरषि झुर खुमन निसान बजाए।। 
ले ले भेंट न्रप अहिप लोकपति अति सनेह सिर नाए। 
पूजि प्रीति पह्ेंचानि राम आदर अधिक अपनाए | 





स्द्-बधाए ॥ 








दान मान सनमानि ् हिराए । 
गये सोक-सर सूस्ि, मोद-लरिता-सलमुद्र गहिराण॥ 
प्रभ, प्रताप-रधि अहित-अमकइझृल-अघ-डलूक-तम' ताए । 
किये बिलोक हित-कोक-कोकनद्‌, लीक झछुजस खुभ छाए || 
राम राज कुल काज सुमझल सबसनि सबे सुख पाए । 
हि भूमिसुर भम्लुदित प्रा प्रमोद' बढ़ाए। 
















एम-तिलक ख़ुनिदीप दौप के छुप 
सीयरपाहित आसीन सि हासन नि 

मंगल गान, वेदधुनि, जय॑चुनि झुनि-असीर 
शम-राज़ भस| कामचंतन पं 





स्त-धुनि भुवन भरे । 


खुल सम्पदा लोक छाए | 





उत्तरकाएड---इस काण्ड में ३८ छन्द हैँ। तुलसीदास के अन्यान्य 
प्रन्‍्थों की भाँति गीतावली का उत्तरकाण्ड भी विविध विषयों से सन्निविष्ट है। 
चन्द्र का सोदयं आर पुनः अयोध्या का श्रीवशंन किया गया है। छन्द-संख्या 
१२-१३ और १७ नीचे दिये जाते हैं :-- 
६ रै२ ) 
्फ 
राग खरज 
प्रातकाल रघुबीर-बदन-छुबि चिते खतुर चित मेरे। 
होहि. बिबेक-बिलोचन निर्मेल सुफल सुसीतल तेरें। 
भाल बिसाल बिकट श्रकुटी तिलक-रेख झूचि राजेै॥ 
रुचिर पलक-लोचन ज्ुग तारक स्योम, अरुन सित कोण । 
जनु अलि नलिन-कोस महेँ बंधुक-सुमन सेज सजि सोण ॥ 








ख्बामी जी के विरचित अन्य १६ 
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बिलुलित ललित कपोलनि पर कच मेचक कुटिल सुहाणए। 
. मनो बिचु महँ बनरुह बिलोकि अलि बिपुल सकोतुक आए ॥ 
सोभित धवन कनक-कुंडल कल लंबित विधि भुजमूले। 
मनह केकि तकि गहन चहत जुग उरग इंद प्रतिकूले ॥ 
अधथर अरुनत्तर, दसन-पॉति वर, मधुर मनोहर हासा। 
मनहु सोन-सरसिज महें कुलिसनि तड़ित सहित कृतवासा )। 
चारू चिब्रुक, सुकतुंड-बिनिदक सुभग सुउज्नत नासा। 
तुलसिदास छुबि धाम राम मुख सुखद समन भव जांसा ।। 
( रैई ) 
राग केदारा 

सुमिरत श्री रघुबीर की बाह। 
होत सुगम भव उद्धि अगम अति, कोड लॉघत, कोड उतरत थाहें ॥ 
सुंद्र-स्याम-सरीर-लैल ते, धँलि जन ज्ञुग जमुना अवबगाहें । 
अमित अमल जल-बल परिपूरन, जनु जनमी सिंगार-सविता हैं ॥ 
धाण बान, कूल धनु, भूषन, जलचर भवर सुभग सब घाहें! | 
बिलसति बीचि बिजय-बिरदावलि, कर-सरोज सोहत खुपमा हैं ॥ 











रू 
सकल-भुवन-मंगल-मंदिर. के, द्वार बिसाल खुहाई साह*। 
जे पूजी कौसिक-मख ऋषयनि, जनक गनप संकर गिरिजाहं ॥ 
भव धनु दुलि जानकी बिवाही, भण बिहाल ब्पाल तअपाहेंः। 
परसु पानि जिन्ह किए महामुनि, जे चितण कबहेँ न छपाह ॥ 
जातु-धान-तिय जानि वियोगिनि, ठुखई सीय छुनाइ कुचाहें । 
जिन्ह रिपु मारि सुरारि-नारि तेह, सीस_ उघारि दिवाई* धाहे ॥ 


चल 


। 
द्समुख-बिबस तिलोक लोकपति, बिकल विनाए नाक चनाई। 
सुबस बसे गावत जिन्ह के जस, अमर-ताग-नर-खुमुजि सनाईँ ॥ 
जे भुज्ञ बेद पुरान सेष खुक, सारद सहित सनेह सराहे। 
कब्पलताइह की कह्पलता वर, कामडुहडु की कामइडुहाहें ॥ 
सरनागत आरत प्रनतनि को, दे दे अभय पद्‌ ओर निबाहे । 
करि आई, करिहें, करती हें, तुलसिंदास दासनि पर छाहे।॥ 


( १७ ) 
राग कान्हरा 


देखो रघुपति छबि अतुलित अति । ु 
जनु तिलोक खुखमा सकेलि विधि, राखी रुचिर अंग अगनि प्रति ॥ 


,पराान्‍-याननन मन नमन 


ग्ध 


हब भााक आल दहेज बा गातााहप्ललल किस इक कहर बा 
.. । घाहें ८ दो डँगलियों के बीच को घाई ( संधिस्थान ) । रे साहें ८ द्वार के ढचे 
की दोनों खड़ी लकड़ियाँ। दे त्रपा 5 छज्जा । ७ धाहैं दिवाई ८ घाड़ मार कर रुछाया । 
ब्शभू...ः 





१६८ . तुलसी साहित्य-रलाकर 


प्व्मराग रुचि झुद पदतल, चुज, अर्कुरत ८0 लिस कमल यहि सूरतिं " 
रही आनि चहेँ बिधघि भगतनि की, जन अलुराड भरी अन्तर गति 
घकल खुचिह् खुज़न खुखदायक, ऊराधरेल विशेख बिराजति । 
प्रनहँ भानु मंडलहिं सेवारत, धरती सूत विधि" सुत बिचित्र मति ॥ 
सुभग ऑँगुष्ठ अंगुली अविरल, कछुक अरुन न है जोति जगमगति । 
क्त पीठ उन्नत नंत-पालक, गढ़ झुलुफ जंघा कदली'? जति॥ 





























हृदयपद्कि ध्ुश चरन 
कल कंथूर (एूुर के बन ने सान 





) रू प्रध्प्ष्य््प्य् [8:४८ % 
४ हू धायपर्य 
[;। . ५ |! 


नील जलद प्र निरखि चन्द्रिका, दुरनि त्यागि दामिनि 
पज्ञोपवीत एुनीव विशजत, शूढ़ जन” बान पीन अंस" तति 
सोभा मन मानति ॥ 





लि निरुपम रू ु झ्पुत 
अरुन अचर द्विज पाँति अनूपम, ललित हैँ 
बिंदु म रखित बिमान मध्यजन, खत 

मंजुल खिलुक सनोरम हल 















फैस सर्देस गॉभीर बचन बर, अति कशणश्डल डोल दि न जिय जागति । 
लखि नव नील पयोद रवित खुनि, रुचिर मोरी जलनु नाचति ॥ 
भोंहे बड़ मयहू अड्डू रुचि, कुकुम रेल भाल भलि भ्राजति । 
सिरसि हेम हीरक मानिकमय, मुकुट-प्रभा सब खुवन प्रकासति ॥। 
बरनत रुप पार नहिं पावत, निगम सेष खुक सक्कूर भारति। 
तुलसिदास केहि विधि बखानि कहै, यह मन बचन अगोचर मूरति ॥ 

इसी क्रम से छन्द-संख्या २२ तक अयोध्या के विभव और अभ्युद॒य 

का वर्णन किया गया है। इसके अनन्तर जानकी-परित्याग का वणणन आया है । 


राम-चरित-मानस' में गोसाईजी ने इस की चचो तक नहीं आने दी। केवल 


अशिनण्णपप्यमम्मी जा भा आययाहनि रत परहातभानसकतन हा निफकानराम 








€रलन पाला जानकी .................>.-रजतत--“-फरनमममकन-पननननन---+334+483॥७०००००००० कल ५७५५५; ७०++००. ७. -ु३3+ ५३.५. ५33०5 गन +०००० भवन कक 


१ सूतधन्यों “ कारीगरों के समान सीध नापने के लिये सूत रखा। २ वाघसुत ८ 
विश्वकर्मा । ३ कदली जति ८ कदुलीजित । ४ जच्रु ८ गले के नीचे की 'धन्वाकार हड्डी जिसे हँसली 
कहते हैं । ५ अंस 5 कन्धच । ६ तति ८ विस्ती्ण । ७ कृकाटिका ८ कन्घे ओर गले कर जोड़ । 








१६६ 


निन्द्क अधघ ओघ नसाये। लोक विसोक बनाइ बसाये॥ 


जोड़ दिया | परन्तु गीतावली के कूद छ्न्दों में कवि न 2 । मस्पर *्‌ 


में इस करुण-हृश्य को खचित किया है । मानस-रामायण में तो अयोध्या-वर्णन में है 


नच्द्र ज्ञ जा 
लिख दिया है, परन्तु गीत 


छन्द-संख्या २६ से सिद्ध होता है 5 
के ज्ञातव्य के भ 








कप 2 






उसी समय रामच ब्द्र ने वास्मी कि के आश्रम में सेज दिया था | पाठकों 








भाव से यह कथा अविकल उद्धृत की जाती है:-- 


हद ऊतदिर लक ०४१५४ ॥॥८८४, ६, *०॥ ७ 
! (छः हि 

|] ः के ४ 
थ 5] 









8 ु । ( 






२ 


परिहरे बिल जानकी नहिं ओर अनध उपाड ॥ 
है चित चाउ ॥ 
प्ख मनोहर ताडउ। 





लिपिक कल बाड़ ॥ 


( रहे ) 
राम बिचारि के राखी ठीक दें म 
लोक बेद सनेह पालत पल कृपालहि जाहि 
प्रियतमा-पति-देवता जिहि. उमा प्मा सिहाहि 
गुरुविनी। खुकु मारि सिय तियमनि सर्मा हि 
मेरे ही सुख सुखी सुख अपनो सपनह नाईहे 
गेहिनी गुन-गेहिनी गुन खुमिरि सोच समाहिं 
राम सीय सनेह बरनत अगम खुकबि प्काहि 
रामसीय-रहरुय तुलसी कहत रा कपाहि 


एम नकफाकाक' कराकर प्प-ाप श्याम एएए जी टि जनक 
अअआध्ण-प-»3०-पजांभधापपे; *पतममरमकनामातप >> महा कनानन-+ मा." 













मा? ->-- 5 “नाननररनननम»म- 48.0, ललहागान्णाा आयात, आता सान्‍न++नइल्‍मीमानाा.आाा का -“गरीतनीत-+.-.आशााता/ जया» 
अप - उमा 58 -* विनय 


नीम 6 इाा॥ ३३ ााणशओओं 


"कद पक मनन “44४ नममनाकतानाणए का २००-+ाा ता. पाधि्याहओ 


विश क औी दे कक टन 
& भोग पनि पितु-आयु को ८ ऐसा भ्रासद्ट है कि राजा दशरथ अपनी आयु पूरी 
करने के पहले ही मर गये, उनकी शेष जायु को रामचन्द्र जा । भोगा । अपनी आयु भर तो 
राम ने जानकी को साथ रखा, पर जब अपने पिता को आयु भाएत गने चले तब जानकी का पॉर- 
त्याग उन्होंने डाचत 'बंचारा 

 गुरुविनी ८ गविणी, गर्भवती । 





१७० 


( २७ ) द 
चरचा चरनि सो चरची जानमॉने 
दूत-मुखसुनि लोक-चुनिघर घरनि बूकी आइ॥ 
प्रिया निज अभिलांष रुचि कहि कछहति सिय सकुचाइ । 
तीय तनय समेत तापस पूजिहों बन जाईइ। 
जानि करुनासिशु भावी-बिबल सकल सहाइ॥ 
धीरि धरि रघुबीर भोरहि लिप्ण लषन बोलाइ। 





रघुराइ । 





लषन लाल क॒पाल ! निपथदहदि जडारिबीन बिसारि। 
पालवी सब तापसनि ज्यों राजधरम बविचारि ॥ 
घुनत सीता-बचन मोचत सकल लोचन-बारि।| 
बालमीकि न सके तुलसी सो सनेह सॉँभारि॥ 


2५ २५ है क्‍ है 


( रेडे ) 
जबते जानकी रही रुचिर आस््रम आइ। 
गगन, जल, थल विमल तब ते सकल महुलदाइ ॥ 
निरस भूरुह सरस फूलत फलत अति अधिकाइ। 
कन्द मूल अनेक अंकुर स्वाद सुधा लजाइ ॥ 





जी के विर चि ते ग्रन्थ (७१ 


मेलेय मरुत, मराल-मधुकर-मोर-पिक-सम॒ुदाइ । 
मुद्ति-मन सृग बिहग बिहरत विषम बेर बिहाइ॥ 
रत राबे अनुकूल दिन, ससि रजनि सजनि सहाइ | 
पीय छान सादर सत खिन्‍्ह भलो मनाइ 














( रे४ ) 













अल  िख.. ०३५ हक स्‍ 





















करहि तापस-तीय तनया सी 
किए. बिधि ब्यवहार मुनि | 
कहत सब ऋ बघिक्रपा को फल भयो आऊकु अधाइह ॥ 
सुरुष ऋषिसुख खुत मिकों ,सिय सुखद सकल सहाइ | 
८ ५ है २५ 
( देदे ) 
बालक सीय के बिहरत मुद्ति मन दोड भाइई। 
नाम लव॒ छुस राम-सीय-अनुहरति सुन्दरताइ ॥ 
देत मुनि मुनि-सिखु खेलोना ते ले धरत दुराइ। 
खेल खेलत नप-सिसुह के बाल बवृन्‍न्द बोलाइ ॥ 
भूषप भूषन बसन बाहन राज-साज सजाइ। 
बरम चरम कृपान सर घन्ु तूने लेत बनाइ॥ 
दुखी सिय पिय-बिरह तुलसी, खुखी खुत-खुख पाइ। 
धगरॉँच पय उफनात सींचत सलिल ज्यों सकुचाइ ॥ 
है हक ५ ५ 


इसके अनन्तर कविसम्राट ने दो पद्म और दे-कर कांड की समाप्ति की है । 
ग्रन्थ की रचना, वर्णनरेली ओर साहित्यिक दृष्टि से भी अत्यन्त उत्तम एवं 
देय है। महाकवि ने इस ग्रन्थ में अपनी अद्भुत ओर अनुपम कवित्व-शक्ति 
प्रदर्शनकिया है । बड़े बड़े सुकवि इस अ्न्थ की मनोहारिणी कविता पर मुग्ध हें । 









यह अन्थ ५७३ पद्यों का संग्रह मात्र है। दोहे ओर सोरठे दो ही प्रकार के 
छन्दों से अन्थ परिपूर्ण है। दोहों की संख्या की बहुलता के कारण ही प्रन्थ का 
नाम दोहावली' पड़ा है । इस संग्रहीत अ्न्थ में लगभग आधे पद्म तुलसीकृत स्टाम- 
परित-मानस, तुलसी-सतसई, रामाज्ञा और बैराग्य-सन्दीपनी आदि ग्रन्थों के छें। 
परिशेषाद्ध स्फुट काव्य की भाँति समय समय के निर्मित श्रतीत होते हैं | यही कारण 
ट्ठ कि अन्थ का कोई ३ ४- चित द् पयुन विभ! गया बकऋ्रम नही है । शाग्रल मम-माहशस्म्य 
तत्वज्ञान, राजनीति, धम नीति ओ र परम्परया कलियग का वशान कि 2 
जान पड़ता है कि गोसाई जी के देहावसान के पश्चात्‌ किसी ने 
वली' नाम से अख्यांत कर दिया है | कुछ दोहे बेप्रसग भ॑ 
उदाहरण के लिये आप दोहा-संख्या २००, २०६, २७१ और २७१ को छे स्वकते 
हैं । अ के पढ़ने से गोखाई 5 क्ति, राज-नी तिज्ञता, स्वासा- 


प्रेम की चरम सीमा से समाविष्ट और सन्नि 



























नाई जा 












है । इस ग्रन्ध से 








3 


कुछ दोहे नीचे नमूने के तौरपर उपयोगी समझकर दिये जाते हैं :-. 


राम नाम मणि दोप भर, ज्ञा २] द्वार | 
तुलसी भीतर बाहिरो उजियार ॥ १॥ 
मनहे मुरण संपरट लसत लसाी 
तुलसी इहाँ जो आलसी, गयो आज लि 
जारथ सुख सपनेहु अगम , परमारथ  न॒ प्रवेस | 
राम नाम खुमिरत मिटहि, तुलसी कठिन कलेस ॥ ४ ॥| 
राम नाम अवलंब बिल, परमारथ की आस्स | 
तुलसी बारिद बूँद गहि, चाहत चढ़न अकास ॥ ५ ॥ 
बिगरी जन्म अनेक की, सुधरे.. श्बहीं आज । 
होइ राम, को नाम जपु, तुलसी तजि कुसमाजु ॥ ६॥ 
परकेल कामना हीन जे, राम भगति रस लीन । 
.. नाम प्रेस पीयूष हद, तिनहूँ किये मन मीन॥७॥ 
..  हिय हक ४ म अैटड नयन, जरड स्रो तन केहि काम । 
द्वहि स्रवहिं पुलकहि नहीं, तुलसी सुमिरत राम ॥८॥ 




















गोस्वापी जी के विश्चित ग्रन्थ 





रे मन सबश्षों निरस है, सरस राम सो होहि 
भलो सिखावन देत है, निसि दिन तलसी तोहि | & 
हरे चरहि तापहि बरे, फरे पसारहि हाथ | 
तन ४० च्तल, परतमसारथ रथर्नाथ | 
ते, सुलभ एक ही ओर । 
| 

। 

। 










के दुसर दोनता, उचित न तलसी तोर !$ १ | 








सत्य बचन मानस बिमल, कपट रहित करतूति 
सी रघबर सेवकहिं, सके न कलियुग धूति 
साँ हित रति राम सो, रिपु सो बेर विहाड । 
उदासीन सब सो सरल, तुलसी सहज खझुमाउ ॥२३ 
तुलसी राम कृपालु सो, कहि खुनाड ग्रुन दूषि। 
होइ दुबरी दीनता, परम पीन सन्‍तोष ॥२४॥ 
सब संगी बाधक भये, साधक भये न कोइ | 
तुलसी राम छृपालु ते, भलो होइ सो होइ ॥२५॥ 
ज्ञाय कहब करतूति बिलु, जाय जोग बिल छेम। 
तुलसी जाय उपाय साथ, बिना सम-पद-प्रेम ॥२६॥ 








९9४७ 






भी गोसाइजी ने अत्यच्च कतच्ा। की लिखी हें ७ जिनका उचज्ड्रुरा का 





सनन्‍्मुख होत जो राम पद, करे न सहज सहाइ ॥२७॥ 
वेष बिसद बोलनि मधुर, मन कटु करम मलीन। 
तुलसी राम न पाइये, भये विषय जल मीन ॥२रणा। 
प्राया जीव सुभाव गुन, काल करम महदादि। 
ईस अंक ते बढ़त सब, ईस अंक बिन बादि ॥२६॥ 
प्र्मारथ पहिचानि मति लसति विषय लपटानि | 








द्भुत किये जाते हैं । इस पुस्तक में राजनीति सम्बन्धी बातें 
तन्‍्त्र शीपषक म 





किया जायगा । 


दिये पीोडि पृराय | 

लरत गंवाय | १ || 
तुलसी महिमा मोह की, सुनत सराहत सनन्‍त ॥२॥ 
हित पुनीत सब स्वारथहि, अरि अस॒ुद्ध बिन चांड । 
निज मुख मानिक समद्सन, भूमि परत भो हाड़ ॥ ३ ॥ 
हृदय कपट बर बेष घरि, वचन कहें गढ़ि छोलि। 


श्ब क लोग मयूर ज्यो कः भ पम्ित्नि हा 



















छीर नोर बिबरन समय. बक उ धरतल नेहि 
क्सघन सखहि नदेब दख मुणह न माँगब 
तुलसी सज्ञन की रहनि, पावक 
नीच निचाई नहिं तजे, सतञ्ञन हु के सउड़ 
तुलसी चन्दन बिटप बसि, विष नहि तजत भ्रजक़। 
मिथ्या माहुर खुजन कहे, खलहि गरल सम सां 
तुलसी छुव॒त परात ज्यों, पारदु पावक झा 
सन्‍त सक्लू अपवबर्ग कर, कामी भमवकर . पन्‍थ। 
कहहि साधु कवि कोविद, श्रति पुरान सदग्रन्थ । & ।। 
सुछत न सखुकृती परिहरे, कपट न कपटी नीच 
मरत सिखावन देइ चले, गीधराज मारीच ।१०॥। 
उजञन सुतरु बन ऊख सम, खल टंकिका रुखान | 
परहित अनहित लागि सब, साॉँसति सहत समान ।। ११॥। 





















उजन कहत भल पोच पथ, पापि न परखे भेद 
मनास सुरसरित मिल्ल, विधि निषेध बद बेंद ॥१२॥- 

3 कह सब भलो, अपने कहँ - कोइ कोइ। 

जो, खुज़न सराहिय खोइ ॥शशाः 







हाइ भले के अनभलो, होइ दानि 
हाइ कुपूत 





सलसा द्ाष न ज़ल जे सो त्त्‌ 
लखि गयन्द ले चलत भजि, स्थान सखान हाड़ 

गज ग़ुन मोल अहार बल, महिमां जान कि राड़ ॥है८॥ 
हप बिंषाद न 


















पर खुख संपति देखि खुनि, जरहि जे अ 
तुलसा तनक भाग मे! प्थाही.. अ्ा 
तनु गुन धन महिमा धरम, तेहि बिनु जेहि अभिम 

तुलसी जियत बिडस्बना, परिनामहु गत जान ॥२३॥ 
सरल बक्रगति पंच ग्रह, चपरि न चितवत काह। 
तुलसी सूधे सूर ससि, समय बिडंबित .. राह ॥२७॥ 
तुलसी खल-बानी मधुर, खुनि समुझ्िय हिय हेरि। 
राम राज बाधक भई, मन्द मनन्‍्थरा चेरि ॥२५॥ 
जोक सूथि मनकुटिल गति, खल बिपरीत बिचारू। 
अनहित सोनित सोष सो, सो - हित सोषन हार ॥१६॥ 
नीच गुडी ज्यों जानिबो, सुनि लखि तुलसीदास । 
ढीलि दिये गिरि परत महि, खेंचत चढ़त अकास ॥२७»॥ 
भरदर वरषत कोस सत, बचे जे बूँद बराइ। 
तलसी तेउ खल-बचन-सर, हये, गये . न पराइ ॥२८॥ 
परत कोल्ह मेलि तिल, तिली सनेही जानि । 


देखि प्रीति की रीति यह, अब . देखिबो रिसान ॥२६॥ 
र्‌रे 



































' व्या छाह | ३२४ 





के आ हि क्र कुडाट । 
नलसी ते कुरुराज ज्यों, जदह बारह बाट ॥४७१॥ 
दोन बिठुर भीषम हरिहि, कहे भ्रपंची लोग ॥४३॥। 
सवन की सदसिते, नीको रिपु हित जानि। 
हरिंहर सम सब मानियत, मोह ज्ञान को बानि ॥४७॥। 
हित पर बढ़े बिरोध जब, अनहित पर अलुराग। 
राम-बिमुख बिधि बामगति, सगुन॒ अघाय अभाग ॥४५॥। 
भरुहाए. नद भाँट के, चपरि. चढ़े संग्राम । 
के वे भाजे आइई है, के बाँधे परिनाम ॥इछ्ष। 
लोक रीति फूटी सह, आँगी सहै न कोइ | 
तुलसी जो आँजी सहै,सो आँधरो न होइ ॥४॥। 




















| रेप 5 ॥। हार्ड हसा, ज्ते पाप ह पृ 
जग ज़िति हारे 


शाष धो इन [ यम टिड पता ५ हार खोलिय विल न 













प्र सुधर, , दारि जिते 'घुराड ॥४२। 








प्ि सराहिए मग पग घ बेच पे 
लाभ समय को पालिबो, हानि समय की 

तु लसी असमय के सखा, धीरज 
साहित, साहस, सत्यत्रत, राम-भर 
सहि कुबोल साँसित सकल, लीक 
तुलसी धरम न परिहरिय, कहि कर गए खुज़ 
चलब नीति मग, रामपग, नेह निबाहब नी 

तुलसी पहिरिय सो बसन, जो न पखारे फीक ॥६२॥ 
सिष्य सखा सेवक सचिव, सुतिय सिखावन साँच। 
स॒निसमुझिय, पुनिपरिहरिय, पर मन रजन पॉँच ॥६३ 
नगर नारिं भोजन सचिव, सेवक सखा अगार। 
सरस. परिहरे रंगरस, निरस बिषाद बिकार ॥६४॥ 
दीरघ रोगी दारिदी, कटुबच लोलुप लोग। 
तुलसी पभ्रान समान तड होहि.. निरादर-जोग ॥६५४॥ 















आफ ० 

घाय लगे लोंहा . ललकि, खेच . ले क्‍ 

समरथ पापी सो बयर, जानि विसाही मी ॥६७॥ 
घरख : उपदेसे के, होते जोग.. जहान। 

क्यो. न सजोधन बोध के, आए स्यथाम - खुजान : ॥६८॥ 
अपनी आओ ४ पर, खाभि वियार-बिहीन | 

मंदिर ज़रत, आए... ध्यारि 















| 'हछद्धालि वः हब्चचन, बह ७ (र. ब्यवहार । 
मनाइबो यह. - जआजक्ञान, अपार ॥७९॥ 















हु 


तलसी भेडी की घेसतात ् 
उपज्ञत ही आभेमान भा, खावत . बढ़ 
ते रि जाय फल- होइ भल, 

पाता सार द्‌ हट 





'_ 


पका अधां 


। 9९७॥| 


येन केन. विधि दील्ह ही, दान फेरे कल्या 


. 5 


। 
॥७४॥| 
गन । 

? ॥७६॥ 








समय और स्थान का प्रभाव सी अनिवाय है। चाहे केसा है सुटद़ विचार 

का मनुष्य हो, उस पर देश-काल का प्रभाव कुछ “न कुछ अवश्यमेव पड़ता ही है । 
श्री अयोध्यापुरी में जाकर आप देखे तो प्रतीत होगा कि आज लक्ञावधिवत्सर 
व्यतीत होने पर भी चतुदिक सीता-राम का किसी न/किसी रूप में प्रभाव विद्यमान 
है, तदनुसार ही सहसतनों वष बीत जाने पर भी ब्रज-मंख्ल में राधा-कृष्ण एवं नन्‍्द- 
यशोदा के नाम आबाल-वबृद्ध-वनिता सब की रसना पर रमण कर रहें हैं। यमना का 
कल कल-निनाद, करीले के कुज ओर गो-पुंज आज भी बृन्दावच-बिहारी की सुधि 
दिला रहे हैं. । यह वही प्रभाव-शांलिनी त्रजमूमिं है, जहाँ जाकर अनंन्‍्य रामोपासक 
गोस्वामी तुलसीदास जी को कृष्ण-गीतावली' लिखने की घुन लगी । बस क्‍या था 
उनके सिर पर सूरदास का सूर-सागर सवार. हो गया। यह अन्थ त्रजभापा- 
भूषित ओर सुंपांठ्य है | इसमें ६१ पदों में श्रीकृष्ण-चरित्र का वर्णशव किया गया 
है। पुस्तक में कोई क्रंस-विशेष तो पाया नहीं जाता। प्रतीत होता है कि त्रज में 





विचरण करते हुए गोसाईजी नें समय समय पर आनन्द में मग्न होकर अपने 


हृदय के उद्गार प्रगंट किये हैं । करष्ण-लीला पूरी नहीं है। पूष में श्रीकृष्ण का बाल- 


रित्र पुनः गोपिकोपलम्भ, उल्खल से बँधना इन्द्र-प्रकोप, गोवधन-गिरि-बारण 


पन्दिय वर्णन, गोपिका-प्रीति, मथुरा-प्रस्थान, गोपी-बिलाप, इडध व-सवाद, श्रमर- 
गीत ओर अन्त रला से लिखी 

















न्त में द्रोपदी-चीर-प्रवर्दडन की कथाएँ ठीकू उसी 
गयी हैं जैसी कष्ण-लीला के लेखक कवियों ने लिखी हैं । पद्मों की रचना सरल 
सुगम्य ओर सरस है। कई आलोचकों का मत है कि ृष्ण-गीतावलीः के का 
पद्म ज्यों के त्यों अथवा कई किज्चित परिवर्तन के साथ सूरदास-निर्मित 'सर-सागर' 
से ले लिये गये हैं। गोसाईंजी एक सिद्धहस्त और उद्धट प्रकृत्या सुकवि थे, उनके 
सम्बन्ध में ऐसा तो मानने का चित्त ही नहीं च हता कि उनसे सर के पी का 
दुरुपहरण किया हो । अधिकतर विश्वास हे कि चतुलसाराचत पद्मा के सम्रहीता 
महाशय ने कुछ कारीगरी उनझ्ले खर्गवास के अनन्तर कर दी हो । नीचे कुछ पद्म 
बानगी के तौर पर इस अ्न्थ से उद्धव किये जाते है 



















(5 


या त्रज़ में - लश्कि घने, होंही . अ 
मुंह लाए सूड॒हि चढ़ी अंतहु अहिरिनि 
तलसोदास' ग्वालि'शनी पे "न्ह' ठग 
+< हा >< ५८ 
द हार को व्तालित बदन निहा[र | 








मंजु अंजन सहित जल-कन चुबत हो 
स्याम सारस मग मनो ससि स्वत सुधा-सिं 
सुभग उरः दृधि बुंद सुन्दर लखि अपनपौ वारूं। - 
. _भनहेुं मरकत-पछद॒-सिखर पर लसत विषद्‌ तुषारू । 
 कान्हड्ू पर सतर भोहें, महरि मनहि बिचारू। 
दास तुलसी रहांते क्‍यों रिस निरखि नंदकुमार ॥१४ 


( & 9 
राग बिलावल 
देखु सखी हरि बदन इृंठु-पर । हे 
चिकन कुटिल अलक-अवबली छुबि, कहि न जाइ सोभा अनूप बर ॥ 









कुंडल अति खुन्द्र । 
सध निज सुतहि मनावन पठण जुगुल बस ठ बारि-चर ॥ 
नेंदनंदन मुख को खुदरता कहि न सकत ख्॒ति सेष उमावर | 
अलखिदास जैलोक्य-बिमोहत रूप कप नर जअजिबिध सूल हर ॥२१॥ 
है 

















जब ते ब्रज्ञ तजि गए क ाः 
च््जि है ४६-शचे परछाई । 





भया सोक-भय-कोक-कोकनद्‌ भ्रम 





त्‌ लसली दास 5 नोरथ-मन-मसग पत्ते 





चर गति न ज्ञाई ॥२६॥ 
( ११ ) 
राग गौरी 
लिस सम बचन तिहारे । 
चित दें मधुप सुनहु सोड कारन जाते जात न प्रान हमारे॥ 
ज्ञान ऊृपान समान लगत उर, बिहरत छिन छिन होत निनारे। 
अबधि-जरा जोहति हठि पुनि पुनि, याते तलु रहत सहत दुख भारे ॥ 
पावक-बिरह समीर-स्वास तनु-तूल मिले तम्ह जारनिदारे। 
तिन्हहि निद्रि अपने हित कारन राखत नयन निपुन रखवारे ॥ 
जीवन कठिन, मरन की यह गति दुसह बिपति व्रज़नाथ निवारे | 
_ छुलसिदास यह्‌ दुसा जानि जिय उचित होइ सो कहो अलि, प्यारे ॥४६॥ 








गोस्वामी जी का यह प्रण था कि राम-यशोगान के अतिरिक्त किसी प्राकृति 


पुरुष के संबन्ध की कविता करने सें सरस्वती का दुरुपयोग एवं अपमान करना है 
यही कारण है कि भगवश्चरित्र-चचों के अतिरिक्त आपने अपनी लेखनी से [ 


लौकिक पुरुष की जीवनी नहीं लिखी । 
'रामलला-न 


छुन्द का नाम सोहर' है। यह छन्द प्रायः स्लियाँ गाया करती हैँ । भारतवष के 

गय प्रान्तों में अवध से छेकर बिहार प्रान्त तक की ख्त्रियाँ पुत्रजन्मोत्सवा। 
तुलसीदास जी ने समस्त ग्रन्थों की रचना की ही है, परन्तु राम ” विश 
स्त्रियाँ गन्दे सोहरों वा गानों के खान में इसीका गान कर। परन्तु 'नहछू की रचना 
में गोसाई जी भी परम्परा-प्रवाह ली बकवाने लगे हे । लोहारिन, 
अहीरिन, तम्बोलिन, दरजिन, मोचिन, मालिन, बारिन और नाउन तक से आप ने 
मजाक तो किया ही है, श्री कौशिल्या माता तक की हँसी कराने में भी बाज 
नहीं ग्राये । स मयिक भेल-घसान इसी का नाम हे का 


गोर हो । 



























































तिस पर तुरों तो यह कि कवि जी के कथनालुस 


की प्राप्ति हो जायगी ! ! ! 





यहाँ पर कविराज ने ऋद्धि-सिद्धि को कंकड़ पत्थर से और मुक्ति को गाजर 
मूली से भी सस्ते दर में छठा दिया है। मेरी धारणा है कि यह ग्रन्थ तुलसीकृत 
नहीं है । 








[3] बरचैरामायण 
बरवा छुन्दमें रामायण की कथा लिखने के कारण ही ग्रन्थ का नाम बरवे- 
रामायण प्रख्यात हुआ दे । इसमें सप्तकाश्ड हैं। (१) बालकाण्ड में रामनानकी- 
छवि-वर्णन, धनुर्भग, और विवाह को कथा लिखी है | यथा :-- 





सिय रघुबर के भये उनीदे नेंन 

( २) अयोध्याकाण्ड में कुल ८ पद हैं राम-बन-गमन, निषाद-कथा और 
बाल्मीकि-प्रसंग लिखा गया है। (३) अरण्यकाण्ड में ६ छन्दों में सूपनखा- 
प्रसंग, कआ्वन-मृग-वधादि लिखा है। (४) किष्किन्धाकाण्ड में दो पद्म हैं जिनमें 
राम-हनुमान-वात्तो लाप मात्र है। (५) सुन्दरकाए्ड के छः पतद्मों म॑ हनुमान-सीता- 
संवाद पुनः हनुमान-रास सवाद हैं। (१) लंकाकाणड में केवल निम्न पद्म हैं--- 
द विविध ब हिनी || बेलसति स्जे हि ते अनन्‍ल | 
तवधि सरिस को कहे राम भगवन्त' ॥ 

उत्तरकाण्ड में २७ छन्द हे । इनमें चित्रकूट-माहात्म्य ओर राम-नाम-महिमा 
वर्शित है। अन्तिम पद्म यह है :-- 























प्रन्थ में दोहा, चौपाई ओर सोरठा येही तीन छन्द है । सन्‍्त-स्वभाव- 
वर्णन, सन्‍्त-महिमा-व्शोन ओर शान्ति-वणुन ये ही तीन विभाग हैं । समस्त ६२ 
पद्मों में प्रन्थ पूर्ण हुआ है । नमूना नीचे दिया जाता हैः--- 

रेनिको भूषन इन्दु हे, दिवस को भूषन 

दास को भूषन भक्ति है, भक्ति को भूषन 

ज्ञान को भूषन ध्यान है, ध्यान को भू न्‍ 

त्याग को भू 









इंस भन्थ में शिव-पावती का विवाह-वर्णन है । पुस्तक में समस्त १६४ छन्द 
हें जिनमें १४८ सोहर और १६ हरिगीतिका हैं । ग्रन्थकार ने ग्रन्थ-निर्माण-काल 
इस प्रकार दिया हेः-- 
जय सवबत्‌ फागुन झुदि पाँच गुरू दिल। 
. अखिनो बिरचेउ मंगल सुनि सुख छिन छिन ॥ 
. अधथात्‌ अश्विनी नक्षत्र फाल्युन शुरू ५ बृहस्पतिवार को जय संबन्‌ में यह 
पन्‍थ रचा गया। महामहापाध्याय परिडत सुधाकर द्विवेदी जी के गणनानुसार 








सब म॑ जय- 
त्‌ ६६४३ में जय-संवत्‌ था। अन्थ की वाक्य-रचना बड़ी उत्कृष्ट, भाषा ललित 


ओर शब्द संगठित हैं | पूरक 
शब्दों वा पदों का अभावसा है। मे 
पक्तियाँ में दिये जाते हे ++- 0७४७७ 


लहिलनि उम्ता ईस बश साथक 











ले मुदित झुनिराज गये गिरिबर पहेँ॥ 
€ गे अति नेंह आदर, प्राज़ पहुन 'ई करी। 








अनन्य भ ॥मी तुलसीदास जी केवल पावतीमंगल हौ 
कर मोन रह जाये, यह मान ने बात ज् ही उनकी लेखनी ने जानकासगल 
लिखकर ही विश्राम लिया । कविराज क॑ न-शक्ति ऐसी अद्भुत थी कि एक 
ही विषय को विविध छन्दों एवं भावों में विभूषित किया है । 
इस ग्रन्थ में सीता ओर राम के विवाह का वर्णन किया गया है। समस्त 
छुन्दों की संख्या २९६ है, जिनमें २४७ हरिगीतिका आर शेष सोहर हैं । कथा 
राम-चरित-मानस' की ही है, कहीं कहीं कुछ कुछ भेद करते गये है। इसमें रामायण 
को भाँति जनक-पुष्प-बाटिका में सीता-राम का संदशन्त न लिखकर यज्ञशाला में 
ही इस प्रकार पारस्परिक साज्षात्‌ कराया है:ः-- 
राम दीख जब सीय, सोय रघुन 









जम प्रमाद परस्पर अंदर ! ५ 

जन हिरदे गुन आम थूनि थिर रोपहि ॥ 

रामसीयवय सभी सुभाय छुहावन । 

उ्रप' जोबन छवि पुरइ चाहत जलनु आवन ॥ 

सो छबि जाइ न बरनि देखि मन माने। 

खुधापान करि सूक कि खाद बखाने ॥ 

मी प्रकार अन्य कई कथाओं में मी यत्र तत्र किच्चिन्मात्र भेद पाते हैं ।- 
राम-चरित-मानस' में धलुप तोड़ने के अनन्तर सत्वर ही परशुराम को पधराया है 


रद 





श्ट्छ 
क्योंकि इतमीनान से उनकी मरम्मत भरी सभा में कराना मंजूर था, परन्तु जानकी 
मंगल में विवाह-बिदाई के पीछे अयोध्या-अ्रस्थान के अनन्तर सागम्म परशुराम के। 
गुभसमागम लिखकर गोसाईजी ने अपने पाठकों का परितोष दिला दिया है कि जे 
(तुलसीदासजी) अध्यात्म रामायण और वाल्मीकि रामायण का कथाओं से बुध एन 
अपरिचित नहीं थे । राम-चरित-मानस' की ऐसी विशाल-काय-कथा को कविराज 
ने जानकीमंगल में कच्छुप-भीव के समान इस प्रकार संकुचित कर दिया हैः-- 


घंथ मिले भ्ृशनाथ हाथ फश्सा | 
कटा न , था छा ह् छह दिखा द्वू को >ह। रद श भी हे ह » हि है दे 




















कविता इसका नाम 
ही कया ९ 

इस ग्रन्ध में भी विवाह के 
गालियाँ गवायीं ओर नेग दिलवाये हैं 





ने आजकल की नाइ 
में लिखा गया है । 












.. इसी ग्रन्थ को राम-शकुनावली' ओर थ्रुव-प्रश्नावली' नामों से भी प्रख्यात 
पाते हैं | पुस्तक का विषय रामाज्ञा' नाम से उतत्ता विस्पष्ट नहीं होता, जितना कि 
उक्त नामों से व्यश्जित होता है। गोसाईजी ने शक्रुन-विचार के उद्देश से इस अन्धथ 
को लिखा था | इस भ्रन्थ के सम्बन्ध में जो लेख तुलसी-अन्थावली' के प्रष्ठ ७० पर 
लिखित है उसे पाठकों के लाभाथ अविकल उद्धृत किया जाता है:--- 

है है है ५4 है 

इस ग्रन्थ को तुलसीदास जी ने शकुन-विचारने ही की इच्छा से बनाया था 
चाहे किसी के अनुरोध से बनाया हो या अपनी ही इच्छा से । इसके दोहों में बरा- 
बर शकुन विचारा गया है ओर अन्त में शकुन विचारने की विधि भी दी है। यथा-- 

“खुदिन सके पोथी नेवति पूज़ि प्रभात सप्रेम । 

सशुन बिचारब साझमति सादर सत्य खनेम ॥ 

मुनिगनि, दिन गनि, धातु गनि दोहा देंखि बिचारि | 

बेस, करम, करता, बचन सशुन समय अलुद्दारि ॥” 

क्टर ग्रिअसत अपने छेख “नोट्स ऑन तुलसीदास” ( 7०६88 00 
५) 098 ) में बाबू रामदीन सिंह के कथन पर इस गअ्न्थ बनने के विषय सें 
यह कहानी लिखते हैं कि काशी में राजघाट के राजा गहरबार ज्ञत्रिय थे, जिनके 
वंशन अब माँडा ओर कंतित के राजा हैं। उनके कुमार शिकार खेलने बस 


फ! 








में गए जहाँ उनके सांथ के किसी आदमी को बाब खा गया। राजा को 
समाचार सिला कि उन्हीं के राजकुमार सारे गये हैं। राजा ने घबरा कर ग्रढ्ा 

घाट पर रहने वाले प्रसिद्ध ज्योतिषी गंगाराम को बलाकर प्रश्न किया । साथ ही 
यह भी कहा कि यदि आपकी बात सच होगी तो एक लाख रुपया पारि 
मिलेगा; नहीं तो सिर काट लिया जायगा | गंगाराम एक दिन का समय छे 
घर आये ओर उदास बैठे रहे । तुलसीदास जी और इनोों बड़ा प्रेम था | थे दे 
मित्र नित्य संध्या को नाव पर बेठ कर गंगापार जाते ओर मगवदपाससा 


जज 








होते थे । उस दिन भी तुलसीदास जी ने चलने को कहा, पर गंगाराम ने उदासी 
के भारे जाने से अनिच्छा प्रकट की, तुलसीदास जी ने जब कारण सना तब कहा 
कि घबराओ नहीं; मे इसका उपाय कर दूंगा। निदान उपासना से छड़ी पाकर लौट 
आने पर तुलसीद।!स जी ने लिखने की सामग्री माँगी । पर कागल के सिशाय और 

छु न मिला । तब उन्‍्हों ने एक सरकडे का टुकड़ा लेकर कत्थे स लिखना आरम्भ 
किया ओर छ: घण्टे में बिना रुके हुए लिख कर इस रामाज्ञा को पूरा कर दिया । 
ज्योतिषी जी ने इसके अनुसार प्रश्न का फल विचार कर जाना कि राजकुमार कन् 
संध्या को घड़ी दिन रहते कुशल पूर्वक लोट आवेंगे। सबेरे जाकर उन्हों ने राजा 
से कहा । राजा ने उन्हें संध्या तक केद रखा । ज्योतिषी के बतलाये ठीक समय पर 
राजकुमार लौट आये और ज्योतिषी जी को लाख रुपये मिलठठे । वे उस रुपये को 
तुलसीदास जी को भेंट करने लगे, परन्तु उन्हों ने स्वीकार नहीं किया । बहुत 
आग्रह करने पर बारह हजार रुपया लेकर उन्‍्हों ने हनुमान जी के बारह मन्दिर 
बनवा दिए जो अब तक हैं और जिनमें हनुमान जी की मूर्ति दक्षिण मुख किए 
स्थापित है । 


हमारी समझ में इस आख्यायिका को अड़ प्रथम सगे का यह उनचासवा 
हा है--- 


हु खमकुन नथम ओोनखार खुभ तुल्नस् 











“रथ # 





परन्तु यह कथा सत्य नहीं जँचती । उस समय राजवधाट का किला ध्वंस हो 
चुका था। महमूद गज़नवी के सेतानायक सैयद्‌ सालार मसऊद ( गाजी मिया ) 
की लड़ाई में यह क्रिला टूट चुका था। सुसलमानी समय में यहाँ के चकलेदार 
मुसलमान होते थे । अन्तिम चकछेदार मीर रुस्तमअली थ जो दशाश्रसमथ क 
पास मीरबाट पर रहते थे और जिनको वतमान काशिराजबंश के संस्थापक 
मनसाराम ने भगा कर काशी का राज्य लिया था। जो हो, पर इससें सन्देह नहीं 
कि यह अन्थ प्रह्मादधाट पर एक ब्राह्मण के यहाँथा और इसकी नकल प्रसिद्ध 
रामायणी लाला छुक्कनलाल मिरजापुर वांढे ने सवत्‌ ६८८४ मे की था। हल 





१८६ 


प्रन्थ संवत्‌ १६५५ ज्यष्ट शु, १० रविवार का लिखा छुआ था ओर कत्थे के ऐसे 
र्ट से लिखा था | इसको ओर भी बहुत से लोगों ने देखा था, परन्तु यह दुभोग्य- 
वश चोरी हो गया | इसके सेंकड़ों दोहे तुलसीदास जी के दूसरे ग्रन्थों में भी 
मिलते हैं, विशेष कर दोहावली में | जैसे इसके सातवें अध्याय का २१ वाँ दोहा-- 
“४ राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर ।! 
ध्यान सकल कल्यान-मय सुश्तरू तुलसी तोशर ”॥ 
वेराग्यसंदीपनी और दोहावली दोनों का पहला दोहा है ऐसे दोहों की एक 
सूची डाक्टर ग्रिश्संन ने अपने ऊपर लिखे लेख में दी है । 
समस्त ग्रन्थ में सात सग हैं, प्रत्येक सग में सात सप्तक हैं और प्रत्येक सप्नक 
में सात दोहे हैं। इस क्रम से कुल दोहों की संख्या ७ )८ ७ »८७- ३४७३ हई। 
प्रंथ-समाप्रि के दो दोहे थे हैं:--- 
' जो जेहि काजहि अज हरे ,सी दोहा जब होई। 
लगन समय सब सत्य सब शमभ गले गाह॥ 
शुन विश्वास विचित्र मनि ्म दारू । 
वश. आज की लिमल बिच रू ॥' 





















प्रायः लोग कहा करते हैं कि गोसाई' तुलसीदास जी रचित अन्तिम ग्रन्थ 
“विनय-पत्रिका' है पर वास्तव में उससे में हनुमान-बाहुक' की रचना प्रतीत 
होती है । इस ग्रन्थ की रचना कवितावली के अन्त्य भाग से सम्बद्ध होकर प्रारम्भ 
होती हे । 
तुजुक जहाँगीरी के लेखाचुसार संवत्‌ १६७३ सें पंजाब में महामारी फैली 
थी । तुलसीदास ने कवितावली में इस बात का सविस्तर उल्लेख किया है कि काशी 
में भी छग का भयड्भर प्रकोप था। उक्त अनन्‍्थ के उत्तरकांड के कवित्त, संख्या १७० 
में कवि लिखते हैं:--- 
)८ ८ श्र ५८ ५८ 
बीसी विश्वनाथ की विषाद बड़ो बारानसी 
बूफ्रियेन ऐसी गति स्ाड्कर सहर की । 
ज्योतिषगणनानुसार संवत्‌ १६६० से १६८४ तक ुद्गरविंशति पड़ती है। 
जान पड़ता है कि पंजाब के पश्चात्‌ छ्ेगदेव काशी में पथारे, जिसका वर्णन गोसाई- 
जी इस प्रकार करते हैं:-- 








संकर सहर सर नर नारि बारिचर, बिकल सकल महामारी भांज्ञा भई है। 
उछ्छस्त उतरात ह॒हूरात मरिजात, भभरि भगत ज़ल थल मीचु मई है ॥ 





दव न दयालु महिपाल न कृपालु चित, वारानसी 
पाहि रघुराज पाहि कपि 





इस पद्म में छ्ृग का प्रकोप, लोगों का घर छोड़ कर भागना आक्रान्तितों का 


थे 


उछलना-चिल्लाना-घबड़ाना, देवताओं का दया न करना, और राजकीय प्रबन्ध भी 
होने का स्पष्ट वर्णन आता है 


डाक्टर ग्रिअसन का मत है कि काशी में ही गोस्वामी त 


पु ४ । छु भ। उनका हि सं गिल्‍्टी छ्् ।. इस सम्बन्ध मे हनन हा रे 
कवित्त उद्धृत किये हैं:--- ह 










न- -- न्‌- है 
आनत जहान हनुमान को निवाज्यों जन, 


. मन अनुमानि बलि वोह न विसागिये। 
सेबा जाग लुलसी कबईं कहाँ चूक परी, 


आपने ही पापतें ञ्ञि ताप 

बढ़ी हे बाँह वेदन 
ओषधि अनेक जंच् मंत्र टो किये 
करतार भरतार हरतार कमंकाल 

को हे जगजाल जो न ॒मानत इताति 
चेरो तेरो तुलसी तू मेरों कहो रामदूत 

ढील तेरी बीर मोहधि पीर न पिशाति है ॥३०॥ 


ऊपर के कवित्तों से बाँह की असह्य-बेदना सिद्ध होने के अतिरिक्त यह भी 
स्पष्ट है कि ओषधि, जंत्र, मंत्र, टोटका ओर देवता-देवी मनाना भी कुछ काम न 
आया । अब नीचे के कवित्त से प्रगठ होता है कि वह प्राण-बातिनी पीड़ा समस्त 
शरीर में फेल गयी:--- क्‍ द 








पॉय पोर पेट पीर बाँह पीर झुख पौर, ु 
जर्जर सकल  सरीर पीर मई हैं। 

देव भूत पितर करम खल काल तरह, रः 
मोहिपर दवरि कमान कसि दई है॥ 





ऋंभज के किकर बिकल बूड़े गोखुरनि, 
हाय राम राय ऐसी नई कहूँ भई है ॥३८॥ 
जीवों जग जानकी जीवन को कहाय जन, 
मरियो को बारानसी बांरि सुरसरि को। 
तुलसीके दुहँ हाथ मोदक हैं ऐसे ठॉड, 
जाके जिये मुण सोच करि है न लरिको ॥ 
मोकों कूंठो सॉँचो लोग राम को कहत जन, 
मेरे मन मान है न हर को न हरि को | 
भारी पीर दुखह खसरीर ते बिहाल होत, 
सोऊ रघबीर बिनु सके दूर करि को ॥४२॥ 
कितनी बिनती की परन्तु पीड़ा कुछ न्यून नहीं हुईं, तब अन्त में निम्न कवित्त 
लिख कर तुलसीदास तूष्णी रह गये:-- 
कहों हस्ुमान सो सुजान राम राय सो, 
कपानिधान संकर सो सावधान सुनिये। 
हरष विषाद राग रोष गुन दोष मह, 
बिरयी बिरंचि सब देखियत दुनिये॥ 
माया जीव काल के करम के सुभाय के, 
करोया राम, वेद कहें, सॉँची मन शुनिये। 
तुम ते कहा न होय, हाहा सो बुझेये मोहि, 
होहूँ रहों मौन ही, वयो सो जानि लुनिये ॥४४॥ 
कवि के कहने का भाव यह है कि जो वोया है वही काटना है अथात जैसा 
कसे कर आये है तदनुसार ही फल पाना है ! 
अवक्यसेव मोक्तव्य कृत कर्म झुभाशुभम' 


[११] तुलसी-सतस 

इस ग्रंथ का दूसरा नाम 'राम सतसई” है । मिजापुर के भ्रसिद्ध रमायणी 

परिडत राम गुलाम ट्विवेदी जी ने इस अंथ को तुलसी-कृत अन्थों की सूची में नहीं 

दिया है । महामहोपाध्याय परिडत सुधाकर द्विवेदी जी ने तो यह सिद्ध किया है 

कि यह भ्रन्थ तुलसी नामक किसी कायस्थ कवि का बनाया हुआ है । मेरा विचार 
निम्न कारणों से इसके विरुद्ध हैः--- 

( १ ) इस सतसई में एक सो से अधिक दोहे ऐसे हैं जो दोहावली में भी 

मिलते हैं, ऐसी दशा में यदि इस सतसई को कायस्थ तुलसी का बनाया माने तो 

उसके साथ ही यह - भी मानना पड़ेगा कि कायरथ जी ने दोहावली से उन सेकड़ों 





प्‌ 
पक 
हर 








पर ५ 
दीहों का अपहरण कर लिया है अथवा गोसाईजी ने ही सतसई से डाके दिये हैं । 
इन दोनों में एक बात भी मन में नहीं बैठती । 
(६ # २ । 
रे रु र ) तुलसी-सतसई' की रचना दोहाई देकर पुकार रही है कि वह गोंसाइ - 
जी की लेखनी द्वारा लिखी गयी है । 
थ :#० ९ ही कि. कि कक 0. कं... कण | 
निर्मोण-काल नीचे के दोह मे दिया हुआ ह्‌ 
अधहि रसना थल चेन रल, गनपांते छुज सुशदवा 





अपर 










जो गोसाइजी का समय ह 
छ््स अन्य मे 9 इन 





गथोत्‌ इस श्रन्थ से कही भर 
लि रीति ( कविता की बातें ), संकेतिक ( दृष्टिकूटक ) अ * 
तः नीति आदि की बातें ) कथन करंगे 
इस ग्रन्थ कू ९०० थे ऊः २ दोहे दोहावली में सिलते विस 
सममभ कर दोहावली के अकरण में उद्धृत कर यु ह 
सर अिलिंशक पेड 












की भक्ति और प्रेम का वर्शन कि 
दोहे लिखे हैं, जिनमें से कुछ नीचे उद्धृत किये जाते हैं: 
न दीनता, कियो. इसरो नाथ॥ 

चेयतव न नीर। 





घुनियत जाख 
उची जाति पपीहरा, नौंचा 
के यालैे घनश्याम सो, के डुश्ख 
हे अधीन याचत नहीं, सीख नाय न हि. लेय । 
से, सानी याच्कहि, को बारिद बिल 
तुलसी चातक ही फबै, मान राखियो भेम । 
कर बूँद लखि स्वाति को, 'निद रिः निबाहत नेम ॥ 
वरखि परुख पाहन जलद, पच्चत करें डुर्क दूत | 
तुलसी तद्पि न चार्डिय, तर चातकहि चूक । 
स्टत सटत रखना लटी, ठूषों खूजिंगोी अंग। 
तलसी , चातक के हिंय, नित नूतनहि तस्ंग ॥ 
गंगा यझ्ुना सरस्वती, सात सिछु भरपूर | 
तुलली चातक के मत बिन ख्वाती सब छूर 





























उठाई चोंच 


यह हमरे कुलकों धरम, एक स्वाति 
'ज चंचुगत चातकहि, भई भंम को 





“० | प्र है स रघुनाथ हर "४ चात ट्ाम टट । तर: 8० 
किये जाते हें:--- 





तथा राम सब धमम 





ताकहें जानत राम अपि,बिन गरू किमि लखि 

अगुण ब्रह्म तुलसी सोई, सगुण बिलोक 

दुख सुख नाना भाँति को, तेहि बिरोश्च ते होइ॥ 
तुलसी संत खुअम्ब तर, फ़ूलि फलहि पर हेत। 
इत ते थे पाहन हने, उत ते थे फल देत ॥ 
ठुख सुख दोनों एक सम, संतन के मन माहि। 
मेरू उद्धि गत झुकुर जिमि, भार भीजियो नाहि।॥ 
संग दोष ते भेद अस, मधु मदिरा मकरंद। 
गुरु गमते देखहि प्रगट, पूरन परमानन्द्‌ ॥| 
तुलसो तरु फूलत फलत, जा विधि कालहि पाय। 
तेसे ही गुन दोष ते, क्‍प्रगगत समय सुभाय ॥ 
गुरु ते आवत ज्ञान उर, नासत सकल विकार । 
यथा निलय गति दीप के, मिटत सकल ऑअँधियार ॥ 

















“बम राबण को हन्यो, दोष राम को नाहिं 


हित देखु किन, तुलली आपहि माहि 











है व इज पा --छ्स भें साफ तिक बक्रापफक्त से रामभ | न्प्े 5 का बगण ; 
में किया है । बड़ी ही खेंचतान से शब्दों का अर्थ निकाला गया है, 
केवल दो दोहे नीचे दिये जाते हैं--- 


व रेयत तजितय, पति पति तल्लसी तोर । 

लुख सुख अति विषम, सपनेह होसि न भोर ॥ 
अथ--बिहंग पक्षी को कहते हैं जिसका पर्यायवाचक शब्द 'शक्॒न' लिया 

इसका संध्य व 'क्ु” हुआ | रैयत 'परजा' (प्रजा) को कहते हैं, इसका तीसरा वर्ण 

'जा हुआ। दोनों को मिलाने से 'कुजा शब्द बना जिसका अर्थ हुआ 


'अवनि-तनय 





किए, किक # 


९ दाहा 





(08 
उदाहरणाथ 









! अथात्‌ सीता । तुलसीदास जी के कहने का भाव यह है कि सीता 
पति रामचन्द्र तुम्हारे स्वामी हैं, उनके विम्नुख होने से तुम्हें सुख की प्राप्रि नहीं हो 
सकती । पाठक विचार करें कि कैसी छिष्ट कल्पना से अर्थ करना पड़ता है 

'प्छः कारि उर प्र नम अपफंण || 











अथे--जलज का अथे है जल से उत्पन्न | यहाँ मछली अभिप्रेत है । राघव 
एक प्रद्यार का मत्स्य होता हे जो सम द्र में हो वास करता हे | बसत जञ हो राधव 
जलज' से अर्थ समुद्र का हुआ । 'मिति' कहते हैं मयोदा को | समुद्र की मर्यादा 
रावण के संसग से नष्ट हुईं | रावण के अरि रामचन्द्र हैं। तुलसीदासजी कहते हैं 
कि रामचन्द्र के सुन्दर चरणों को अपने हृदय के अटूट प्रेम से स्मरण करो !!| 
चतुर्थ सगे---आत्मबोधघ विषयक ९७ दोहों में यह स्ग समाप्त हुआ है । 
इसमें प्रायः जीव के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। कुछ उपयोगी दोहे नीचे 
दिये जाते हैं:--- 
जिबिध भाँति को शब्द बर, बिघटन लटपरमान | 
कारण अबिरल अल पियत, तुलसी अबिध शुलान ॥ 
अपने खोदे कूप महँ, गिरे यथा दुख होय 
तुलसी सुखद समुभ हिये, रचत जगत सब कोय॥ 
माया मन जिव ईश भनि, अह्मा विष्णु महेश | 
सुर देवी ओ ब्रह्म लो, रसना सुत उपदेश ॥ 
रोम रोम ब्रह्माए्ड बहु, देशलत तुलसीदास । 
बिन देखे कैसे कोऊ, खुनि मान बिखास ॥ 
बलि मिस देखत देवता, करनी समता देव । 
मुए माररि अबिचार रत, खारथ साधक एव॥ 








नर 


१६२ 






७ औु | ली न शान | 
सी रजत घदत नहीं, अतिशय गत अभिमान ॥ 

रु ने बरण, बरण बिलग नहि शान 
नस शुरू प्रसाद दस्त, परत बरश्णु पहष्ठियान ॥| 
क्या बारत अनय पद, स्पिन पदार्थ लीन! 
तुलसी ते रासभ सरिस, निज मत्त गहहि प्रवीन || 
काम क्रोध भद लोभ की, जब लगि मन मे खान | 

>ल् की कर्मी ठहे, उत न भजे ४ 

हसी अधचर के भये, ज्यों बधूर क 
गत मसूरति के हिये, लगी ज्ञी 



















































जोन तार ते प्‌ 
तुलसी मकरोी तलब्तठु पल 
जहाँ रहत तह सह सदा, तुलली 
छुधरे बिधिवस होइ जब, सत सं 





कारज ज्ुग ज्ञानहु हिये, नित्य अनित्य समान। 
गदर गमत देखत सजन, कह तुलसी 
अलंकार घटना कनक, रूप नाम गान ती 
तलसी राप्न प्रसाद तें, परखाह परम प्रवीन॥ 
पेसलि रूप खंज्ञा कहब, शुश सखुविवेक विचारि। 
इतनोई उपदेश बर, तुलसी कहे खझुधारि॥ 
कर्त्ता जानिन परत हे, बिन्ु गुरूवर परसाद। 
तुलसीनिजसुखबिधिरहित, केहि विधि मिटे विषाद ॥ 











सुशमय घट जानत जगत, बिनु कुलाल नहि होय। 
तिमि तुलसी कता रहित, कमे करहि कहु कोय ॥ 
तात कत्तों ज्ञान कर, जाते कंधे ब्रधान। 
क्ञ जो, सो कह अ 














के मन के रूप बहु, भाजन बिलछु वि 











82 रा गे-- ज्ञान-्योग-सिद्धान्तात्मक १०१ दोहे इस संग में लिखे गये 
हैं । पत्चम सगे के निर्धारित विषयों का ही क्रम आगे चलाया गया है । कुछ चुने 
हुए दोहे नीचे दिये जाते हैं:-- 














कह तुलसी जहाँ लगि बरन, ताखु 
रहित बिन्दु खब बरण ते, रेफ ३ 
तुलसी स्वर॒ संयोग से 










बहुरि सो रज गत जल अनल, मरुत सहित 
बिन कांटे तछ्दर अया मिये फवन 
व्यों तुलसी उपदेश बिल्ञु, नि 
ब्राह्मण बर विद्या विनय, सुरति विधेक निधान। 
पथ रति अनय अतीत मति, सहित दया श्रुति म 
बिनय छुत्र सिर जा 5 के, प्रति पद 
ञी सही, रहित सकल व्यभिच 
वेश्य विनय मग पण धरे, हरे कटक बर बैन। 
सदय सदा शुत्ति सरलता, हीय अचल खुख ऐजन॥ 
श॒द्र॒ छुद् पथ परिहरे, हृदय वित्र पद्‌ मात्र । 
तुलसी मन समतासु मति, सकल जीव सम जान ॥ 
प्रम बर अरू पुण्य अधघ, यश, अपयश जय हान। 
बात बीच इन खबन को, तुलली कहहि. सुजान || 
सदा भजन शुरु साधु द्विज, जीव दया सम जान। 
सुखद खुनय रत सत्यत्रत, खर्ग॑ सप्त सोपान॥ 





नाहें ॥ 














तन धन उंचल अचल जबा पर उपकार ॥ 
हानि वृद्धि डिजराज़ कहेँ. न हि तारशागण कोय ॥ 
तुलसी प्रखत रहब नि उल्ंटत बार ॥ 














नित, इनहि न 
दुरज़न आप समान करि, को राखे हित लागि। 
मंत्र तंत्र तंत्री अश्व धन पाठ । 
ध्रति गुण योग वियो ज्ाहि ये आठ॥ 
च्ि पावाहि सत्संग । 
[ बसि, विष नहि. तजत भंग ॥ 

दर्जज दर्पषन सम सदा, करि देखो हि 
सनमुख की गति ओर है, बिमुख भये गति ओऔर॥ 
मित्र मित्र को अवगुनहिं, पर पहँ॒ भाखत नाहि। 
कृूप छाहँ जिमि आपनी, राखत आपहि माहि॥ 
तुलसी सो समरथ सुमति, खुझती खाधु सुजान। 
जो बिचारि व्यवहरत जग, खरच, लाभ अनुमान ॥ 
शिष्य सखा सेवक सचिव, सुतिया सिखवन सखाँच। 
सुनि करिये पुनि परिहरिय, पर मन रंजक पाँच ॥ 
तुश्हि निज रुचि काज करि, रु४हि. काज . बिगारि। 
तिय। तनय सेवक सखा, मन के कंटडक चारि॥ 
नारि नगर भोजन सचिव, सेवक सखा अगार। 
सरस परिहरे रंग रस, निरस बिषाद बिकार ॥ 






























दीर्घध रोगी. दारिदी, कु बच- लोलुप लोग। 
तुलसी प्रान समान जो, तुरत त्यागिबे जोग ॥ 
घाव लगे लोहा कि, खेंचिब लेइय.._ नीच | 










राम परायण सो खदा, आपद ताहि न को 
तजत अमिय उपदेश गुरु, भज़त विषय बिषय खानि 
चन्द्र किरण धोखे पयसि, चादटत जिमि शठ स्वान॥ 
लूडत लखि डगम्गत अति ४ जप चहे दिशि धाव ॥ 
तलसी झगड़ा बड़न के, बीच परहु जनि धाय!। 
लडे लोह पाहन दोऊ, बीच रुई जरि जाय ॥ 
नीच निरावहि स तर, तुलसी सींचहि. ऊख। 


अपचाद । 

























. नयपाल | 
गरीब निबाज्ञ | 






निदर्ाहि बलि हरिचंद कह, कह का करण दधीच ॥ 
तुलसी निज कीरति चहहि, पर कीरति कहें खोय। 





तिनके मुँह मसि लागि हैं, मिटे न मरि है थ्ोय ॥ 
नीच चंग सम जानियो, स॒नि लखि तलसीदास। 
ढील देत महि गिरि परत, खेंचत चढ़त अकास ॥ 
कलह न जानब छोट करि, कठिन परम परिणाम | 
लगत अनल अति नीच घर, जरत धनिक घन धाम ॥ 
दु्जुज बदन कमान सम, बचन  बिमुँचत तीर । 
सज्ञलन उर बेधत नहीं, क्षमा सनाह शरोर॥ 
कोरव पॉडव .. जानिबो, क्रोध क्षमा को सोम! 
पॉचहि मारि न सो सके, सवी निपाते भीम ॥ 
क्रोथ न रसना खोलिये, बच खोलब  तरवार। 
सुनत मधुर परिणाम हित, बोलब बचन  बिचार ॥ 






महि गिरि गत दोड लखत जिमि, तुलसी सब 
दोहा चारू बिचारु चल, प बाद 
पक्त सी पा स्वाशश' का दवा प्श्प् 


कक ही 


रा 
हि 
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विनय-पत्रिका गोस्वामी तुलसीदासजी का अन्तिम ग्रन्थ है। उत्तव्य 
मया दापुरुषोत्तम भगवान रासचन्द्र जी की महिमा और विरदावलि को कवि >> 
ने स्वरचित विविध अन्धों में विविधप्रकार से गान क्िय , तिस पर भी अन्‍्तःकर पा 


में शान्ति की उपलब्धि नहीं हुईं, तब इनके हृदय-हुद की गड़्ेत्री से विनय-पत्रिक ह- 
रूप गज्ञा का अव्याहत गति से अबाध्य निःश्रोत चला जो करोड़ों भक्तों और 
भगवत्‌ू-चरित्र-प्रेमियों के हृदय को पवित्र करता हुआ रामभक्ति के अगाघ समुद्र झोऐें 
बिराम पागया । गोख्वामीजी के अद्धान्तःकरण में इस बात की मुहर हो गयी कि आच्य 
उन्हें किसी काव्य-विशेष के निर्माण की झ वश्यकता न रही। विनय-पत्रिका कए 
अन्तिम भजन कविराज के हृदयोद्वार का समीव साक्षी है:-. 


ष्ट्य प्र ;ल्‍ घ 52200 हा: ध्थ्य्प हर दि ५०0 न हि 
५ ट हे ५ ४ ५ ॥४ हा. 
५ है ; 
है 66५९ 
है) 
व्यय रा 9-20 ए १५ है... ९ ३, हे ; 
+बछ: १! 2: रा 720 गड् खा र, ता ब 
; बल 4 थी) ्‌ पका, |। 
॥॥ हा] है] ०) ! ४) ] 
|| ५ प्र 4 जे! |; 
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ऊपा गरोब-निबाज़ की, देखत गरीब को स गहो हे ॥ 
बिहँसि राम कहयो सत्य है,स मे हैँ लही है। 
छुद्ति माथ नावत बनी तुलसी अनाथ 'को, परी रघुनाथ सही है ॥२७६॥ 
जब उनके मानस में यह निश्चय हो गया कि रास ने उनकी विन्नय-पत्रिका 
स्वीकार कर ली तब कवि-बर ने अपनी ब्ेखनी को विश्राम दे दिया । गोस्वामी त॒लसी- 
दासजी केवल साहित्यशात्य के ही कवि-राज न थे, प्रत्युत अन्तिम गति प्राप्त आ- 
ध्यात्मिक कुरोग के कविराज भी थे। विन य-पत्रिका एक अद्भुत प्रन्थ है। इसके 
लिखने में कवि-सम्राट लेखनी तोड़ बैठे हैं । अपनी अद्भुत काव्य-शक्ति और अ्प्रतिम 
प्रतिभा का अद्वितीय परिचय प्रदर्शित किया है । भक्ति-रस का सरस प्रवाह, सांसा- 
_रिक शिक्षाओं का अद्भुत, अथाह और वर्णन-वैचित्र्य का अद्वितीय अवगाह आप 
इसी पीयूष-्रवाहिणी जाहववी में पावेंगे | यह भन्थ-मानबीय अन्त;करण का एक 

















सादा और सच्चा चित्र है। मनुष्य को असत्पथ से हटाकर भगबंधरण में अनुरत्त 
करनेवाला और साहित्यिक दृष्टि ले भी उद्चपदनआप्ति का अधिकारी है । यदि 
गोखामी तुलसीदास जी अन्य किसी अन्‍न्थ की रचना न भी करते तो भी राम- 
चरित-मानस 






आझोर विनयपत्रिका ही उनके यश:सोरथ के प्रसारणाथ पर्याप्त समझी 
जा सकती थीं । सद्धमे-निरूपण, सत्‌-शिक्षा, पर्म-प्रेण, सत्यता, सरलता, सहनशी 
लता, धीरता, वीरता, उदारता, दयाछुता और भक्ति-प्रेम-परायणता का जैसा चित्रश 
कविवर ने इन दो मन्‍्धों में किया है बेसा संसार के अन्य किसी भी कवि के अन्थ 
में स्यात्‌ ही कहीं पाया जाय । 


विनयपत्रिका में कुल २७९ अभ्रजन हैं । छन्दू-संख्या ६१ तक की रचना 

४ शिया रे &", | दी कप सूः ॥ शि्‌ जे हे गि 

संस्कृत शब्दों से समाविष्ट है। उन छन्दों में गणुश, सूर्य, शिव, भेरव, पावेती, 

गड़ा, यमुना, काशी के क्षेत्र-पाल, चित्रकूट, हनुमान, लक्ष्मण, भरत, शब्रुज्न, सीता और 

र/मचन्द्र जी की विनय की है और देवताओं से केवल यही प्राथना की है कि श्री 
राम के चरणों में मुझे भक्ति अदान करो | 

१. तुलसी राम-भमक्ति बर माँगे । 


२. देह 3 परसचरशा तंलसि भु हर्‌हु भेद मति॥ 


| यह, श्याम ठदुलसी पपाहा । 
इत्यादि प्राथनाओं से आप समम सकेंगे कि गोस्वामीजी ने विविध देवों से 
रामभक्ति की याअ्वा मात्र की है 

निम्न छन्द से आरम्भिक ६१ छन्दों की रचनाशेली का पता आपको लग 
जायगा:--- 















हर 






सकल सु आनन्द बन-पुययक्ृत, बिहुमाधव इदुंद-विपति-हारी । 
यस्यांत्रिपाथोज़ अज शुंभु सनकादि खुक, शेष पझुनिवृन्द अलि *ि 
छआामलमरकतश्याम, काम-सतकोरदि-छुबि, पीत एशछ तड़ित इब जलद नी 
आअरुणशतपत-लोचन, बिलोकनि चारु, प्रणत जन-सु करुणाद्शीलम्‌ 
काल-गज़राज-मुगराज, दलुजेश-बन-दहन-पावक, . मोह-निशि-दिनेशम 
चारिधुज्ञ चक्र कोमोदकी जलम दर, सरसिजोपरि यथा राजहंसम ॥ 
मुकुट कुएडल तिलक, अलक अलिश्नात इव, भ्रकुटि छ्विज अधरवर चारुनासा । 
झूचिर खुकपोल, दर श्रीव खुख सींब, हरि, इन्दुकर-कुन्दमिव मधशुर-हासा ॥ 
उरखि बनमाल खुबिशाल, नवमझरी, श्राज़ श्रीबत्स-लांछुन, उद्ारम । 
परम ब्रह्मण्य, अति धन्य गतमन्यु अज, अमित बल बियुल महिमा अपारमस ॥ 
हार केयूर, कर कनक कड्ठण, श्तनजडदित मणि मेखला कटिप्रदेशम 
युगलपद्‌ नू पुरा मुखर कलहंसबवत, खुभग सर्वांग, सोंदरय वेषम्‌ । 
स्सकल-सोभाग्य-संयुक्त अलोक्ा श्री, दक्तदिशि रुचिश बारीश कन्या। 
बसत बिजुधापगा निकट तठ सदन बर, नयन निरखंति नर तेडतिघ्वन्या ॥ 



























प्रन अजिनाइवी कए हर्ता। 
श्व-पालन-हरण, विश्वकर्तता ॥। 

हल सोदारस त्राहि क्रीशाम उर गारिे आनम ॥६५९॥ 
विनयपत्रिका के कुछ चुने हुए छन्द पाठकों के मनोविनोदार्थ और विद्या- 
# लाभाथ उद्धृत किये जाते हैं 


















सादर पान करि, संतोष धरथो॥ 
_  कार्टन-भव ब्याल झखित हों, चसित भयो अति भारी! 
जाहत अभय भेक सरनागत, खगपति-नाथ बिसारी | 
> दे डेंद जाल अन्तरगत, होत खिमिदि एक पास । 
एकाह एक खात लालच बस नहिं देखत निज नासा॥ 
न अध खारद अनेक जुग, गनत पार नहिं. पावे। 
5तसादास पतित-पावन श्रभ्नु, यह भरोस जिय आधे ॥ 
(१०२ 
हरि तुम बहुत अज॒ुग्रह कीन्हो । 
 याम बिदुध-दुलेभ तनु, मोहि क्रपा करि दीन्‍न्हों ॥ 
_ 5 भुख कहि जाँय न प्रभु के, एक एक  उपकार। 
तेदपि नाथ कछु और माँ गिहों, दीजैे परम डदार ॥ 





पोस्ट " मी जी के चि | 


विषय-बारि मन-मीन भिन्न नहिं, होत कबहेँ पल एक। 
ताते सहिय बिपति अति दारुण, जनमत जोनि अनेक ॥ 
कृपा-डोरि, बंसी-पद्‌ अंकुस, परम प्रेम मद चारो। 
एहि विधि बेधि हरहु मेरो दुख, कोतुक राम तिहारो॥ 
है स्नति-विदित उपाय सकल, सुर केहि केहि दीन निहोरैे ? 

सििद्ार्त जीव मोह-रज़, जोइ बाॉँध्यो सोइ छो 





[ते ग्रन्थ ९६८ 

















स्वननि ओर कथा नहिं सनिहों, रसना और न गैहें 

रोकिहों नयन बिलोकत ओऔरहि, सीस ईस ही नेहों। 
नातो नेह नाथ सो करि सब, नातो नेह बहैहों। 
यह छुर भार ताहि तु सस्ती जगा ज्ञाकों दास कहे हो । 














अबलों नसपनी अब न नपमैहों । 
पायो नाम चारू चितामनि 
स्यामरूप सुचि रखजिर कसौटी 
परबस जानि हँस्‍यो इन इन्द्रिन 
मन-मधचुकर पन करि तुलस॑ 
( ११७ ) 
माधव ! मो समान जगमाहों । 
सब बिधि हीन, मलीन, दीन अति लीन-बिघय कोउ न 
तुम सम हेतु-रहित, कृपालु, आरत-हित, ईसहि त्यागी । 
में दुख-सोक-बिकल छूपालु ! केश्ि कारन दयान ल 
नाहिन कछ्ु अवगुण तुम्हार, अपराध मोर में म 
ज्ञान भवन तनु दिएहु नाथ ! सोड पाय न में प्रश्नु जाना | 
बेनु करोल, श्रीखंड बसंतहि, दूघन मृषा लगावे। 
सार-रहित, हतभाग्य खुरभि, पह्नव सो कह कहे पावे ॥ 
सब प्रकार में कठिन, मदुल हरि, दढढ़ बिचार जिय मोरे | 
तुलसिदास प्रश्चु मोह>शझला छुटिहि तुम्हारे छोरे॥ 
( ए१११५ए ) 
माधव ! मोह फाँस क्यों टूटे ? 
बाहिर कोटि उपाय करिय, अभ्यंतर अ्ंथि न छूटे ॥ 
२६ 













ने रू ले 3६ 
































कोटा झहे बसा हरदा रन 
कारेय विजार-होन मन, पूछ होइ नहि ते से । 
अंतर मलिन, विषय मन अति, तन पावन करिय पखारे। 
पहन डउरण अनेक जतन, बलमीक बिबिध विधि मारे 

सदास हरि-गरू-करुना-बिलु, बिमल बिबेक न होई 

विवेक संसार घोर निधि, पार न प 

( ११६ ) 

- अल र्यि, तरिय नहिं, जब लगि करहु न दाया । 















शान भग्गात साथन 
तुलखिदास हरिक्ृपा 









है हॉरें। के बीच से े 
जेहि उपाय सपनेहँ ठुलंभ गति, सोइ निरिसि 
जानत अथ अनथ-रूप, तमकूप परव यहि लागे। 
तद॒पि न तजत स्वान, अज, खर ज्यों, फिरत विषय-शअनरागे ॥ 
भूत-द्रोह-कत मोह-बसु्य, दित आपन में न बिचारो। 
मद-मत्सर, अभिमान, ज्ञान-रिएु, इन महेँ रहनि पअपारो। 
वेद पुरान खुनत समझुझत, रघुनाथ सकल जगव्यापी । 
भेद नाहि श्रीखए्ड बेनु इब, सारहीन मन पापी॥ 
में अपराध-सिशु करुनाकर ! जानत अचन्‍न्तरजामी। 
तुलसिदास भवव्याल-अखित, तथ सरन उरग-रिपु-गामी ॥ 


( १४२ ) 


सकुचत हों अति, राम कृपानिधि ! क्‍यों करि विनय सुनावों ? 
सकल घमं बिपरीत करत, केहि भाँति नाथ मन भावों ? 
जानत हू हॉरेरुप चराचर, में हठि नयनन लावों।। 
अजन-केस-खिला ज्ुवती तहँ, लोचन-सलभ पढठावों ॥ 





















स्वनन को फल कथा तिहारी, यह समुझभों समुमावों। 
तिन्‍्ह स्वनन पर दोष निरल्‍तर, सुनि सुनि भरि भरि तावों ॥ 
जेहि रसना शनगाई तिहांरे, बिन प्रयास सुख पावों । 
मुख पर-अपवाद भेक ज्यों, रटि रटि जनम नसादवों ॥ 






बिप्रदोह जनु बॉट पद्यों, हठि सबसो बेर बढ 










निगम, सेष सादर ज्ञो अपने दोष 
तो न सिराहि कल्पसत लगि, प्रभु कहा एक मु 
जो करनी आपनी विचारों, तो कि सरन हों आदी 
ग5ल रभाव सोल को. सो बत्त सन हि दिखावों || 
तुलसिदास गर गुननहि, जेहि सपनेहु तुमहि रिफरायों 
नाथ कपा भ स्तिशावों 














( १७४३ ) 





सघुनहु राम रघबीर शुसांई ! मन अनीति-रत मेरो 
चरन सरोज बिसारि तिहारे, निसि दिन फिरत अनेरो ॥ 
मानत नाहि-निगम-अनुसासन, जास न काह केरो। 
भूल्यो सूल कम कोल्हुन तिल, ज्यों बहु बारनि पेरो ॥ 
जहँ सतसंग कथा माध्रव की, सपनेहँ करत न फेरो । 
लोभ-मोह-मद-काम-क्रोधरत, लिनसो प्रेम घनेरो ॥ 
परगुन खुनत दाह, पर-दृषन, खुनत हथ॑ बहतेरो। 
आप पाप को नगर बसावत, सहि न सकत पर-खेरो ॥ 
साधन-फल, स्रुति सार नाम तव, भव-सरिता कहेँ बेरो । 
सो पर कर कॉकिन लागि सठ, बंचि होत हठि चेरो ॥ 
कबहँक हों संगति प्रभावते, जाडेँ खुमारग नेरो। 
तब करि क्रोधि खंग कुमनोरथ, देत कठिन भरट-भेरो ॥ 
इक हो दीन मलीन हीन मति, बिपति-जाल अति घेरो ॥ 
तापर सहि न जात करुनानिधि, मन को दसह दरेरो॥ 
हारि पस्॑मो करि जतन बहुत बिधि, तात॑ कहत सबेरो। 
तुलसिदास यह त्रास मिटे, जब हृदय करहु तुम डेरो॥ 














२०१ 








जो संपति दससीस अरपि कारि, रावन सिद पहेँ लीन्हीं | 
सो संपदा विभीषन कहेँ अति, सकुच हरि दी 






















मचरन रांते होती । 
तो कत त्रिबिध ' खत निसि 





| अने कुररा ज्यो्‌ धावे । 
फिरते पेट खलाए ॥ 
ते सबही के चेरे। 
लेवक हरि केरे॥ 

बिनय. करत हों ताते। 
पर, नाथ |! नाम के नाते ॥ 








नहि. एक आचसरन भजन को 








 जिविध तञ्ञ घरि, अन+ ये स्ः ने 
यह जानत हो हृदय आपने, सपने न अधघाइ उबीठे ॥ 
तुलसिदास प्रश्नु सो एकहि बल, बचन कहत अति ढीठे | 
नाम की लाज राम करुना कर, कहि न दिये करिचीटे॥ 

( १७२ ) 

कबहुँक हो यहि रहनि रहोगो । 
श्रीरघुनाथ-कृपालु-कपा ते, संत खुभाव गहोंगो ॥ 
यथा लाभ खंतोष सदा, काह सो कछु न चहोंगो। 
परहित-निरत निरंतर, मन क्रम बचन नेम निबहोंगो॥ 
परुष बचन अति दुसह स्लवन खुनि, तेहि पावक न दहोंगो । 
बिगत मान, सप्र सीतल मन, परशुन, नहिं दोष कहोंगो ॥ 
परिहरि देहजनित चिता, दुख सुख समबुद्धि सहोंगो । 
तुलसिदास प्रभु यहि पथ रहि, अबिचल हरिभक्ति लहोंगो ॥ 


गोस्वामी जी के 


( १७४ ) 

जो पे रहनि राम सो नाहीं । 
तो नर खर कूकर सूकर से, जाय जियत जग माहीं ॥ 
> | हो द् ५ लोभ ग । यु हे ० 95 ह रूस प्यार सबही व्क्क | 
घु सराहत, सो सनेह सिय-पीके॥ 
घुलच्छुन, गनियत गुन गरुआई | 





विरचित ग्रन्थ 





















ताज न आधत दार | 
सकल संग तजि भजत जाहि म॒ प जाग बनावत ॥ 
मो सम मंद महा खल पॉवर, कोन जतन तेहि पावत ? 
हरि निर्मेल, मल ग्रसित हृदय, असमंजस मोहि जनावत | 
जेहि सर काक कंक बक सूकर, क्‍यों मराल तहँ आबत ॥ 
जाकी सरन जाइ कोबि न 














नो भक्तों मनावत ॥ 


( १८६ ) 

कोन जतन बिनती करिए । 

निज आचरन बिचारि हारि हिय, मानि जानि डरिए ॥ 
जेहि साधन हरि द्रवहु जानि जन, सो हठि परिहरिण ! 
जाते बिपति-जाल निसि दिन ठुख, तेहि पथ अनुसरिण ॥ 
जानत हूं मन बचन कम परहित कीन्हे तरिए 
सा विपरीत देखि पर सुख, विज्ञु कारन ही जरिएण॥ 
स्नुति पुरान सब को मत यह, सतसंग खुदढ़ धरिए। 
निज्ञ अभिमान मोह ईंषों बस, तिनहि न आदरिण ॥ 
संतत सोइ प्रिय मोहि, सदा जाते भवनिधि परिण। 
कहो अब नाथ ! कोन बल ते, संसार सोक हरिण ॥ 
जब कब निज्ञ करुना सखुभाव ते, द्वहु तो निस्तरिण । 
तुलसिदास विस्लास आन नहि, कत पचि पचि भमरिण ॥ 


२१०३ 


'ै' प्रेत-पवक ८ राकस 






देखत ही कमनीय कछू , न || 
ज्यों कदली तरू मध्य निहारत, कब॒हु न निकसत सार॥। 
तेरे लिये जनम अनेक में, फिरत न पायो पार। 
महामोह-छृगजल-सरिता महँ बोल्ोों हों बारहि बार॥ 
सुनु खल छुल बल कोटि किये बस, होहि न भगत उदार । 
सहित सहाय तहाँ बलि अब, जेहि हृदय न नंदकुमार ॥| 
तासों करह चातुरी जो नहिं, जाने मरम तुम्हार। 
सो परि डरे मरे रज़ु अहि ते, बुके नहि व्यवहार ॥ 
निज हित सुन सठ! हठ नकरहि जो, चहहि कुसल परिवार। 
तुलसिदास प्रभु के दाखन तजि, भजहि जहाँ मद मार ॥ 
( एईंए ) 

मन पछिते हैं अघसर बीते । 

ठुर्लम देह पाइ हरि पद भज्छ, करम बचन अर हीते ॥ 
सहसबाहु द्सबदन आदि दझृप, बचे न काल बली ते । 
हम हम करि घन धाम खंबारे, अंत चले डठि रीते॥ 
सुत बनितादि जानि स्वारथ-रत, न कर नेह सब ही ते। 
अंतहँ तोहि तजेंगे पामर, तू न तजे अबही ते॥ 
अब नाथहिं अनुराग जागु जड़, त्यागु डुरासा जीते। 
ब॒के न काम-अगिनि तुलसी कहूँ, बिषय भोग बहुघीत ॥ 

क्‍ ( १६६ ) 

काहे को फिरत सूढ़ मन धायो। 

तजि हरि चरन-सरोज सुधारस, रबिकर-जल लय लायो ॥ 
ब्रिजग, देव, नर, असुर, अपर जगजोनि सकल भ्रमि आयो । 
गृह, बनिता, खुत, बंछु भए बहु, मातु पिता जिन्ह' जायो ॥ 
जात निरय निकाय निरंतर, सोइ इन्ह तोहि सिखायो। 
तुथ॒ हित होइ करे भवबंधन, सो मगु तोहि न बतायो॥ 
अजहूँ विषय कहूँ जतन करत जद्यपि बहुबिधि डहँकायो । 
पावक काम भोग-घृत ते सठ, केसे परत बुकायो १॥ 
बिषयहीन ठढुख, मिले विपति अति, सुख सपनेडु नहि पायो । 
उभय प्रकार प्रेत-पावक'' ज्यों, धन ढु-ख प्रद स्तुति गायो ॥ 
छिन छिन छीन होत जीवन, दुरलभ तनु बथा गँवायो।. 
तुलसि दास हरि भमजहिं आस तजि, काल-उरग जग खायो ॥ 
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है 





विश्चित ग्रन्थ 


के 


गोस्वामी जी 


( २०१ ) 

लाभ कहा मानप तन पाए | 

काय, बच्चन, मन सपनेई कबइईक, घटत न काज पराए ॥ 
जो सुख सुरपुर नरक गह बन, आावनल बिनहि बुलाए। 
तेहि सुख कहेँ बहु जतन करत मन, समुझात नहि समुझाए ॥ 
परदारा, पर दाह, माह बल, किए सलाह सन भाण। 
गर्भधयास दुखशालि जातना, तीत्र विपलि बिखशाए ॥ 
भय निद्रा मेथुन अहार, सब के खम्रान जग जाए । 
सगर-दलंभ तन थरि ने भेज हरि, मद अभिमान गंबाए ॥ 
गई न निज्ञ-पर-बद्धि, शुक्ष हे रहे ने राम-लय लाए 


७. . 


तुलसिदास यह अयसर बीते, का पुनि के पद्चिताए ? ॥ 


( ज्ण्ण ) 

काज कहा नगर तन धरि साग्यां ? 
पर-उपकार सार श्रति को जा, सो धारतहु न विचद्यार्यों ॥ 

ते मल, भय सल, सोॉगफल, भवतर टर्े ने टास्यों | 
गाम-भजन नीछन कुठार ले, लो नि काने निधागस्यों ॥ 
संसय-सिध्चु नाम-बाहित भाजि, थिज् ग्रानमा ने तारयो। 
जनम अनक बिवेकहीन बह, जानि धश्रमता नहि शारगा ॥ 
दे सिखान की सहन्न संपर्दा &प्र्यानल. मन ज्ञासयां | 
सम-दम दया दान-पालन, सानलक्‍णय हरि न संगारगा ॥ 
प्रभ गर पिता खला रघपति ते, मसनक्रम बच्चन विसाग्यां | 
तेत्तखिदास शहि आस सरन, राखिह जेहि गीच टघारयों || 












॥ नशे ) 
ग्यबरहि कहे मन लागि है ? 
कुपथ, कुचाल, कुमति, कुमतारथ, कुटिल व.पट कब त्याग? 
जानत गरल झमिय बसाईण घस, खमिय गनत कारि आगि ४ || 
उलटा गीत धीति अपन की तजि, प्रभुषद अनुराग हे। 


को 


आरवर अर्थ मंज़ु सदू सोदक, राम धरमपाग पराशि ४ ॥| 


पेस गुन गाइ रिकाइ सामिसों, पाइटौँ जो मुंह मांशिऱी। 
ते या बिधि सुख-सयन साइहे, जिय की जरनि भरि भाग है ॥ 


( उ>ट्टेंढ ) 
जनम गया बादिहि बर बीनि | 
परमारथ पाल ने पस्यों क्ठ, शअनदिन अधिक झअनीति ॥ 
खलत खात लगिकिपन गा चलि, जाबन जुबतिन लिया जीलि। 
रांग-वियाग-साक-स्रम-संकुल, बडे बय बुथहिं अतीति 


४२०५ 






हद्य दृहत परछिताय-अनल अब, खत 





निसि दिन पर-अपवाद वृथा कत, रटि रटि राग बढ़ावहि | 
ससि समीप रहि त्याशि रस [धा कत,रबि कर-जल क हे धावहि ? 

व-चंदिनी, सनत स्रवन डे भावहि ॥ 
[रति, करन कलंक नसावहि । 
व्रातरुप मति ज्ुगुति रुचिर मनि, रचि रचि हार बनावहि ॥ 
सरन-सुखद रविकुल-सरोज-रबि, राम नृपहि पहिरावहि । 
बाद-बिवाद-स्वाद तजि भजि हरि, सरस चरित चित लावहि॥ 
तुलसिदा या भक्त तरहि ह तिह पुर तू पनीत जस पावहि ) 


( २७४३ ) 

यहे जानि चरनन्हि चित लायो । 

नाहिन नाथ अकारन को हित, तुम समान पुरान स्त्रति गायो। 
जननि, जनक, खुत, दार, बन्छुज़न, भण बहुत जहेँ जहँ हो जायो। 
सब स्वारथ हित प्रीति कपट चित, काह नहि हरि भजन सिखायो ॥ 
सुर, मुनि, मनुज, दलुज, अहि, किन्नर, में तलु धरि सिर काहिन नायो । 
जरत फिरत तच्रयताप-पापबस, काहु न हरि ! करि कछूपा जुड़ायो ॥ 
ज़तन अनेक किए खुख-कारन, हरिपद्‌-बिम्ुख सदा दुख पायो। 
अब थाक्यो जलहीन नाव ज्यों, देखत बिपति जाल जग छायो ॥ 
मोकह नाथ ! बुझिण यह गति, सुख-निधान निज्रपति बिसरायो। 
अब तजि रोष करहु करुना हरि, तुलखसिदास सरनागत आयो ॥ 








कि कहि हरि-कल-क॑ 




















( २४४ ) 








याके लिए खुनहु करुनामय, में जग जनमि जनभि दुख रोयों ॥ 
सीतल मधुर पियूप सहज खुस्बर, निकटहि रहत दुृरि जन खोयों। 
बहु भोंतिन स्रम कशत मोहबस, ब्ुथहि मतन्दमति बारि बिलोयों ॥| 

| 








करम-कीच ज़िय जानि सानि चित, चाहत कुटिल मलहि मल धोयों 
तृपावन्त सुरसरि बिहाय सठ, फिरि फिरि बिकल अ्कास निदायां ॥ 
तुलसिदास प्रभु कृपा करहु अब, म॑ निज्ञ दाष कल्ल नहिं गोयों। 
डासत ही गई बीति निसा सब, कबहूँ न नाथ ! नींद भरि साया 


( २७१ ) 

जेसों हां तैसो हो राम ! राबरों जन जानि न परिहरिए | 

कृंपासिध्ु कॉसलथनी सरनागत-पॉलक, ढरनि आपनी दरिए ॥ 
है। तों बिगगायल ओर को, बिगरों न बिगरिए।। 

तुम खुधारि आए सदा, सबकी सब बिधि, अब मेरीयों सुथरिण। 
जग हंसिहे मर संग्रह, कत एहि डर उस्पि? 

कपि केवट कीन्हे सरवा, जहिं सील सरल चित, तेहि सुभाव अनुसरिए ॥ 

अपराधी तउठ आपनां, तलसी न बिसरिए | 
टूटिया बांह गरे परे, फ़टेई बिलोचन पीर होलि हितकरिण ॥| 


[ श५ ] अर 

गोस्वामीजी-विरचित जितने ग्रन्थ बतज़ाये जाते हैं, उनकी स्॒ची द्वितीया- 

ध्याय के आरम्भ सें दी गयी है। इनमें मुख्य मुख्य प्रस्थों के विधयोल्डख किये जा 

चुके, शप कई ग्रन्थ अत्यप्रसिद्ध, कई अप्राप्य अथच कई अमुद्रित है। कई ग्रन्थों 

के तुलसाक्ृत हान मे भी पृणा सन्देह् है। इन कारणों से इन ग्रन्थों को विशष 
चचा नहीं को गयी | 























डक गिर ईटड 4 4. 














पंप यो न गोचर: 
क्राचदर्यों. लघुनावगरयते । 
सिकतागतशकराकणान्‌ 
क्‍ ननु चिस्वन्ति पर पिपीलिकाः ॥।' 
5४) कता और शकरा के बाह्यरूप अमिन्न-प्राय होते हैं । दोनों का 
40! 5४ 75६ के 
22 सा रे ४5 संमिश्रण जब हो जाता है तब उनके करों को प्रथक्‌ प्रथक्‌ कर 
८20, (2 ६ ६० देना कोइ साधारण व्यापार नहीं। हाथी ऐसे पराक्रमी पशु 
ला हे / 5 यदि अपनी शुण्ड से अथवा मनृष्य के समान | द्धिशाली प्राणी 
43 ४030:203 अपने हाथों से परमाणु-हवय को प्रथक्‌ करना चाहें तो उनके 
लिये यह व्यवसाय असम्भव है । गोखामी त स॒ जी खय॑ लिखते हें:--- 
“ज्यों शकंश मिले सिकता मे 
सिकता ओर शकरा के करों को प्रथक्‌ प्रथक्‌ कर देना अथवा मिश्रित द्रव्य 
में से शकराणुओं को चुन छेना यह रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका का ही काम है । ठीक 
उसी प्रकार यह संसार गुण-दोष का संधात है। तदनुसार ही मानवीय समस्त कार्य 
गुण-दोष-मय हैं। चाहे केसाहू उच्च कोटि का पावन जीवन रखने वाला कोई महा- 
पुरुष क्यों न हो, अवश्य किसी न किसी मात्रा में उसके अन्दर अपूर्णाता विद्यमान 
रहती है। वह्िपरीत किसी पतित से पतित जीवन रखने वाले मनुष्य के अभ्यन्तर 
सहुणों का अत्यन्ताभाव है, ऐसा नहीं कहा जा सकता | जहाँ गुण है, वहीं 
दोष है । जहाँ दोष दृष्टिगोचर होता है, हूँढने से वहीं गुण की भी विद्यमानता 
अवलक्षित होती है। कवि ने खय॑ 'रामचरित-म्रानस' में कहा है।--- 
कहहि बेद इतिहख पुराता। बिधि प्रपंच गुण अबगुण साना ॥ 
 इुखखुल पापपुन्य द्निरती। साधु असाधु छुजाति कुजाती॥ 









































5 मालव महिदेव गवासा ॥ 
शा बिरागा | निगमागम गुण दोष बिभागा ॥ 
ज्ड चेतन शुण दोष भय, विश्व कीन्ह करतार। 

सन्‍त हंस गुण गहहि पय, परिहरि बारि बिकार!॥ 
लब समस्त विश्व ही गुण-दो५ष मिश्रित हे तत्र किसी कवि की कवि ता हे सबे- 
उक्पृत वा राग-ह्ेष- वश, सनुष्य सत्यपथ से क्‍ विचलित हो 
का अनगामी बन बैठता है । जिस प्रकार मत्स्यभत्ती ध्यानावस्थित बक 
जलाशयों में पाये जाते हैं, परन्तु हंस का निवास के 
है । कहा भी हैः-- 





























तदजुसार ही गुणों में भी दोष देखने बाले दुर्नन सर्बत्र देखे जाते हैं, पर 
सदसद्विवकिनी मेघायुक्त महापुरुष समालोचक बिरले ही सुने जाते हैं। समालो- 
चना का अथ है भलीमाँति अथवा सम्यक्रूप से देखना । समालोचना के 
लिये पयाप्र बुद्धि, पूर्ण विद्या और निष्पक्षमाव की महती आवश्यक्ष्ता है। म॒मे 
४78 तप । जे के पर है | 5 [2 गे * हैं। ह। ती्‌ हे धर जे वि द्त 
अत्यन्त संकोच होता है, लज्जा आती है ओर लेखनी डगमगाती है कि में क 
सम्राट गोखामी तुलसीदास जी के ग्रन्थों की ऑलोचना पर समुय्रत हुआ हू!!! 
३, क, ०१ पा 8 चर कक 
भर पास यद्यपि विद्या और बुद्धि की नितान्त न्यूनता है तथापि मेरा -निष्पक्षमाव 
ही इस काय्य के लिये मुझे प्रोत्साहन प्रदान कर उत्सुक और उतारू कर रहा है । 
९ फ, पक बिक ० कक ७5५ 
पृव ज्छोक के अनुसार हो सकता है कि जो बात बड़े से बंढ़े आलोचकों को न सूभी 
हो वह मुझे दृष्टिगत हुईं हो । गोस्वामी जी के भ्रन्थों का प्रसार लगभग आठ करोड़ 
हिन्दी भाषाभाषी भारतीय जनता में है और केवल- प्रचार ही नहीं उनके अन्तः- 
करण पर इनका गहरा अभाव है। प्रायः सभी हिन्दू तुलसीकृत अन्धों को महान 
आदर को दृष्टि से देखते ओर कितने तो वेद-वाक्य से भी बढ़ कर मानते हैं । कुछ 
गिने कि ++ 0 अ €५ अल, 
इने गिने हिन्दू ऐसे भी निकलेंगे जो गोस्वामी जी के ग्रन्थों को अत्यन्त स मादरणीय 
दृष्टि से देखते हुए भी उनमें दूषण का अत्यन्ताभाव नहीं मानते । मेरी गणना इसी 
अन्तिम श्रेणी में की जा सकती है । गोसाईजी की कविता के सम्बन्ध में लेखनी 
ठाना मरा दुस्साहस कहा जायगा, रह गयी प्रतिपादित वर्णनों और निगदित 
विपयों की समालोचना वा उनके सम्बन्ध में विचार । इस अंश में छेखनी उठाने 
का यदि सवाश में नहीं तो अंशतः मैं- अपना अधिकार समभता हूँ | - कम से कम 
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हिन्दी-साषा का कोई भी कवि गोसाईजी की समता वा समकक्षा का नहीं हुआ है, 
उनसे उच्चश्रेणी का होना तो किनारे रहा । गोसाइजी की कविता में दूषण पाना 
तो दूर रहा मुझे यह भी अधिकार प्राप्त नहीं कि में दृढ़तापृुवंक कह सकूँ कि 
याथावथ्य उन्हें समझ चुका हूँ । हाँ; अलबत्ता अपनी अट्पमति के अनुसार उनके 
गुणों को जहाँ तक समझ सका हूँ उनका संग्रन्थन करूँगा । रह गयी समालोचना 
कविराज के विचारों की । इस अंश में यत्किड्बित्‌ यत्र-तत्र कुछ उल्लेख करूँगा । 
आशा है कि मेरे सह्ृददय पाठक छ्ामता, धैष्य, सौहाद, सुशीलता, सह्ठिचार और 
क्रपा से कांस लेंगे | 








सूय्य के प्रकाश को उपलब्ध कर ही यह प्रथिवी प्रकाशित होती है, परन्तु 
उसकी दैनिक और वार्षिक गतियों के कारण प्रकाश का प्रभाव कई श्रेणियों में 
विभक्त हो जाता है। शीतोष्ण के तारतम्य से ही भिन्न भिन्न ऋतुओं का प्रादुभाव होता 
है। गोखामी तुलसीदास जी की रवि-रश्मि-रचना ने भी जनता के अवनि-अन्तः- 
करण पर पटऋतु सा प्रभाव डाला है । 

वसन्त--वसन्‍्त को ऋतुपति वा ऋतुराज कहा गया है। इस ऋतु में 
सरिता, सरोवर, बन, उपवन, वाटिका, उद्यान, | नगर ओर ग्राम सभी 
सोहावने हो उठते हैं। स्थान स्थान पर विकसित कुसमावली पर मद-मत्त-भ्रमरावली 
मनुष्य के चित्त को बरबस वश में कर लेती है। पृष्प-सोरभ से सना समीर किसे 
आनन्द नहीं पहुँचाता ? 

गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी कविता में जो मयादापुरुषोत्तम राम, भरत, 
लक्ष्मण, शत्रुन्न ओर हनुमांनादि नरों एवं सतीशिरोमणि सीता, कौशल्या, सुमित्रा, 
पावती ओर अनुसूयादि नारियों के पावन आदर्श जीवन लिखे हैं उन्हें पढ़कर जनता 
का हृदय वसनन्‍त के समान लहलहा उठता है | गोस्वामी जी के कविता-कानन में 
पवित्र नर-नारियों के जीवन ही वसन्‍्त हैं | 

ग्रीष्म---वसन्त के अनन्तर ही जगतीतल पर ग,रीष्म का प्रादभोव होता है। 
इस ऋतु में सारी वसुन्धरा सन्तप्त और शुष्क हो उठती है, सरिता-सरोवर सभी 
उदास हो बैठते हैँ तथा पवतों में प्रचण्ड दाहकता आ जाती है। बसुधा के समस्त 
प्राणी व्याकुल हो उठते हैं । बिहारी” तो कहते हैं किः--- 
'निरखि दुपहरी जेठ की, छॉहोी चाहत छाँह ' 

गोस्वामी तुलसादास जी की छेखनी ने पाखणडों के खण्डन, सद्धम के हास- 
कथन ओर कुरीति निवारणा-प्रकरण में ग्रीष्म का खरूप धारण कर लिया है, जिसका 
निदशन प्रसड्भतः आगे किया जायगा | क्‍ 























९ आओ ९ का 
"धाा->ग्रीप्म को सभा प्र पर पावस का बादुभूत होना हा अक्लात सिद्ध 
वर्पाऋतु में सारी बसुन्धरा जल-मग्न हो जाती है उसी प्रकार तुल- 


वृष्टि से भगवद्धक्तों के हृदय-हुद को 









कि 
हा 
श्बात 


कि 


कल. आर ल्कर कि हे 
शरद-- इस ऋतु में शीतोष्ण का समन्वय रहता है, न तो विशेष वृष्टि ही 
गम | मे के # #ग आक ॥ बड 
2ठी और न जाड़ा अथवा गर्मी का ही श्राचुय रहता है | वास्तव में यह ऋतु बड़ी 
४; सखदा, शाम्तिप्रदायिनी और आनन्दरूपा है । 


शस जी की कवि 





धर्म-नीति, लोक-नीति और राज- 
जिन्हें पढ़ कर मानवसमुदाय सन्माग 









फ्रा. अवलम्बंन कर सुखभांजन व ता है | 
पा तह फेक 0 व. कर आर त सह 
हेमन्त--यह बड़ी दुष्ट ऋतु है। इसमें रईसों से छेकर सईसों तक के 
[ ७... अर | हे के व कफ 
+हप कांप उठते हैं। सारा प्रभाव दिखला कर द्विम अपनी अन्तगति को प्राप्त हो 
जाता है | गोसाई जी की कविता में रावणादि राक्षसों के उपद्रव, राम के साथ घोर 
संग्राम एवं विन्ाश-प्राप्ति की कथा ही हेमन्त ऋतु है । 
अधिक सुखदायिनी है । हेमन्त के 


शिशिर--यह ऋतु तो शरद से भी 
उपद्रव-शमन और वसनन्‍्तागमन की सध्यर्वात्तीनी शिशिर ऋतु सब की प्यारी होगी, 
यह स्वभाव-सिद्ध बात है । 
गोसाई जी की रचसा में रामचन्द्र की विजय, अयोध्या-प्रत्यावत्तन, अभि- 
ओर सुराज-व्यवस्था एवं सुशासन की कथा ही शिशिर ऋतु के समान हे । 
सन्धिशाल [मी ऋतु के आदि काल 








पक 








त्‌- ग्रत्येक ऋतु के अन्त्य और अर 
को सन्धिकाल कह सकते हैं । गोसाईजी ने प्रसद्गभवशात्‌ यत्र-तत्र उललिखित विभागों 
के अतिरिक्त जितनी रचनाएँ की हैं वे मिन्न भिन्न ऋतुओं के सन्धि-काल के 
समान हैं। 

इन्हीं उपयुक्त पथों से कवि-सम्राट की कविता-सरिता गतिशीला हुई है । 
गोसाइंजी की लेखनी इन्हीं सप्त सन्‍्मा्गों की अनुगामिनी रही है। इनके बनाये जिस 
प्रभ्थ को आप डठाइये सबके राग-स्वर एक ही पाइयेगा । हाँ, किसी पुस्तक में कोई 
अंश विस्तृत है, कोई संज्षिप्त, परन्तु बातें लगभग मिलती जुलती हैं । हम इस 
तृतीय खण्ड में कविराज के ग्रन्थों की कुछ आलोचना करेंगे। इस काय से अन्थकार 
के सत्य-खरूप का जनता को साक्षात्कार होगा और वह सचाई की एक समुचित 
सामा तक इसके सहारे पहुँच सकेगी। संसार में किसी भ्न्थ के तथ्य तक 














२१३ 
पहुँच सकने की सामथ्य सभी पाठकों में नहीं होती, अतः ऐसे लोगों को भी हमारी 
समालोचना सहायता पहुँचावेगी । सच्ची समालोचना से श्रेष्ठ-रचनाओं का मान 
सव-साधारण में उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, जिससे सत्साहित्य की अभिवृद्धि और 
दुस्साहित्य का हास होता है। समालोचना जनता तक किसी सुकवि का संवाद ही 
नहीं पहुँचाती अपितु वह अपने पाठक-समुदाय में सत्यासत्य के विवेक और 
आवचित्य की वृद्धि करती है। वास्तविक आलोचना गन्थकार के मा -मयोदा और 
गे सुदीधकालीन बनाती है। भावी छेखकों और कवियों के निभित्त 
काम करती है । भ्रविष्य साहित्य के लिये समालोचना एक 
>पथ का काम करती है। प्रत्येक भाषा की उन्नति के हेतु समा- 
लोचना एक अनिवाय स्थिति रखती है। जिस साहित्य में निष्पक्ष समालोचना का 
अधिक हू साहित्य उत्तरोत्तर उतनी ही उन्नति करता 

जायगा, नि छुकावि समुत्पन्न करेगा । इन्हीं सब भावों को 
दास को कविता और इनके विचारों को 

































हृदय में रख कर हम आगे कविवर तुलर 

भिन्न भिन्न दृष्टिपय से अवलोकन करेंगे। सम्भ / सभी पाठक समस्त लेख से 

सवाश में सहमत न हों, परन्तु नम्न निवेदन है कि स हंदयता का त्याग न कर । 
'हित मनोहारि च दुलभ बचः ।' 
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वेद के अथ ज्ञान के हैं। परमात्मा नित्य है, अतः उसका ज्ञान भी नित्य है । 
परमात्मा क। ज्ञान अनन्त है, क्योंकि परमात्मा स्वयं स्वरूप से अनन्त है---जीवात्मा 
का ज्ञान परिमित अर्थात्‌ ससीम है। क्योंकि वह परिदिन्न, सान्‍्त और एक देशी 
है । परमात्मा सवज्ञ एवं जीव अल्पक्ञ है। जीबात्मा की अल्पज्ञता उसकी यशेष्ट 
उन्नति में बाधक होती है, वह अपने स्वाभाविक ज्ञान की मात्रा से अपमे अन्तिम 
उद्देश्य ( मुक्ति ) की प्राप्ति और जगत का यथावत्‌ ज्ञान उपलब्ध नहीं कर सकता | 
अतः प्रत्येक सृष्टि के प्रारम्भ में परमात्मा मुक्त पुरुषों के द्वारा मनुष्यों के कल्याणार्थ 
जो ज्ञान प्रदान करता है उसीको वेद” कहते हैं | ज्ञान, कम, उपासना और विज्ञान 
इन चार विषयों के प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रतिपादन करने के कारण ही वेदों के भी प्रथक्‌ 
अथक्‌ चार नाम क्रमशः ऋक्‌ , यजु, साम ओर अथर्व प्रसिद्ध हुए । बेद, ज्ञान को 
कहते हैं, अत: सर्थव्यापी परमाध्मा अपना प्रभाव निशकार मुक्तात्माओं पर डालकर 
उन्हें वेदसय कर जगत को उन्हींके द्वारा ज्ञान का सन्देशा भेजता है। बेदिक भाषा 
में उन मुक्तात्मा महापुरुषों को अपम्रि, वायु, आदित्य और शअष्विरा कहते है । वेदों 
कै छन्दों को ऋचा वा मन्त्र कहते हैं। इन्हीं मन्त्रसमूह को संहिता' भी कहा गया 


















श्रह्मण ग्रन्थ चार हैं | इसके अनन्तर प्रत्येक वेद के प्रतिपाद्य विषय के 
अनुमार हो महतपियों ने अभ्युदया्थ चार उपवेदों की रचना की । नीचे के चक्र से 
आपका यह पता लग जायगा कि किस बंद का कोन सा लहिरश भाग आर कोन सता 





प्र्द हु त्राह्मण उपवेद 

ऐतरेय आयुर्वेद ( चिकित्साशास्र ) 
शतपथ धलुवं द ( शब्राख्रविद्या ) 
गन्धववेद ( गानविद्या ) 
अथवेद ( शिल्पशाख्तर ) 

कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छुन्द्‌ 











प्रन्थ कहलाते हैं और ये जबतक भारतवर्ष में 

पक लि सिक पुरुष 'बैदिक काल' के नाम 

से प्रव्यात करते हैं । आय जाति को वैदिक काल और वैदिक सभ्यता का अभिमान 

है । एकेश्वरवाद, सुण कमानुसार वर्शव्यवस्था, चार आश्रमों का यथावत्‌ विभाग 

ब्रह्म चयाश्रम की समुन्नति, महापुरुषों के सादे जीवन, सम्राटों का अभ्युद्य, वैश्यों 
ग्द्धि ओर झुद्रों की श॒ुद्धभावमय-सेवा जगत के लिये अनुकरणीय थी । 











कक 





गेसाईंजी वास्तव में वैदिक मयादा के सुद्ढ़ परिपोषक थे। साम्प्रदायिक 
हाते हुए भी आप वेदिक प्रथा के परम प्रेमी रहे । अपने ग्रन्थों में जहाँ तहाँ कवि- 
राजन इस धम के हासपर बड़ा ही शोक प्रगट किया है। यद्यपि वेदों का प्रचार उस 
समय छुप्रआय हो गया था और गोसाईजी में खयं इतनी क्षमता न थी कि वास्त- 
बिक थि करन मे समर्थ होते तथापि एक घामिक कवि की सं स्थिति में अपने 
हत्या के अन्दर आपने अपने विचाराजुसार वेदों की महिमा संस्थापन करने में कोई 
केसर उठा नहीं रखी है । गोखामी जी के समय में आर्य जाति नाना प्रकार के 
| ओर सम्प्रदायां में विभक्त होकर निबेल हो चुकी थी, जिसका कवि- 
लश्नाट का अत्यन्त शोक था। आपकी निरन्तर यह मनोकामना और अभिलाषा 
“दग था कक सलुष्य मात्र एक ही सागे के अनुगामी बनें। निम्न प्यों. से आपने 
पन भव्य-भाव प्रगट किये हैं:-.- रा 


हरित भूमि तृण संकुल, समुझ्ति परे नहिं पन्‍्थ | 
ज्िमि पाखराड वियाद ते लुप भये खदमग्रस्थ ॥ 




















भये बर्णेलड्वर कलिहि, मित्र सेतु सब लोग। 
करहि पाप दुख पावहीं, भय रुज शोक वियोग॥ 
श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संयुत ज्ञान विवेक | 
ते न चर्लाह नर भोहबस, कध्पाह पन्थ अनेक ॥ 
ओर भी 

बंचक भूप प्रजाखन । कोउ मन हि पान निगम 5 सुशासन ॥ 

लि पथ त्यागी। कलियुग सोइ ज्ञानी बैशगी॥ 
भारग सोइ जाकहेँ जो भावषा। परिडत सोइ जो गाल वजावां ॥ 
वर्ण धर्म नहि आश्रम चारी। श्ुति विशेष रत सब नर नारी ॥ 

भाँति विचारें तब आपको पता चढेगा कि 








छ्ज ३९ 








निरायार हो श्र 
[ 











ऊपर के पतद्मों को आप भ 
वैदिक घम के दास का कवि ने कैसा ह्ृदयद्रावक दृश्य उपस्थित किया है !!! अहो | 
बेदू, जिस आये जाति के प्राण-स्वरूप थे बहाँ उसी जाति का काल पाकर इस 
प्रकार का अथःपात पाते हैं कि सत्रहवीं शताब्दी के एक सहृदय कवि को यह 
लिखना पड़ा कि श्रुति विरोध रत सब नर नारी !!! 

गोसाइजी के नेत्रों में ज्योति अवश्य थी परन्तु करते क्या ? बाह्य जगत में 
घोर अन्धकार था | हम आँख रहते हुए भी प्रकाशभाव में ठोकर खा सकते हैं । 











इसमें कोई सन्देह नहीं कि तुलसीदासजी की वेदों पर अगाध आस्था थी, परन्तु 
उनके समक्ष वेदों का सच्चा स्वरूप जाज्वल्यमान नहीं था । 
तो भी हम स्थान स्थान पर वेदों के प्रति कवि-सन्नाट का प्रगाढ़ प्रेम पाते हैं, 
अगाघ श्रद्धा देखते है । मयादापुरुषोत्तम रामचन्द्र को इंश्वर का अवतार मानते 
हुए भी उनके सारे वेदिक संस्कार कराये:--- 
“तब नान्‍दी मख आ्राछू करि, जात कम सब कीन्ह। 
हाटक घेज ख्ु बसन मणि, झुप बिप्रस कह दीन्ह ॥ 
है 2५ है है 
नामकरण कर अवसर जानी। भूप बोलि पठये शुनि ज्ञानी ॥ 
धरे नाम म॒नि हृदय विचारी। बेद तत्व छप तब झुत चारो ॥ 
हट >५ हर है श 
कछुक काल बीते सब भाई | बड़े भये परिजन खुखदाई॥ 


चडाकरण कीन्दह गुरू आई। सुनि दक्षिणा छ्विजन बहु पाई ॥ 


्ज >८ २६ »< 
भये कमार ज्ञवांह सच प्राता। दीर ह जनेऊ पुर पितु भाता ॥ 
गुरुणह गये पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब पाई॥ 
»< २ ८ ८ 
उपयुक्त पद्यों में जातकर्म, नामकरण, चूड़ाकरण, उपनयन ओर वेदारम्भ 


श्प्र 































जी चारों श्राताओं को वसिष्ठ महृषि के गुरुकुल से 
चुकने पर विवाह संस्कार में तो स्वय वेदों का 


शरीर घारण कर हुत द्रव्यका भाजन् 
क्‌ और ऋत्विज ऐसे वेदपाठी थे मानों स्वयं चारों वेद सशरोर पधार हें । 
कब्रियाज ने सीता जी के मणडप में पधारने पर द्यो: शान्ति आदि सनन्‍्त्रो 





सारांश यह कि गोसाई जी ने महापुरुषों के चरिज्रोंको बंदों से एक इश्च 
भी व्रिचलित नहीं होन दिया है । अब देखिये वाल्मीकि के आश्रम में मयौदापुरु- 
सम रामचन्द्र के दोनों पुत्रों ( लव-कुश ) के सभी संस्कारों के होने का उल्लेख 
गोतावजी उत्तरकाणड छन्द ३० में करते है:--- 
५८ >< >< ><  >८ 








सवारी | खुभग खुमज्ल गावहि नारी॥ 


है है ... हे है ५ 
जल विवाह की विधि श्रुति गाई। महाप्मुनिंन सो सब करवाई॥ 
है ५ > हैं 2५ 


बंद मंत्र मुनिवर उच्चरहीं। जय जय जय श्र सुर करहीं ॥ 





गासाइजा के एक एक शब्द से वेदों के प्रति असीम श्रद्धा पायी जाती हे । 
गप वैद्कि-अथा के परम प्रेमी प्रतीत होते हैं। देखिये राम-चरित-मानस” उत्तर- 
काणड में राम-राज्य-चर्णन में सगे उल्लेख करते हैं:-- 





२९७ 


है. व है है े 
बट जअयलाका। हर्षित भयेड गयेडः सब शोका॥ 
सन कोई। राम घताप विषमता खोई॥ 
चलाह खदा पावहि खुखहि, नहिं भय शोक न रे 
दीवेक भोतिक तापा। रामराज़ काहुहि नहिं व्यापा॥ 
कं “भी तुलसादासजी को वेदों में कितनी श्रद्धा-भक्ति थी. इसके जानने 
फे लिये अब अधिक प्रमाण न देकर दराहावली का एक दोहा सं० ४७६७ पर्याप्त 
होगा:--- 















पाहेमा बेद को, तुलसी किये विचार | 
नदित भयो, विदित बुद्ध अवतार ॥ 
'वेदो५खिकों धर्ममूऊस 








उपनिषद वेदों की शाखाएँ हैं । चारों वेदों का संज्िप्त परिचय पीछे दिलाया जा 
चुका ह |. चारा वदाम कम, उपासना, ज्ञान ओर विज्ञान इन चार विषयोंके अति 
सत्षपत्त वौजवत्त वशन आये है | आवश्यकता पड़ने पर ऋषियों ने उपयुक्त विषय- 
विधायक मन्त्रों ओर सक्तों की बृहती व्याख्याएँ कीं | इन्हीं व्याख्याओं को वेदिक- 
भाषा मे शाखा नाम से उद्भोधित किया गया है | बेदों की जिन शाखाओं में 'उपा- 
सना प्रतिपादन किया गया है उन शाखाओंको उपनिषद्‌' कहते हैं। उप + नि +- 
पद से यह शब्द सगाठत हु था हे | उप के अथ हे समीप ओर नि निश्चयात्मक 
अथ में आता है। ये दोनों ही उपसगे हैं । 'पद' घातु 'धद लु विशरण गत्यवसादनेष 
अथात्‌ विशरण, गति और अवसादन अ्थों में आता है। ओरीमच्छुड्वराचार्यज्ी 
राज मुण्डकोपनिपद्-साष्य-भूमिका के प्रष्ठ ४ पर 'उपनिषद्‌” शब्द की व्याख्या 
इस प्रकार करते हैं :--- द क्‍ 
ये इसा ब्रह्मविद्याज्युपसस्त्यात्मभावेन अ्रद्धासक्तिपुरसराः सम्तस्तेषां॑ गर्भजन्मजरारो- क्‍ 
गायनथ पूर निशलयति पर वा ब्रद्म गसय्त्यविद्रादि संसारकारणं चात्यम्तमवसादयति 
विनाशयतीस्युपनिपत्‌ उप, नि, पू्वेस्य सरदैश्वमर्थ स्भरणात' । प 
अथात्‌ जो कोइ श्रद्धा और भक्ति से संयुक्त होकर अत्यन्त प्रेम के साथ 
इस त्रह्मविद्या के समीप झाते हैं उनके गर्भ, जन्म, जरा रोगादि अन॑थ्थसमूह. 














5? 0 री 08 हद ड 

बन 40 पक को हे अदा 

20९ // हक ही मे ही 

॥ 2 | ७ आ, 25 ५5 /2 कि, 
का 








को यह शिथिल कर देती है को परज्रह्म में मिलाती है ओर उसक्के 
को अत्यन्त विनष्ट कर देती है, इस हेतु इस ब्रह्मविद्या 







लेमनि ॥२ व्यानुसार यजवद्‌ की १०० » सांमवेद को 
१ ओर अथचवेद की ९ शाखाएँ हैं। इस परिगणन स्ते 
११३० शाखाएँ हुईं, जेसा कहा है:--- 
है / ५ है 
'एकशतमध्वर्य शाखा: सहल्ववर्त्मा सामवेद एकॉवशतिधा बहुचा मवधाउथर्वणों वेदेति 
उन्हीं ११३० शाखाओं में से जो जो ब्रह्मविद्या का प्रतिपांदन कर उपासना 
प्रोर मुक्ति का पथ प्रशस्त करती हैं उन्हीं को उपनिषद” कहा जाता है । 


यों तो अन्थरवयिताओं ओर प्रेसपतियों की कृपा से आज सैकड़ों उप- 









निपद मुद्रित मिलती है, परन्तु रामतापिनी, गोपालतापिनी आदि बहलेरी उप- 
निपदें वेदाशयविरुद्ध, आधुनिक ओर साम्प्रदायिक भावों से के डप- 





जिपद कंबल ११ हे जिनके न से सीचे द्यि जाते हे 
इश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, मारड्डक्‍्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छा/त्दोग्य, 
बरहदारण्यक ओर खेताश्वतर 
कई आचार्य्यों ने केवल १० उपनियदों को ही वैदिक माना है। यद्यपि 
श्वेवाश्वतर की रचना अन्यों की अपेक्षा किड्चित्‌ धुनिक अतीत होती है, तथापि 
प्रन्थ सायन्त वैदिक भावाविष्ट, रचिर और मनोहर है । क्‍ 
उपलिषरदा का विषय जह्मविधा है। गोसाइजी यतः अवतारादी थे अत 
निषदों से अधिक सहायता न छे सके । उपानिषदा का जो विषय 'ेदशन्त' से 
मिलता जुलता है उस पर आगे विचार किया जायगा। यहाँ केवल 'ब्रह्मविद्यां 
ड़ भाग ले तुलसीदास जा ने कितना लाभ उठाया है, यही दिखलाया जाता है । 
उपनिषद्‌ का सिद्धान्त है कि परमात्मा:-- 
अपगाणपादाी जबना भहिता परश्यत्यचक्ष जज लव्ाष्यकण; | 
जे दीत वश्वन च तस्थास्ति देता तमाहरप्रय॑ पुरुष पुराणन ॥| 
“>>चता्रतर अ० ह झ्रू० १९ 
अथात्‌ परमेश्वर के हाथ नहीं परन्तु अपनी शक्ति से सबकी रचना और 
प्रहण करता है, पग नहीं परन्तु व्यापक होने के कारण सब से अधिक वेगवान है 
उड्ठध का गलिक नहीं परन्तु सबको यथावत्‌ देखता, श्रोत्र न ग तथापि सबकी बातें 
जा. लिननिमिनिनि लिन लि 


& अनथंपू् का अर्थ श्री आन गर जी ने झशसमूह” और निशातयति का अर्थ 
शिथिली करोति' लिखा है। 








(अमर! म७०. ४४ %४५७५४०७ («न थ५७७३..७५५.».५५ 
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सुनता, अन्तःकरण नहीं परन्तु खब जगत्‌ को जानता है और उसका पूर्णरूप से 
जानने वाला कोई नहीं | उसी को सनातन, सब से श्रेष्ठ सब में पूर्ण होने से पुरुष 
कहते हे | 

उपयुक्त आशय को गोसाइईजी ने 'रास-चरित-सानस 
अभिव्यक्त किया है 

विश्ु पद चले सुने बिलु काला। कर बिल कम करे विधिनाना 

आयनन रहित सकल सरल शोगी | बिल वाणी बक्ता बड़ जोगी | 

तनु विज्ञु पवरस नंथन बिछु देखा। शअ्रहे घ्राण बिनु बास असेखा ॥| 

अखस सब भाँति अलीक्षिक ऋरनी । महिमा जास जञाइ नि बरणनी 

उपनिषद ब्रह्म को सवव्यापी मानती हैं । वह सब वस्तुओं के बाहर भी है 
परन्तु बहि: प्रज्ञ ही नहीं है, वह सब वस्तुओं के भीतर भी है, परन्तु अन्त: प्रज्ञ 
ही नहीं है । इस विषय को मारदूक्योपनिषत्‌' में इस प्रकार समझाया हैः--- 

जतः प्रश्ञ वे बाहेः प्रज्ष नो भयतः प्रश्च॑ न म्रशानघन न ग्रञ्ञ नाप्रज । इत्यादि । 





इस बअकार 














इस आशय की आक्षाम्ात्र मोखामीजी ने कवितावत्ी उत्तरकाण्ड के 


पी कर 


९७ वे छनन्‍्द के वताय चरण # उत्तराद्ध भ॑ लिया हूँ. 


जे अदमार विकार भरे, ते अचार विचार समीप न जाहीं 
है आअभिमभान तझ गन ४, जन भाषि हैं इसरे दीनन पाहीं || 
जो कछु बात बनाइ कहो, तुलसी तुम मे तुम उर भाहीं। 


कप 


जानकिज्ञीवन जानत ही, हमहे तम्हरे तम में सक बाहीं ॥ 














अथात्‌ तुम हमारे बाहर भीतर सबत्र ओत-ओत हो | अह्म-पद-गआप्ति अथवा 

मोक्ष, उपनिषदों का झुख्य विषय है। सारतव्ष के आधयायों में यद्यपि कई सूक्ष्म 

विषयों में मतभेद रहा है तथापि शडझ्डरस्वामी के अद्वेत सिद्धान्त की छाया छेकर 
निपढ़ों की शैली पर ही गोसाई जी कैवस्य-स्वरूप-निरूपण इस प्रकार करते हें 


छुनह तात यह अकथ कहानी | समुझूत बने न जात बखानी ॥ 

ईश्वर अंश जीव अविनासी | खेतन अमले सहज सुखरासी ॥ 

सो मायादश भय शुखाोंई। बंध्यो कीर मरकंट को नाई॥ 

जड़ आेतनहि अनग्थि पूरि गई। यदृपि स्ुपषा छूठटत कठिनई ॥ 

जब ते जीध भयों संखारों। कूद न होय खुखारी || 
! 


7 
ल्‍छ 


शरति घुराए बहु कहे. उपाड ! ह्व्द आधिक अधिक अदभकाई ॥ 
जीव हुये तम मोह विशेखी। अभ्रन्‍्थि छूटे किमि परे न देखी | 


५५ 


| 
गस संयोग ईश अब करईे। 
सात्विक श्रद्धा थेनु खुहाई । 
जप तप ब्रत यम नियम शआपारा | 


| 

तबहें कदाचित सो निरुअरह ॥ 
| हरि छकूृपा हृदय बस आईं ॥ 
ज्ुति कह शुभ धर्म अचरशा ॥ 














की श्श् रे कम 
श नी दर & पल चट गज 








परम धर्ममय पय डुहि भाई 
तोष मरुत तब क्षमा जुड़ातै 





मुद्तिा मथे बचार मथानो दम “२8०१6 ॥ ता अयत्य 
तब मथि काढ़ि लेइ नवनीता। विभल विराग सभा 


दोह--योग अप्लि करि प्रकट तब, कम॑ शुभाशुभ॒ ल 
बुद्धि सिरावै ज्ञान-श्रुत, सममता-मल जि जाय ॥ 
तब विज्ञान निरुपिणी, बुद्धि विशद श्लूत पाय | 
चित दिया भरि धर दृढ़, समता दियटि बनाय ॥ 
तीनि अवस्था तीनि गुण, तेहि कपास ते काढ़ि 
तूल तुरीय सवारि पुनि, बाती के खुजाढ़ि 

सोरठा-यहि बिधच्रि लेसे दीप, लेज राशि विजशानमय | 
जञातहि ज्ञास समीप, जगहि मदादिक शलभ' सब ॥ 


सोहमछि इति वृत्ति अखणडा | दीप शिला सोइ परम प्रचरगडा ॥ 

















आतम अनुभव सुत्र खप्रकाशा । तब भवप्तः |] 
प्रबल अविद्या कर परिवारा। माह आदि तम मिर्टाह अपारा ॥ 
तब सोइ बुद्धि पाय उज़ियारा | उर ग्रह बँदि अन्थ निरवारा | 


छोरन ग्रन्थि पाव ज्ञो सोई। तब यह जोीब कृतारथ होई॥ 
छोरत ग्रन्थि जानि खगराया। विश्े श्रनक करें सब माया। 
ऋद्धि सिद्धि प्रेरे वहु भाई।बुद्धिह्ठ लॉस दिग्वाब जाई॥ 
कल बल छल करि जाय समीपा | अश्वल बात बुझाने दोपा। 
होय बुद्धि जो परम सयानी ।तित तन चितव न अनहिनत जानी 
जो तेहि विश्व वद्धि नहि बाधी | तो बहारि सुर ऋछर्शाह़े उपाधी । 
इन्द्रिय द्वारा मरोखा नाना। तह तह खुर बठ करि थाना । 
आवत देखहि विषय बयागी। ते हटि देंहि कपाट उचारों ॥ 
जब सो प्रभञ्जञन उर गृह जाईे। तबहि दीप विज्ञान वुझाई ॥ 
ग्रन्थि न क्टि मिटा सो प्रकासा | ब॒छ्धि विकल भइद विघय बतासा ॥| 

य सुरन न ज्ञान सुहाई। विष्य भाग पर प्रीति सदाई ॥ 


ऐ४]| हि 


विषय समीर व॒द्धि कृत भोरी | तेहि विधि दीपकरी बाग्वहारी ॥ 








तब फिर जीव विविध विधि, पाव॑ संखति हझ 
हरि. माया अति दुध्तर, तरि न जाय विलेंगेश ॥ 
कहत कठिन सम्ुकझत कठिन, साधन कठिन खबिचंक । 
होय घुणाक्षर न्याय जो, पुनि भप्रत्यूह अनेक ॥ 


ज्ञान को पन्‍थ कृपाण के धारो। परत खगेश न लागे बारा ॥ 








नेविश्च पन्‍थ निवहई। सो केबल्य परम पद लहई ॥ 
अति दुलभ केवल्य परम पद्‌ | सम्त पुराण निगम आगम बद ॥ 


ऊपर की समस्त आख्यायिका निम्न उपनिषद्-वाक्य की विस्तृत व्याख्या 
मात्र हैः 








भिद्यते हृदयग्रान्थिश्छियम्ते स्वंसंशया:। 
क्षोपन्ते चास्य कर्माँणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥| “-मुण्डक । 





है, 


देशन का अथ हे देखना । जिन शात्रों के पठन से वास्तविक बोध की 





रे 


उत्पत्ति हो उन्हें दशन-शाश््र कहते हैं। दशेन दो प्रकार के हैं--( १) नास्तिक-दर्शन 
( ६ ) आस्तिक दशन | नास्तिक दशन तीन हैं--( १) चार्बाक, (२) बौड् 


ओर ( ३ ) जैन । चावोक दर्शन का मुख्य आचार्य बृहस्पति हुआ है। बौद्ध दर्शन 


के साध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक ओर बैभाषिक चार भेद हैं। जैन दर्शन को 


अहत' दशन भी कहते हैं। मुझे यहाँ इन उपयेक्त नास्तिक दशेनों के संबन्ध में 
कुछ वक्तव्य नहीं | 

आस्तिक दशन छ: हैं, जिनके नाम उनके रचयिताओं और प्रतिपादित 
विपयों के साथ लिग्वे जाते हें:-- 











नाम दशन रचयिता विघय 
न्याय महषि गोतम तक 
वेशेषिक » कैणाद.... विज्ञान 
सांख्य » कपिल प्रकृति-पुरुष 
योग. ' »  पंतशअलि उपासना 
मीमांसा , अजमिनि :.. कम 

बदान्त , वेदव्यास अध्यात्मज्ञान 


गोसाईजी ने अपने ग्रन्थों में केवल वेदान्त विषय को ही कहीं कहीं लिया 
है, अतः इसी विपय पर विचार करना सद्भत है । वेदान्त शब्द का अर्थ है वेदाना- 
सन्त: । बदों का अन्त क्या है, यह विचाय विषय है । वेद के अथ ज्ञान हैं, यह 
पृब लिखा जा चुका है । सांसारिक ज्ञान से परमेश्वर पयन्त का ज्ञान वेदों में परि- 
पृण है | परन्तु सब ज्ञानों के अन्त में आत्मज्ञान होता है। अतः बेदान्त उस 
निगृड शास्त्र का नाम है जिसमें आत्मा ओर परमात्मा का विवेचन किया गया हो । 
कहा भी है:--- 

'शासनाहेदतत्वानां स तु वेदान्त उच्यते ।' 
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वेदान्त दर्शन मह॒षि वेद्ध्यास 
न साध्य किये हैं। आचॉाँय्यों के गत 


बी 


है, जिल पर भिन्न प्िन्न आचाय्यों 





े ४०30 


लिप्त प्रदशन किया जाता 8 | 
खत गी मास में नम्बोदरी ब्राह्मण 
कुलोत्पन्न श्री शिवगुरु शर्तों के पुत्र श्री शझ्डराचाय्य महाराज ने विक्रम-सवत्‌ ८४७ 
मे अपने जन्म से भारतवर्ष को गौरवास्पद किया, जिनको सुख्याति समस्त जगती- 
तल पर प्रसरित है| अद्वेतवाद के प्रव्तक आप हो हैं। आपके सतानुसार जह्म क॑ 
अतिरिक्त अन्य कोई सत्तात्मक वस्तु [। जीव और जगत्‌ पिथ्या एवं अ्रमा- 
व्मक हैं। इस सिद्धान्त के प्रचार में आचाय्य को यह कठिनाई आई कि, जब 
हा के अतिरिक्त कोई सत्ता ही नहां, तब असम किसमें ? इसी अड्चल में आकर 
आपने माया' की कल्पना की, जो युक्तयाभास ( 788८४ ) स्तात्र है। जब लोग 
माया का लक्षण पछने लगे तो आपने उसे अनिवचना|थ कह दिया 
स मत के मूल ग्रवर्तक श्री रामानु नका 


न्‍ के. ७ 
त_भूठपुर! भर जिसे अब 'प्रमधुल्व हत है, हन्नां 
चर 
ह्‌ 


कक 


प्रचार किया । इन [सद्धान्ती का आात 


गतभद के कार हे इस पय के कई भंद हा 
गये हैं। किसी ने अपने भाष्य में अ हेत, किसी ने विशिष्ठाईंतल ओर किसी ने 
सं 4 





रच " 
























जन्म अनेक रेशारियां 
था। इनके विचारानुसार चित्‌ और अचित्‌ दो सत्तात्मक वस्तु हैं, जिनमें 
चित के ढो भेद हैं--(१) परमात्मा ओर (२) जीवात्मा । श्री रामाहुज महाराज 
प्रह्म] को जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं, अथोत्‌ ब्रह्म ही अपने 
को जगत रूप में;प्रगट कर नाना प्रकार की लीला का विस्तार ओर संवरण करता 
है । वही जीव को भी सव-सामथ्य से प्रगट करता है। सष्टि-ससाप्ति के अनन्तर 
मकड़ी के तन्तु की नाई पुनः वही ब्रह्मा सब को समेट कर स्व-सरूप कर छेता 
है| श्री शह्ृर-मतानुयायी यादव नामक ब्राह्मण से रामानुजाचाय ले वेदान्त पढ़ा । 
शंकर का मत अद्वेतवाद जब इनके मन में नहीं आया तब इनसे विशिषश्टाक्नेत की 
कल्पना की ओर तदनुसार ही वेदान्त ओर उपनिषदादि की व्याख्याय कीं। आगे 
चल कर उन्हीं श्री रामानुज स्वामी ने वेष्णुबसम्प्रदाथ चलाया जिनके मतानुयायी 
आ्राज चक्राड्डित वा आचारी कहलाते हैं। यद्यपि इस सम्प्रदाय के आदि आचाय्य 
या मूल प्रवतक शठकोपाचाय्य थे परन्तु रामानुजस्वामी ने अपनी विशेष प्रतिभा 
ओर विद्या-बल से उस पर शाखञ्यों ओर उपनिपदों की खोल चढ़ा कर नया जीवन 
प्रदान किया । इन्हीं रामानुज की शिष्य-परस्परा से कई पीढ़ी वाद श्री रामानन्द स्वामी 
प्रसिद्ध आचाय्य हुए हैं जो बैष्ण॒वों की रामानन्दी शाखा के प्रचारक थे । गोस्वामी 
तुलसीदास जी के गुरु श्री नरहरि दासजी इन्हीं रामानन्द जी के शिष्यों मे से थे। 
श्रीरामानुजाचाय्य के बाद माध्य और वछुम इन दो आचार्यों ने किल्चिद्‌ 
भेदों के साथ स्व-कल्पित वेष्णुबसम्पद्राय चलाये जिनके अनेक अनुयायी विद्यमान हैं 
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द्त--चित्‌ और अचित दो सत्ताओं को नित्य अनादि, अविनाशी मानने के 
कारण ही इस सिद्धान्त का नाम द्वैत-वाद है । चित्‌ सत्ता में भी जीवात्मा और 
परमात्मा दोनों ही नित्य, अजर, अमर और ज्ञान-खरूप माने जाते हैं। फलत: 
इश्वर, जीव ओर प्रकृति इन तीनों सत्ताओं को नित्य मानने के नाते यदि हैतवाद 
को त्रेत वाद भी कहें तो कोई हानि न हों। इस सिद्धान्त के मानने वाले उन्नीसवीं 
शताब्दी के आचाय्य महषि दयानन्द जी सरखती समझे जाते हैं, जितका अनुयायी 
समष्टि आयसमाज है। महषि ने अपनी विद्या और युक्तियों से सिद्ध किया है कि 
वेदादि सच्छाखों ने त्रेत-वाद का ही प्रतिपादन किया है। प्राचीन सहर्षि ओर अवौ- 
चीन कुम्तारिल भट्ट एवं सरडन सिश्रादि इसी पक्ष के पोषक थे | 

उपयुक्त सिद्धान्तों में कोच यथार्थ एवं कौन अयथार्थ है, इस पर विवेचन करने 
के लिये मेरे पास विद्या, स्थान ओर समय सबका सझ्लोच है, और उसकी आवश्यकता 
भी नहीं। यहाँ प्रकृत विषय तो यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का दाशनिक सिद्धान्त 
क्याथा? सत्यबात तो यह है कि यह विषय बड़ा ही जटिल और दुरूह है। बड़े बड़े 


विद्यादिग्गजों की ऊद्या काम नहीं आती । किसी विद्वान ने छेखनी उठाई तो सिद्ध कर 
स््‌ हल 6 
दिया कि गोंसाई जी का दाशनि 


के विचार अद्वेत! था और किसी ने 
प्रयन्लन किया कि विशिष्टाद्वेत! था। ऐश 


सिद्ध करने का 
त दशा सें सामजस्य वा समन्वय बड़ा ही 
कठिन हो जाता है । 
मेरी धारण है कि गोल्वामी तुलसीदास उपयुंक्त तीनों दाशैनिक विचारों में 
किसी एक के न तो अनन्य-अनुयायी थे ओर न किसी एक के अन्ध-भक्त ही थे | 
तीनों में कोन सत्य-सिद्धान्त है, इसका निश्चय एक सच्चे राम-भक्त की स्थिति में 
वे अनावश्यक समभते थे | देखिये, इस कथन की पुष्टि में में गोंखामी जी के ग्रन्थ 
का ही प्रमाण देता हूँ । खोलिये विनय-पत्रिका, भजन संख्या १११ पढ़िये:--- 
'केसव कहि न जाय का कहिये। 
शून्य भीति पर चिज्न रंग बहु, तत्ु बिद्ठु लिखा चितेरे। 
घोये मिटे न, मरे भीति दुख, पाश्य एहि तथु हेरे॥ 
र्विकर नीर बसे अति दारुण मकर रूप तेहि माहीं। 
बदन हीन सो अले चराचर पान करन जे जाहीं | 
कोउ कह खत्य, कुंठ कह कोऊ, ज्ञुगल प्रबल करि माने 
नलसिदास परिहरे तीनि श्रम, तब आपन पहिचाने ॥ 


आप ऊपर के पदों को विचार पूबक पढ़ जायें। कवि ने माया ( प्रकृति ) 

के वेचित्रय को दर्शाया है । जगत्‌ की स्थिति है वा इसकी प्रतीति भ्रम से हो रही 
है, इसमें तीन मत हैं। ग्रैतवांदी इसे सत्य मानते हें परन्तु चित्य सत्य नहीं, 
९& 
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प्रवाह से | हाँ, उनके मत में प्रकृति नित्य ओर अजा है। अद्वैतवादी जगत्‌ को 


मिथ्या मानते 5 गे श काठ पट कह दूत हे कि ब्रह्म सत्य जग न्मिथ्या' | इसकी कथन 
है कि सुक॒स्पविविन्‍् र असत्‌ से भि 
प्रतिबिम्ब की स्थिति नहीं प्रत्यत प्रतीिति है। अब रहे विशिष्टाह्बनतवादी । इनका 
मत है कि जगत सदसत्‌ दोनों ही है। इनके मत में ब्रह्म अभिन्ननिमित्तोपादान 
कारण है अतः वही जगद्गप हो जाता है। 'सर्व खल्विदं ब्रह्म इनका मुख्य-वाक्थ 
(५०१०) है। वत्तमान में जगत्‌ की स्थिति है अतः सत्य है, परन्तु भूत में न 
थी और न भविष्य में रहेगी अतः असत्य भी कहना असंगत नहीं, इत्यादि 
आब गीस्तामा जा कहते हे कि इन सब विचारों में पड़ना कि तीनों 

कौन ठीक है भ्रम में पड़ना है? | इन सब विचारों को छोड़ कर आपन' पहचानों, 
अथात इस बात का विचार करो कि जगत में मेरा अपना क्‍या हे ? किस प्रकार 
अपना कल्याण होगा, सो सोचो । 

मेरा तुलसीदास के ग्रन्धों के स्वाध्याय करने पर अभी तक का जो निश्चय 
है, वह यह कि गोसाइजी की इन उपयुक्त विचारों में से जहाँ जो युक्ति दृढ़ अतीत 
हुई वहाँ बेसा लिखते गये । आगे में कतिपय प्रमाण अपने कथन की पष्टि में 
प्रस्तुत करता हूँ । 
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पे शँ विश 4५, ५ तप की... 

अटूतवाद ---इस प्रसंग में यह दिखलाया जायगा कि गोसाईजी के 

किन किन लेखों में अद्वेत-सिद्धान्त पाया जाता है | बालकाणड के प्रारम्भिक म॑ गला- 
चरण का षष्ठ छोक-- 


यन्मायावशवर्ति विश्व मखिश ब्रह्म सुरा 
यत्सत्वादरपेव भांति सकल रज्ोा यथाउहेश्नमः । 
यत्पादछ॒बमेकसेव हि. भवास्मोधेस्तितीर्पावतां 
वन्‍्दे5ह तसशेषकारणपर रामास्यमीश हरिम ॥ 
अथात्‌ यह समस्त दृश्य जगत्‌ , त्रह्मादि देवता और असर सब जिसकी 
भाया के वशीभूत हैं तथा जिसकी सत्ता से सम्पूर्ण जगत इस प्रकार सत्य प्रतीत 
होता है जेसा श्रम काल में रत्ल देख कर सर्प की प्रतीति हो जाती है एवं संसार- 
समुद्र को पार करने की इच्छा रखने वालों के लिये जिनके चरण ही नौकारूप हैं 
उन्त सब्र कारणों से परे प्रसिद्ध 'राम' नामक परमेश्वर हरि को में प्रणाम करता हैं । 
असाइजा के उपयुक्त छेख से स्पष्ट शद्भुराचाय्य का अद्बत एवं सायावाद 
प्रकट होता है। रज्ञु ओर सप- का दृष्टान्त भी गोसाईजी में वहीं से लिया है 
शाइर-सिद्धान्तानुसार ही जगत मायाजन्य है, इसकी ग्रतीति मिथ्या हैं--जगत 
असत्य है। वह ब्रह्म की सत्ता से ही सत्तावान्‌ गतीतसात्र होता है । पुन: 
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ु भुजंग बिनु रज्ञु पहिचाने ॥ 
हे | जग जाईइ हेराई। जागे ज्ञथा सपन श्रम जाई॥ 
द। बाल रूप सोइ रामू | सब बिधि सुलभ जपत जेहि नाछू' ॥ 
यहाँ भी रजु-भुजड़' ओर स्वप्नस्थ पदार्थों की प्रतीति का दृष्टान्त दिया है । 
यहाँ पर गोसाइंनी ने ऊपर की दो चोपाइयों से अद्वैत और मायावाद का चावल 
ओर तीसरी चोपाइ से विशिष्टाह्नैत की दाल डाल कर आगे की इस 

प्ंगल भवन अमंगल हारी । द्रवी सो दशरथ अजिर बिहारी 

चोपाई द्वारा अवतारवाद के नाना प्रद्वार के मसालों से सुगन्धित सरस स्वादिष्ट 
खिचड़ी पकायी है | शाइर मतानुसार अवतार त्रयकाल में असिद्ध हे । अवतारवाद 
का प्रादभाव ही विशिष्ठाद्नेत से हुआ है । जहाँ अद्वेत वेदान्त के अनुसार सारा 
जगत्‌ ही मिथ्या ओर स्वश्नव॒त्‌ है तच बालरूप राम! सत्य केसे ? अतः तीसरी 
चौपाइ भ॑ अवश्य विशिष्टाद्नेत का प्रतिपादन किया है, ऐसा मानना ही पड़ेगा । 
पुनश्च:-- 











जथा गगन घन पटल निहारी 
चिनव जो लोचन अंगुलि लाथे 
उम्रा राम-बविपयक्त अस मो 
विपय करन लग जीव समेत 
सब कर परम प्रकासक जो 
जगत प्रकास्थ प्रकासक गम 
जासू सत्यता ते जड़ 
रजत सीप मेंह भास जिमि 
जदपि म्षा तिहँ काल सोइ, भ्रम न सके को 
एहि विधि जग हरि आश्रित रहई | जद॒पि अखत्य देत ठुख अहई ॥ 
व्यो. सपने सिर काटे कोई। बिल्लु जागे न दूरि दुख होई॥ 
ज्ञास कृपा अस श्रम मिटि जाई। गिरिजा सोइ छृपालु रघुराई॥ - 
आदि अंत कोड जासु न पावा। मति अनुमान निगम असगावा ॥ 

न पद्मों में भी गोसाईजी ने द्ैतादैतवाद का ही निदशन किया है। बत- 
लाते हैं कि जैसे आकाश में अन्धकार, धूम, घूलि अथवा मेघ-मणएंडल आच्छादत 
हो ज्ञाने पर सथ का अस्तित्व नष्ट नहीं हो जाता, कब्र॒ल हमारे दृष्टि-माग में आवरण 
करा जाने से सम्य हृष्टिगत नहीं होता, तदनुसार ही द्रष्टा जीवात्मा पर आविधा का 

आावरण ई अतः उसे ब्रह्म का साक्षात्‌ नहीं होता । उसी आवरण के कारण यथाथ 
जान न होने से जीव को त्रह्म-विषयक विविध भ्रम उत्पन्न होने लगते है । मरा घारणा 
है कि जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू' तंक जैत-सिद्धि होती है। जासु सत्यता ते जड़े 
माया से अश्लैतवाद प्रारम्भ होकर उद्धुत पद्मों तक समाप्त हुआ है। पुनश्च:-- 













भान कहाह विचारी ॥ 
सितेहिकेभाये ॥ , 





















तृगि' जग जालू। संपति बिपति करम अरू कालू ॥ 
_रनि धाम धन घुर परिवारू। स्वर्ग नरक जहँ लगि व्यवहारू ॥ 
टीखिय छुनिय गुत्रिय मनमाहीं। मोह सूल परमारथ नाहीं॥ 
सपने होइ मिखारि चुप, रंक नोकपति होइ। 
ज्ञागे लाभ मे हानि कछ, ते मि प्रपे्च ज्ञग सो हे 
ऊपर के उद्धरण से आपको अत्यन्त स्पष्ट प्रतीत होगा कि गोसाईजी ने 
जन्म, मरण, सम्पत्ति, विपत्ति, कर्म, काल, धरणी, धाम, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग, 
नरक ओर संसार के अनेक अन्य व्यवहार तथा जो कुछ देखते, सुनते वा मन से 
विचार करते हैं, उन सब को मोद-मूलक या अज्ञान-जन्य बतलाया है। ऊपर के 
दोहे में तो स्वप्न का दृष्टान्त देकर अद्वैत-बाद! का विशाल-काय साइनबोर्ड ही 
लटका दिया हे। पुनश्चः-- 
श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीस-माया जानकी | 
जो खसजति जगपालाते हरांत खख प्‌ मे धान को ॥ 
जो सहस सीख अहीस महिघर लषघन सचराचर धनी 
सुश्काज धरि नरराज-तः ; चले दलन खल निस्ि 
सोरठा--रामसरूप तुबम्हार, बचने शआगोचर ब॒द्धि पर | 
आंबंगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह ॥ 
जग पेखन तुम देखनि हारे। बिघि-हरि-सम्धभु नचावन हारे॥ 
सोइ जाने जेहि देहु ज़नाई। जानत तमाहि तमाहि होड़ जाई ॥ 
है रघुनंदन | जानहि भगत भगत-उर-चंदन ॥ 








































तुमरिहि कृपा तुमहि 
चिदानंदमय देह तुम्हारी । बिगत बिकार जान अधिकारी ॥ 
)< ५८ .. >> ५८ 
पूछेहु मोहि कि रहों कहँ, में पूछत सकुचाईँं । 
जहँ न होइु तहँ देहँ कहि, तुमहि देखावों ठाउेँ ॥ 
ऊपर के हरिगीतिका छन्द के प्रथम दो चरण अद्ठेत एवं मायावाद्‌ के 
प्रतिपादक हैं, पुनः अवतार-बाद लिख कर पद्मान्त पर्यन्त अद्वेत कथन किया है । 
'ज्ठु एक बात विचारने योग्य यह है कि जब परमार्थ सत्ता में सभी ब्रह्म ही है 
तब ज़ह्मा, विष्णु ओर शिव ते क्या अपराध किया कि 'तेउ न जञानहिं मरम तुम्हारा" 
है गया १ हसारा--0स्हारा' इत्यादि भेद शाइर-सिद्धान्त में नहीं है | 'देह” को 
चिदानन्दमय सानना सिद्धान्तत्रय से असिद्ध। है। जब जगत को दृश्य और राम 








क्‍ २२७ 
को द्रष्टा कहा तब प्रश्न उपस्थित होता है कि जगत मिथ्या होने से द्रष्टा ब्रह्म में भी 
अज्ञान वा भ्रम का अध्यारोप करना पड़ेगा ? यदि कहो कि हाँ, तब अह्म भी 


अज्ञानी हो जायगा । यदि कहा जाय कि ना? तब द्रष्टा और दृश्य संबन्ध संघटित 
नहीं होता । 












तब में कहेर्ड कृपानिधि, तुम सर्वे्ञ झुज़ान । 
5008५ जदुस्क, आराधना ह मोहि फकहंड भंगवाल || 
तब मुनोश रघुपति शुण गाथा | कहेउ कछुक सादर खगनाथा ॥ 
अरह्ज्ञानरतः. भसुलि विज्ञानी । मोहि परम अधिकारी जानी। 
लागे करन ब्रह्म उपदेशा | अज॒ अह्वेत अगुण हृदयेशा ॥ 
अकल अनीह अनाम अरूपा | अनुभव गम्य अखण्ड अनूपा ॥ 
मन गोतीत अमल अविचयाशी। निर्विकार निरवधि २ 
सो ते तोहि ताहि. नहि भेदा। य 
विविध भाँति मोहि सुनि सपघ्तुझावा । निशु 
पुनि में कहे नाय पद्‌ सीसा। सगु 
राम-भक्ति जल मम पीना । किमि बिलगाय झत प्रवीना ॥ 
सोइ उपदेश कहहु करि दाया। निज नयनन देखों रघुराया | 
भरि लोचन बिलोकि अवधेशा | तब खुनिहों निगंण उपदेशा ॥ 
पुनि मुनि कह हारे कथा अनूपा | सलंडि सशुणमत अगरण निरूपा॥ 
तब में निगुण मत करि ढूरी। समुझण निरूपो करि हठ भूरी॥ 
उत्तर ध्रत्यत्तर भें दीन्हा। मुनि उर भयडउ क्रोध कर चीन्‍्हा ॥ 
सुनु प्रभु बहुत आवज्ञा किये। उपज क्रोध ज्ञानिहु के हिये॥ 
अति संघर्षण करे जो कोई। अनल प्रकट चन्दन ते होई॥ 
वारहि बार सकोप मुनि, करहि निरूपण ज्ञान । 
में अपने मन बेठि तब, करों बिबिध अनुमान ।॥| 
क्रोध कि छेतक बुद्धि बिज्ञु, छत कि बिन अज्ञान | 
मायावश  परिछिन्न जड़, जीव कि ईंश समान ॥ 
लोमश मुनि बार बार निगुण इंश्वर की उपासना का निरूपण कर जीव- 
ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करते थे, परन्तु काकराज ने स्पष्ट कहा कि मेरे 
मन में उनकी बातें जँचती नहीं थीं क्योंकि प्रकृति का अजुगामी, अल्पज्ञ ओ 
परिछिन्न जीव, इश्वर के समान किस प्रकार है १ अस्तु । 






























पादन किया है, इसका दिग्दशन कराया जाता है। यथा:--- 
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बड खेत त्रे, सकल राममय जानि। 
बन्दों सबके पदकमल, सदा जोरि युग पानि। 
देव दलुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधव | 
बन्दी किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सब ॥ 

आकर चारि लाख चौरासी | जाति जीव नभ जल थल बासी ॥ 

सियाराममय सब जग जानी। करों प्रणाम जोरि थु॒ुगपानी ॥ 
वास्तव में सिद्धान्त-त्रय में भेद करना बड़ा ही कठिन है । विशिष्टाद्नेतमत 
से ही अवतारबाद का आविभाव हुआ है । बक्ष को निमित्तोपादान कारण साना 
हे अतः जगत , ब्रह्म स्वरूप हा है । इसी मत को तुलसीदास जी उपयुक्त पद्यों में 
कथन करते हैं । अब जगत-ब्रह्म अथवा ग्रकृति-पुरुष की अभिन्नता का पुनः स्पष्ट 
तेपादन करते हैः--- 

गिरा अथे अल वीजलि सम, कहियत भिन्न न भिन्न | 

न्दो. सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न । 

: चतुर्थ पद पद्य-पूरक मात्र है, शेष तीन पद सिद्धान्त सम्बन्धी हैं। गिरा 
(वाणी) चार प्रकार की होती है--१ परा, २ पश्यन्ति, ३ मध्यमा ओर ४ बैस्री 
यहाँ मध्यमा वाणी से ही तात्पय्य है। बेखरी दशा में प्रगट होने के पूव वार्ती की 
मध्यमा गति रहती है, इस अवस्था में जो शब्द हमें बोलना है उसका मस्तिष्क में 
तदाकार चित्र खचित हो जाता है। जैसे कुर्सी' शब्द का उच्चारण करना है तो बैखरी 
( बोलने की ) दशा का पूव जब वाणी की मध्यमा दशा रहती है उस समय कुर्सी 
का आकार मस्तिष्क में समुत्पन्न हो जाता है। गोसाईजी कहते है कि इस सध्यमा 
गिरा ओर अथ ( पदाथे ) में जिस प्रकार भेदाभेद संबन्ध है एवं जल-बीचि में 
भी भेद ओर अभेद है तदनुसार ही प्रकृति-पुरुष वा माया-ब्रह्म वा सीता-रास सें 
'कहियत भिन्न न भिन्न. का सबन्ध है। कवि-कुल-कुमुद-कलाधर कालिदास ने भी 
पावती ओर शिव के संबन्ध में 'बागधाविव संप्रक्ती' पद ही प्रयुक्त क्रिया है । 
(२४ लि 

नाम रूप दोड इंश उपाधी | अकथ अनादि सु सामुझि सा! 
अथात्‌ इंश्वर के नाम और रूप दोनों ही इश्वर है. तथा उसकी उपाधि 
( माया वा प्रकृति ) अकथ ओर अनादि हैँ, अतः सदबुद्धि से जानी जाती हैं । 
पुनश्च:-- 


अग्रुण सगुण दोउ ब्रह्म स्वरूपा। अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥| 
7 २ है 
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एक दाख गत न खिय एकू | पावक जद समर अहम बिबेकू || 
रप ५ है 


जो गुन रहित समुन सो केसे | जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे ॥ 





गोसाइजी सगुण शब्द को साकार अर्थ का पर्यायवाचक सप्रक कर 
निराकार-साकार-ऐक्य कथन करते हैं। आकार प्रकृति का कारयमात्र है। उपयुक्त 
पदों में निराकार और साकार की एकता का प्रतिपादन करते हुए उपादान कारण 
ज-हिस-उपल को अभिन्नता से तुलना देकर युक्त्याभास से काम निक्राल लिया 
है। चिति सत्ताका साकारत्व दिखलाते तब न हृष्टान्च और दाष्टोन्त की समता 
होती ९ जो हो; उक्त पदों से विशिष्टाद्वैत तो अवश्य सिद्ध किया गया है। पुनश्च:-- 
व्यापि रहेड संसार महें, माया-कटक प्रयंड। 
सेनापति कामादि भट, दंस कप्रट पाखंड ॥ 
सो दासी रघुबीर की, समुझे मिथ्या सोपि | 
लुट न राम-कृपा बिलछु, नाथ कहो पद रोपि ॥ 
व्यापक एक अखगड अमनन्ता। अखिल अमोघ शक्ति भंगदन्ता ॥ 
ः छ विग्यानरूप.. बलधामा ॥ 
सं - अनवचद्य अजीता ॥ 


















भगत हेत भगवान भर, राम घरेड तनु भूप 
किए चरित पावन परम, प्राकृत-नर-अनुरूप । 
जथा अनेकन वेष घरि, नृत्य करे नद कोइ । 
सोइ सोइ भाव देखाबे, आपनु होइ न सोइ ॥ 

ऊपर के पद्मों में माया को राम की दासी कहते हुए राममजन ओर रास- 
क्रपा स ही उससे प्रथक होने की बात कह कर त्रह्म की रामरूप में साकार होने की 
बात कही है, अतः विशिष्टाह्नेत की ही सिद्धि होती है। पुनश्च:--- 


'मम माया संभव संसारा | ज्ञीव चराचर बिबिध प्रकारा॥ 









म॑ं जीव तक की उत्पत्ति समान ली है | चेत्‌ जीव शब्द से यहाँ चित्‌ सत्ता- 
व्मक भाव न लेकर सामान्य प्राशिवाचक समझें तोभी विशिष्टाद्वेत की सिद्धि 
उक्त पद से अनिवाय है. क्योंक्रि चराचर संसार को मायाजन्य मान कर उसको 
स्थिति तो स्त्रीकार करते हैं | पीछे कहा जा चुका है कि विशिष्टाह्नत मत में ब्रह्म ही 
जगत मरूप में परिणत होता. नाना प्रकार के प्राशियों की उत्पत्ति करता, एक से 
अनेक रूप होता ओर जीव को भी पेदा करता है । जब जीव को ब्रह्म का यथावत्‌ 
बोध हो जाता है तव वह तदाकार होकर बह्म में मिल कर ब्रह्मल प्राप्त कर लेता है । 
देखिये विनय-पत्रि का, भजन-संख्या १३६:--- 











। तबते देह गेह निज्ञ ज्ञान्यो॥ 
बि्स्स परे दान दुख पायो।। 

न ठुसह दुख, सुखलेस सपनेहँ नहि मिल्‍यो | 
बह जोति जन्म जरा बिपति, मतिमन्द्‌ हरि जान्यो नहीं । 
श्री राम बिल्ञु विश्वाम सूढ़, विचार लखि पायो कहीं ॥१॥ 


धु मध्य तव दासा। बिन जाने कस मरास्सि 














प्रल्ञासि पान कारें, अयकाल जल नाहाी जहां । 
नागर न रह रूप तथ खक्त भू ल्लि ५.0 है । गी जा जे] | | 


पति >॥। छवि दान्हा ॥ 
[स दुख आग | 





देहबर ण् 
तेहि हप॑ शोक न व्यापर । 
विचारणीय पद हे । 

., पृ स्न्तु ह सेव ते साधु ठ्वेत्त 
भय भागे स॑ अद्वेत दिखला कर गोसाइनी ने 'श्रीरघुबीर चरन लय लागे' पद से 
समस्त पद्म पर 'विशिष्टद्गैत! की मुहर लगा दी है । 

विनयपत्रिका, भजन-संख्या ९१ में लिखते हैं :--- 


'नेमेल निरामय एक रख 











तब हो ते न भयो हरि थिर जबते पिव नाम घर ॥ 
इस पद्म में जबते जिव नाम घत्मो' पद अत्यन्त शोचनीय है । 
राम-चरितं-मानस' में श्री रामचन्द्रजी के प्रति लिखा है--- 
चिदानन्द मय देह तुम्दारी | विगत विकार जान अधिकारी ॥ 
यह पद्‌ अत्यन्त विचारणीय है। देह” को चिदानन्दमय मानना यह 
विशिष्टाहनत में ही हो सकता है जहाँ सर्व खल्विदं त्रक्ष| की घोषणा है । 





२३१ 


इसी प्रकार अन्यान्य प्रमाण भी विशिष्टाह्नैत के दिये जा सकते हैं । आगे 
कुछ प्रमाण द्वेत-सिद्धि वा त्रैत-बाद सम्बन्धी दिये जाते हैं । क्‍ 

त्रेत-बाद--इश्वर, जीब और प्रकृति इन तीनों को अनादि मानना ही जैत- 
बाद हैं। यद्यपि गोसाइजी का निजू मत तो 'विशिष्टाद्ैत! ही था तथापि उनके 
कतिपय लेखों से त्रेल-चाद भी ठपकता है, जिन्हें तोड़ मरोड करने से विशिष्ठाहैत भी 


निकाला जा सकता है, परन्तु किसी ऋषि ने ठीक कहा है कि जोड़ जाड़ तोड़ ताड़ 
शब्द को न कीजिये । जामें रस बना रहे सोई अथ लीजिय्रे!। 'राप्रचरित-मानस 
आरण्यकाणड देगश्विय, जहाँ लक्ष्मण जी ने मयांदापुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी 
महाराज से माया, जीव और ईश्वर के लक्षण पूछे हैं:--- 

>< >< >< >< 





कहहु ज्ञान विशग अरू साया। कहड सो भक्ति करहु जेहि दाया।॥ 
बर जीवहि भेद भर्ु, सकल कहहु समुकाइ। 
जि फ्ना भें प्रेम ज्ञाइ ॥ 

तात मति मन चितलाई॥ 











धोर महँ सब कहा 
में झा मोर तोश से वश कीन्‍न्हे ज्ञीव निकाया ॥ 


गा गाजर अहे लगि मन जाई। सो सब माया जानह भाहई॥ 
ताकर भेद सुनहु तुम सोऊ। विद्या अपर अविश्या दोऊ। 
एक दुए ऋतिशयथ छुख रूपा। जा वश जोब पर भवकूपा 
| 
| 








एक रन जग गुण वश जाके रेत नहिं निज वल ताके॥ 
'क जप व लि के पशु तल हि 2१ 
जान मान जहँ एकी नाहीं ब्रह्म रूप. सब माहीं ॥ 
ऋष्ठिय तात सा परम मे सिद्धि तीन शुन त्यागी || 
माया ईशन आपु कहें, 
बन्ध् भात्त प्र दर पल 











पहले कवि ने माया का स्वरूप-निरूपण करते हुए बतलाया है कि में--- 
मेरा और तुम--तुम्हारा ये सब व्यवहार माया-जन्य हैं । इन्द्रियाँ, इन्द्रियजन्य शब्द, 
स्पश, रूप, रस ओर गन्ध अथवा जहाँ तक सन की गति है, वहाँ तक माया ही 
माया अथात प्रकृति ही प्रद्धति है । वह माया (अकृति) दो प्रकार की ह--(१) विद्या 
(यथा्थज्ञान), (२) अविद्या (अयथाथज्ञान) | पुनः अविद्या रूप जो माया है उसके 
दो भेद कहते हैं । पहली आवरण शक्ति जो अत्यन्त दुःग्बस्वरूपा है । इसके वशी- 
भूत होकर जीवात्मा अज्ञानान्धकार से आवृत्त हो आवागसन के कुचक्र में पड़ा हैं | 
ढसरी विज्ञप शक्ति हैं, जिसके अधीन सत्व, रज ओर तम ये तीन गुण हैं, परन्तु 
वह जड़ हान के कारण स््ा४ रचने मे स्वथ ससर्थ नहीं, परसात्स जब अर करता 
झथात उसमे गति ( कम्पन ) देता है, तब जगद्रचना।[द 'क्रयाए होता हू । उने 

३५० 








२३२ 


कर नथा कमा था ही ज्ञ 











दोनों अविद्याओं में से एक भी नहीं रहती ओर वहीं पर ब्रह्म की एक रसता वा 
व्यापकता दीख पड़ती है | परम बिरागी वही मनुष्य है जो नाना प्रकार की सिद्धियों 
वा तीनों गुणात्मक भोग को दृणवत्‌ समझ कर त्याग देता है। अब आगे के दोहे 
के प्रथम के दो पदों में जीव का लक्षण कथन करते है कि जो अपने को माया 
और ईश्वर इन दोनों से! प्रथक्‌ जानता और कहता है वह तो जीव है अथवा 
द्वितीय दो पदों में स्पष्ट उल्लेख कर दिया है कि जीव को बन्ध-मोक्ष देने बाला 
सब से परे ( स्वोपरि ) माया का प्रेरक जो है वह शीव (शिव) इश्वर है। यहाँ 
गोसा/जी के छेख से विस्पष्ट रूप से त्रेत-सिद्धि होती है । पुनश्चः-- 


यापक एक ब्रह्म अबिनासी | सत चेतन घन आनेद्रासी ॥ 
छस प्रभु हृदय अछुत श्रविकारी । सकल जीव जग दीन दुखारो॥ 
3५ है. २५ ५ शी 
राम सशच्धि दिनेसा | नहि तहँ मोह निसा अवलेसा ॥ 
सहज्ञ॒ प्रकाश झूप भगवाना । नहि तहँ पुनि विज्ञान बिहाना॥ 
हर्ष. विषाद ज्ञान अज्ञाना । जीव धर्म अहमिति अभिमाना ॥ 
है ५ 2५ 9५ ५ 
ज्ञान अखण्ड एक सीताबर | माया बस्य जीव सखचराचर ॥ 
जो सबके रह ज्ञान एक रस । ईश्वर जीवृहि भेद कहहु कस ॥ 
माया वशी जीव अभिमानी। ईश बस्य माया गुनखानी॥ 
परबस जीव खबस भगवन्ता । जीव अनेक एक श्रीकन्ता | 


ऊपर के सभी उद्धरण अत्यन्त सुस्पष्ट, सरल ओर त्रैत सिद्धान्त के परि- 
पोषक है । पुनश्च:-+- 














उभय मध्य सिय सोहति केसी | त्रह्म जीव बिच माया जैसी | 
इस पद्म में तो प्रत्यक्ष ही ब्रह्म, जीव ओर माया का जैत कथन करके 
उपमा दी गयी है। पुनश्चः--- 
मोह निसा सब सोवन हारा। देखहि सपन अनेक प्रकारा ॥ 
एहि जग जामिनि जागहि जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी ॥ 
ज्ञानिय तबहिं जीव ज़ग जागा। जब सब विषय बिलास बिरागा॥ 


सद्ग्रन्थों में अज्ञानावस्था को स्वप्न ओर ज्ञानावस्था को जाग्रेत कहा गया 
है। बतलाते हैं कि थोगी लोग इस संसाररूपी रात्रि में सजग रहते ओर अज्ञानी 
सोकर नाना प्रकार के स्वप्नजनित कष्ट भोगते हैं। जब जीव सब प्रकार के विषयों 
ओर विलासों से विरक्त हो जाय तो जानिये कि जगा हुआ है । इसी आशय को 
श्रीमद्भगगवदगीता में ऋष्णजी ने अजुन को समझाया है:--- 





या निशा सबभूतानां तसयाँ जागति संयमी । 
यस्‍यां जागरति भूठानि सा निशा पश्यतों झुनेः ॥ 


इसी आशयको परिपुष्ट करते हुए गोसाई तुलसीदासजी 'विन्नय-पत्रिका 








ह गेह नेह जानु जैसे घन-दामिनी ॥ 
घगवारि, खायो जैवरी को सांपरे ॥ 


शरीर, गृह, कुटुमब | ही अनित्य हैं, अतः भगवान का भजन ही 
श्रेयस्कर जानो । २ न ; से कवि का भाव यह है कि ये मिथ्या 
ओर कष्टदायक हैं, सूय-रश्मि में जिस प्रकार जल अथ च रज्जु में सर्प का अत्य- 
न्‍्ताभाव है तदनुसार ही जगत्‌ में शान्ति-सुख का अभाव जानो । 












फ् है 4 
'रामचरित-मानस' अयोध्याकाण्ड के निम्न लेख से जीवेश्वर के मिन्न भिन्न 
ग्रस्तित्व की सिद्धि होती है।--- 


है है है 











; | गन कर्मवश दुख सुख भागी | जाइय अवध देव हितलागी 
है 2५ है, है 
तलसी-सतसई में तो अत्यन्त विशद्‌ रीति से गोस्वामी जी ने हैत-सिद्धान्त 
की पष्टि की है. वहाँ तो स्पष्टतया आपने इस बात का निदर्शन किया है कि मुक्ति में 
भी जीवात्मा ब्रह्म में मिल नहीं जाता, प्रत्युत स्वस्वरूप में स्थित रह कर मुक्ति-सुख 
की उपलब्धि करता है:--- 






ल्‍ 
७ कही 
हे >च्युक 







यथा सकल छापि ज्ञात अप, रविमंडल दे 
मिलल तथा जिवद शामपद, होत तहाँ लय नाहि 
कर्म कोष रह ती्‌ 





ऊपर के पद्च में स्पष्ट उर्छेख किया है कि मुक्ति में भी जीवात्मा का ब्रह्म सें 
लय नहीं होता, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। विशुद्ध ज्ञान से सुक्ति होती है 
परन्तु काल पाकर उसकी अवधि समाप्त होने पर पिछडे शुभ कर्मो को भरणा से पुनः 
शरीर धारण कर कंमालुसार विविध योतियां को प्राप्त होता है। आगे उदाहरण 


मा कदर 


भी देते है--- हि 
ब्यों धरनी महँ देतु सब, रहत यथा धारे देह । 
वो तलसी ले राम महँ, मिलत कवह नाँह एह ॥ 


गते । गोस्ला- 
प्रम्त:करण ) का अस्यन्ताभाव नहीं 


&््ू न. 
मिल 
| 
का 
विधि ट्री 
की 


“| 
सीजी सुक्तावस्था में जीव के कमेकोष 
मानते: 





कमे मिठटाये मिद्त नहिं, तुलसी किये विचार 
इर. है, या बिधि सार असार ॥ 





कर्तब ही को पे 
एक किये हो द्सर बड़ 
तुलसी कैलहु ना नले, अतिशय क 
इन दोडन ते रहित भो, कोउ न राम 
तलसी यह गति जानिहें, कोड कोड संत सुझ्ञान ॥| 








५ शक 


पर के पद्मयों में कविने स्पष्ठ किया है कि केवल ब्रह्म ही कमा और उसके 
फल से बहि: है, जीवास्मा दोनों में ही बद्ध है। ओर भी:-- 


संतन को लय॒ अभि सदन, समुझाहि सुगति प्रवीन | 
कमे विपय्येय कबहूँ वहि, सदा राप्त श्स लीन ॥ 





ष & दो च श्र डे 
अथोत्‌ महापुरुष सुक्ति को प्राप्त कर अमरपद की. उपलब्धि करते हैं । आवा- 
गमन के चक्र से रहित होना ही अम्ृ॒तत्व है, जेसा बेद में कहा है 'यस्यच्छायाउम्रतं' 
_ रामचरित-मानस में भी ऐसा ही कहा है:--- 
क्‍ 
मम इशत फल परम अनुपा। जीव पाव निजञ्र सहज स्वरूपा !। 


. कम और पुनजेन्म के सिद्धान्त को गोस्वासी जी ने विनय-पत्रिका के एक 
भजन में इस प्रकार अभिव्यक्त किया है:--. 





। 
टशछ 2. ५ 4 4४7 कहर १०22 0 42% ४0५3 
00 न 2: औ: सर 2] 
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पुत्रिका सूत्र महँ, कड्जुकि बिनहि बनाये । 
लीन नाना तजु, ध्रगटव अवसर पाये ॥ 


विन्तय-पत्रिका के भजन-संख्या ७९ में गोस्वासी जी ने अत्यन्त विशद रीति 
से त्रह्म-जीव का भेद स्वीकार किया है।--- 


नाथ तू अनाथ को, अनाथ कोन मोसो 


पं की 


ले इयालु, दीन ही, तूँ द्‌ (नी, हैं ५ 
हो प्राखद्धा पातकों, दूं पाए-छजञ्ञ-हारा | 








भो समान आरत नहि, आरति-हर तोसों ॥ 
ब्रह्म तू, हों जीव, तू ठाकुर हो चेरों। 
तात मातु शुरू खा, यू सब विधि हित भेरो 

तोधि मोडहि नातो, ऋनेक भआानिये जो भावे। 
ज्यों वथों तलली कृपाल, चरन खरन पाये || 





फतन्नत: गोस्वामी जी के भन्‍थों से कहीं अद्वतवाद, कहीं विशिष्टाह्नतवाद आर 
कहीं छेतवाद की सिद्धि होती है | कुछ खेंचतान करने पर सिद्धान्त-त्रय का विशिष्टा- 
हत में समावेश हो सकता है, परन्तु वेसा करना मेरे विचाराबुसार महादोष है । 
पाठक विचार करें । 


७३०३-४3 दी दी ५ <-4- 





संस्कृत-साहित्य में अष्टादश पुराण माने गये हैं, जिनके नाम नीचे 





ब्राह्म) पाञझ * वेष्णव 3 अ जेवर! सागदत" तथा। 
तथाउन्यज्ारदीयं* च माकण्डेय७ च सप्तमम्‌ ॥ 
आग्नेयमएमसं< प्रोक्क सविष्यज्ञवर ५. तथा; 

शम ब्रह्मवेदते) सिडमेकादश)).. तथा ॥ 
बारह + द्वादश प्रीकत स्कान्त | 3 चात्र जअ्रयाददशपम | 
चतुर्दश वाममं) ४ च कोस'" पश्चदश तथा ॥ 
मात्य  * चगाशड ७ चैव ब्रह्माण्ड) < सष्टादश तथा । 


अड्ादश परशाणानि; चार 





इतना ही नहीं, निम्नलिखित अठारह ही उपपुराण भी लिखे गये हैं; 





अडादशोपपुराणानि; कृपेप॒राणे 
आय सनत्कुमारोक्त) नाइसिंद" मतः परम । 
तृतीय नारद? प्रोक्त कुमारेणतु. भाषितम ॥ 





नुथ, शिवधमाख्य *  साक्ष' भाषितम । 
बससिक्त” माहइजय नारदोक्तमतः. परक ॥ 
कापिलं” मानव: चैव तथेवो* शझनसेरितम्‌ । 
बक्माण्ड) ० बारुण) ) चाथ कालिका) * हुयमेवच ॥ 
माहेश्वरं! 3 तथा साम्ब) 5 सौर" " सवा सब्बयम्‌ | 
पशशरोक्त' * प्रवश तथा भागवत" * दवयस  ॥| 


टर। ०ध्प 


तिहास, पराश, कल्प, गाथा और नाराशंसी ये पाँचो शब्द आ्रायः पर्योय- 
गची हैं। पराशों के प्रतिषादय विषय भी पांच हा हैं |--( १ ) किसी महान पुरुष 
ही वंशावली दा वर्णन इतिहास कहलाता है, (२) जगत्‌ की उत्पत्ति का वणुन- 
ग॒ पुराण कहलाता है, (३) बैद्क शब्दों के अर्थों के निरूपक आग को कहप 
कहते हैं, ( ४ ) किसी दृष्टान्त-दाष्टोन्त की शैली में कथा वा संवाद कथन करना 
गाथा है और ( ५ ) मानवीय चरित्र की प्रशंसा वा अप्रशंसा का भाग नाराशंसी 
कहा जाता है ! वैदिक-काल में इन शब्दू-पत्च से ब्राह्मण ग्रन्थों का बोध होता था, 
क्रिन्त काल पाकर उनझे छुप्रप्राय होने पर उल्चिखित अष्टादश पुराणों और उप- 
पुराणोंकी रचना हुईं । कद्दा जाता है. कि अष्टादश पुराण वेद्‌-उयास के बनाये हें । 
शारीरिक सूत्र, योगसूत्र-भाष्य ओर महाभारत के देखने से विदित है कि व्यास जी 
परम विद्वान पुरुष और शआत्मविया के हस्तामलकवत्‌ ज्ञाता थे। 'अष्टादश पुराण 
व्यास जी के बनाये हों अथवा किसी के, इसमें सन्देह नहीं कि काल पाकर मूल 
लेखमें इनमें सृष्टि-नियमविरुद्ध असम्भव बातें, ऊटपर्टाँग कथाएँ, साम्प्रदायिक 
पारस्परिक हेषपूरो गाथाएँ मिलायी गयीं। पुराणों में भली से भली और बहुतेरी 
निकस्मी से निकम्मी बातें भरी हैं। मांस-भक्षण-निषेध, मांस-भक्षण की विधि 
सद्यपान की विधि तथा निषेध ओर सहस्तशः परस्पर-विरुद्ध, विधि-निषेधों के अथाह 
समुद्र ही पुराणोपपुराण हैं। वुराणों में अबतक नये नये लोक मिलते जाते हैं । 
मुरादाबादनिवासी स्वर्गीय परिडत ज्वाला प्रसाद जी मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक को 
अवलोकन कीनिये तो आप को स्पष्ट हो जायगा । 


पद्मयपि गोस्वामी जी ने स्वयं विनय-पत्रिका' में 

















नाना सति सुनि देखि कराननि जहाँ तहाँ रूगरो सो । 
ग़रू कहो राम सभगति नीकी मोहि लगत राज डहगरो सो 


लिखा है, तथापि विवश होकर आप को भी कथाभागात्मक रचना और साम्प्रदायिक 
भावों का विशेष भाग पुराणों से छेना पड़ा । गोसाई जी प्रचुर पौराणिक काल में 
उत्पन्न हुए थे, अतः उनके विचारों पर पुराणों के प्रभाव का पड़ना आश्चर्योत्पादक 
नहीं | हम संक्षेप से कुछ नीचे की पडक्तियों में इस बात का दिग्द्र्शन कराते हैं | 





२३७ 

॥ ९ | वैदिक भारी मे ब्रह्मा विष्णु, रुद्र, शव, गणुश, इन्द्र आदित्य 
वरुण, अग्नि, यस, मातरिशध्ा ओर अर्यमादि एक ही परमात्मा के--भिन्न भिन्न 
गुणा के कारण--अनेक नाम मात्र माने जाते थे, जिसके निम्नलिखित प्रमाण हैं:-- 


एतमेक बदन्त्यश्रि मनु सब्ये प्रजापतिम । 
इन्द्र मेके परे प्राणसपरे बहा शातसस ॥ 


मनुस्म॒ति अध्याय १६ का १२शवाँ फ्ोक है । इसका अर्थ यह है कि 
प्रकाश स्वरूप होने से अग्नि विज्ञान रूप होने से मन! सब का पालन करने से 
प्रजापति, ऐश्रयशाली होने से इन्द्र, सब का जीवन मल होने से प्राण”, ओऔ 


सवत्र व्यापकःहोने ओर सब से बृहत्‌ होने के कारण नित्य परमात्मा को ब्रह्मा 
कहते हैं । पुनश्च -- 






स बह्मा स विष्णुः स रुदः स शिवः सो5क्षरस्य परमः स्वराद्‌ । 
इन्द्र: से कालाग्नि:ः स्‌ चन्द्रमा: ॥ 
यह कैव ल्योपनिषद्‌ का वचन है । यहाँ अत्यन्त विशद्‌ ओर स्पष्ट रूप से 
प्रि आर चन्द्रमा है| अन्यन्च:--- 











फंसा ह 4... रे कर 
इन्द्र मंत्र वरुणमाग्नमाहुरथां (दच्यसय 





| . |] 
सुप्णों गरुध्मान । 


मर, |... &&] । [ 
एक सरहिमा बहुधा वदन्त्यरिनि थर्म मातरिश्चान माहुः ॥ 





यह ऋग्वेद समरडल १ अनुवाक २२ सूक्त १६४ का ४६ वा मन्त्र है । भाव 
यह है कि इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुबण, गरुत्मान्‌ू , यम ओर मातरिश्वादि 
एक ही ब्रह्म के अनेक नाम है। ब्रह्मवेत्ता-जोग समझाने के लिये एक ही के अनेक 
नाम बताते हैं । 

ऊपर के प्रमाणों से आपको स्पष्ट बोध हो गया होगा कि बेद्किन्काल में एक 
ही परमात्मा के भिन्न भिन्न गुणों के प्रकटीकरणाथ भिन्न भिन्न नाम ही मात्र थे उन 
सब का वाचक _>कार माना जाता था। तद्विपरीत पोराणिक काल में भिन्न भिन्न 
नामों से भिन्न भिन्न शरीरधारी देवों की कल्पना की गयी । ब्रह्मा के चारमुख-- 
अष्टनेत्र, शिवजी के पञ्चमुख पअ्चद्श नेत्र, विष्णु चतुसंज ओर क्षीरसागरशायी माने 
गये । गणेश के शिर में हस्ति-झुणड की कल्पना की गयी । इसी क्रम से वायु, यम 
ओर अप्मि आदि की प्रथक्‌ प्रथक्‌ काया कल्पित हुई ओर इस प्रकार पुराणों में बेदों 
से 'महान' अन्तर आ गया । गोसाइईजी वैदिक भावों का प्रकाशन नहीं कर सके, 
प्रश्युत पौराणिक प्रबल-प्रवाह में प्रवाहित हो गये । उदाहरण नीचे है:-- 








तल प्‌ रूप अच्ुराणे | चयन पश्चदश अति प्रिय लागे॥ 
रे हिल सहित राम जब जोहे। श्मा समेत रमापति मोहे ॥ 
निरखि राम छुजि विधि हरखाने।आठे नयन जाने पछताने॥ 
दर खसनप उर बहुत उड़ाई बिय ते ड्योढ़े लोचन लाहू।॥ 
है. चितव छुरेश सुजाना। गौतम शाप परम हित माना ॥| 
देव सकल सुरपतिहि सिहाही। आंज्जु पुरनदर खम कोड नाहों॥ 
जेहि सुमिरत सिध्चि होइ, गतनायक कारेवर बदन। 
में अल॒ग्रह सोइ, बुद्धि रालि सुभ शुन् सा 

नील सरोरद श्याम, तरुून अरुत बारेज़ संयन। 

करो सो प्म उश्चाम, सदा छीर सागर सथन॥ 

इतना ही नहीं, तुलसीदास जी के श्न्‍्धों में आप स्थान स्थान पर देवताओं 
का विचित्र वर्णन पावेंगे जिसे कुछ विस्तार के साथ आगे स्वतन्त्र शीषक देकर मेंने 
अपने विचार प्रगट किये है । 

[ २ ] वैदिक साहित्य में प्रथिवी के पर्योयवाची शब्दों में गो शब्द भी 
माना गया है। गो' शब्द का प्रुथिवी, गाय, इन्द्रियाँ, ओर सूर्य की किरण इत्यादि 
अर्थो में प्रसंगानुसार व्यवहार पाया जाता है । गच्छतीति गो:' अथात्‌ जो चलायमान 
हो वह गो है । यही कारण है कि वेदों में प्रथिवी को भी गतिमती माना गया है । 
यजुरवें द्‌ अध्याय ३ मंत्र ६ देखिये-- 


कक च | ९ 
(क्‌) आय गोः प्रश्चि्कमीदसदम्मातर पुरः । 


























पएतच्तर सच अयनत्स्त; ॥ क्‍ 
इसका अर्थ यह है कि यह प्रथिवी जल भाग के सांथ सूय की चारों ओर 
घूमती है। इसके साथ ही वेदों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि प्रथिवी किसी 
के आधार पर नहीं ठहरी है । प्रत्यत-- 


। 
(ख्र) स दाघार उथित्री द्यासुतेमाम्‌ । यज्ञ १ ३---४ 


इस मन्त्र में परमात्मा ही प्रथिवी का आधार माना गया है । अन्यशब्--- 


। | 
(ग) आक्ृष्णेन रजलसा वतमानाों निवेशयजञ्झ॒त सत्य च । 


5 हे ६5, का बे. 8. ७. 5 |। 
हरण्सयन साचता रथना दवा याद छुबनात पश्यनू ४ 
अथात्‌ वृष्टिकत्तों सूय॑ प्रकाशध्वरूप, तेजोमय, रमणीयता के साथ बत्त- 
मान है, वह सब प्राणि तथा अग्राणियों में वृड़ि वा किरणामृत सिश्चन करता हुआ 
सब मूतिमान द्रव्यों को दिखलाता हुआ लोकों के साथ आकषण गुणयुक्त है। 


५ 


हा 





| 

अश्व शब्द वेदिक कोष में किरण तथा घोड़े के अर्थ में आता है, यही 
कारण है कि सू्य को सप्ताश्व॒ अथात्‌ सप्त किरण ( लाल, पीला, हरा, नारंगी, 
आसमानी, नीला, ओर बनफशी ) वाला कहा गया है। आलंकारिक भाषा में अरुण 
( लालिमा ) को सूथ का सारथी कहा है । 

तह्विपरीत पुराणों में इस प्रकार के उल्लेख हैं:--- 

( क ) प्रूथिवी स्थिर है। जब जब उसके ऊपर संकट आता है तब तब वह 
गाय का रूप धारण कर भगवान्‌ के पास जाती है ओर बह संकट-निवृत्ति 
करते हैं । 

( ख ) प्रथिवी शेष के शिर पर है और शेष कच्छुप पर स्थित है, इत्यादि । 

( ग ) सूथ ही प्रथिबी की परिक्रमा करता है । उदयाचल पव॑त पर सूर्योदय 
होता पुनः वह अस्ताचल की आड़ में सन्ध्या समय छिप जाता है। सूर्य धोड़ों 
के रथ पर चलता है ओर अरुण उसका पंगु सारथों हे । 

गोसाईजी अपने ग्रन्थों में जनता के समज्ष वैद्क-विज्ञान नहीं रख सके, 
पुराणों का ही उन्होंने अनुसरण किया । अतः उनके ग्रन्थ वत्तमान कालीन विज्ञान 
से भी कहीं कहीं मेल नहीं खाते । जेसे--- 








(क) अतिशय देखि धर्म की हानी | परम सभीत धरा अकहुलानी ॥ 
घेनु रूप धरि हृदय बिचारी। गई तहाँ जहेँ खुर मुनि कऋारी। 
निज. संताप सुनाएलि रोई। काह ते कछु काज न होई॥ 


छुदू---छुर सुन 





| [स रि सर्वागे विरंचि के लोका। 
संग गोतलु धारो भूमि विचारों परम बिकल भय शोका ॥ 
ब्रह्म सब जाना भन अलुमाना मेरी कछु न बसाई। 
जाकर तें दासी सो अबिनासी हमरो तोर खहाई॥ 








सोरठा--धरनि घरहु मन घीर, कह बिरंचि हरि पद खुमिरि | 
जानहिं ज़न की पीर, प्रभु भंजहि दारुन बिपति॥ 
(ख) छुन्दू--भरि सुबन घोर कठोर रव रवि बाजि तजि मारंग चले | 
चिकर॒हिं दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरम कत्ल मले ॥ 
(ग) दोहा--माख द्विस का दिवस भा, मर्म ने जाना कोई । 
रथ समेत रथि थाकेड, निसा कवनि बिधि होइ ॥ 
ऊदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग । 
बिकसे सबन्‍्त सरोज बन, हरखे लोचन भक्ञ || 
सारथि पंश दिव्य रथ गामी। हरि शंकर विधि सूरति खामी 








यदि इन भावों की आलंकारिक सममें तो ठीक है । 
हे द । 





ब्रेक 
[ ३ ] वैदिक साहित्य में मेघ के अनेक नाम गिताये हैं और उनमें तत्‌- 

8५५ 0५ ५ ि र्भ हि. 
सम्बन्धी चहतरे आलंकारिक व्णान आते है। उन्हीं नामी में गिरि शब्द भी सेघ- 


पर्याय माना गया है जिसकी निरुक्ति करते हुए याश्काचाय ने लिखा है 





गिरिरिति मेघनाम सुपठितस 
मंध गतिमान है, अतः गिरि को भी गतिमान लिखा गया। आधुनिक संस्कृत-साहित्य 
में पवत को भी गिरि कहा गया है इसी अम में पोराणिकों ने लिखा है क्ि पंत 
आकाश में पहले उड़ते थे, उनके परों को इन्द्र ने काटकर उन्हें भूमिपर गिरा दिया 
या! योमसख गर ओर फि ए न डउठल। थअहा पर यह जग उल्छरा कर दत्ता 
सुसंगत होगा कि वेदों में इन्द्र का अथ सूख्य के भी है, अतः इस आख्यायिका का 
भाव यह था कि सेव आकाश में यत्र तत्र उड़ते फिरते हैं जिनको सूर्य अपने 
किरणरूप बाण से छेदन कर भूमि पर गिरा देता है अथात्‌ वृष्टि करा देता है । 
गोसारजी ने पराणों के चक्कर में आकर पहाड़ों का उढ़ना लिख दिया:--- 
कुसमय देखि सनेह खसांभारा। बढ़त विम्य्य जिसि घटज निवारा ॥ 











इसमें पोराणिक-कथा का समावेश है | 
| ४ | वेदों तथा ब्राह्मणग्रन्थों की आख्यायिकाओं और गाथाओं की 
आलंकारिक-रचना-शैली से विरुद्ध अर्थ में और कहीं कहीं नवीन रचना में पुराणों में 
ऐसी कथाएं लिखी गयी है जिन्हें पढ़कर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अहल्या, गौतम 
चन्द्र और इन्द्र।दे के चारेत्र में निन्‍य बातें पायी जाती है। पोरारिक कथाओं पर 
यदि पूछ विचार किया जाब तो पता लग जायगा कि स्यात ही कोई देवता अथवा 
ऋषि आदशे-चरित हो । बहुतों के चरित इस हंग से लिखे गये हैं जिन पर आज 
साइ ओर मुसलमानों को गहरे एतराज़ का मौका हाथ आता है। इन कथाओं 
छ तो ऐसी हैँ जिनका वर्णन आलंकारिक शैली पर बेदादि सदग्रन्थों में आया 
हुआ है । इसके अतिरिक्त पुराणों की बहुसंख्यक आख्यायिकाओं का विपक्तियों ने 
समय समय पर गज्ञेप कर दिया हैं । गोसाई तुलसीदासजी के प्रन्थों में भी जहाँ 

हाँ ऐसी कथाओं की गन्ध आगयी है । जैसे--- 
( १ ) विष्णु ने जलन्धर की पतित्नता ञ्वी का पातित्नतथम नष्ट किया. 
सती का कोई दोप नहीं था:---- । 
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लकरि दारेउ दासु बत, प्रश्भ खुरकारज़ कीन्‍्ह। 
जानेड मसरम सोइ, साथ कोपकरि दीनन्‍्ह 


धर 
कि 


स्का 


( २ ) चन्द्रमा ने अपनी शुरु-पन्नी से संभोग किया 
ससि गुरु तियगामी नहुष, चढ़े भूमिसुर यान। 
लोक वेद ते विम्मुख भा, अधम को बेसु समान॥ 





२४९ 
( ३ ) गौतम की ल्ली अहल्या के साथ इन्द्र ने कचाल की:--- 





गोतम नारी शाप बश, उपल देह घरि धीर। 
चरण कमल रज़ चाहती, कृपा कश्हु खघुबीश || 


५ 
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हैलो कथां---जलन्धरका अथ आकाश-यापी समुद्र से है ओर आलं- 
१५ मं रे आर ४५ ५ (७५ ७ &५. 
कारिक शैली में मेघ-माला उसकी ली है, जिस पर विष्णु ( सूर्य ) की किरणों पड़ती 
6१५ 8 के ह 
हैं बही मानों सहभोग है, यह प्राकृतिक वर्णन है |. 





ढ्‌ः कै: हर! 2,“ भी '8० थे: 
हक जा ४! कक ! 


हे 


पर! कथ[-+चन्द्रमा एक प्र्थि वी का उपग्रह है। ब्हस्पति' ग्रह सूय 
की प्रदक्तिणा करता है। 'रोहिणी' एक नक्षत्र है। बुध भी ग्रह है । चंद्रमा, बृह- 
स्पति, बुध और रोहिणी नक्षत्र जब एक राशि पर आते हैं तो उठी काल का आलं- 
कारिक वर्णन किया गया है। चन्द्रमा मानों शिष्य है, बृहस्पति गुरु है ओर रोहिणी 
चहस्पति की स्त्री है। बृहस्पति जब मध्य से हट गया तब चन्द्रमा का प्रकाश रोहिणी 
पर पड़ा | इसीको कवियों ने जार कम बतला कर बुध' को पुत्रस्थानी लिखा । 
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तीसरी कथा---अहल्या और इन्द्र की कथा प्रभात वणन-प्रसज्ञ में रूप- 
कारलकार से शतपथ ब्राह्मण कां० ३ ग्र० ३ आ० ३ में आयी है। वहाँ इन्द्र का* 
अर्थ है, सूर्य । . इन्द्र: सूच्य: । अस्यन्द्रेति नाम परमैश्चयप्राप्तेहितुत्वात्‌ू। स अह- 
व्याया जारोस्ति । अदल्या का अथ है, राज्नि । अहदिन लीयतेउ्स्यां तस्माद्वात्रि: 
अहल्या उच्यते । अह माम्र दिन में जो लय हो जाय वह अहस्या अथोत्‌ रात्रि 
है । ज॒षू बयो हानि से जार शब्द बनता है रात्रेजरयिता रात्रेरायुषो विनाशक इन्द्र: 
सूय: ! अतः इन्द्र ( सूयथ ) ही अहल्या ( रात्रि ) का जार हुआ। अब गौतस, 
चन्द्रमा को कहते हैं क्‍योंकि गच्छतीति गो: इति गौतमश्रन्द्र: । साहित्य-शाञ्ञ में 
चन्द्रमा को रजनीपति, रजनीश और राकेश इत्यादि नामों से पुकारा गया है, क्‍योंकि 
जैसे ्वकीया ख्री अपने पति की पाकर प्रसन्नमुख हो उठती है वैसे ही चन्द्रमा के 
उदय से रात्रि दीप्षिमती हो जाती है। अब आख्यायिका का स्पष्ट भाव यह हुआ कि 
गौतम ( चन्द्रमा ) क्‍ की स्री अहरया ( २ त्ि ) से ड्न्द्र ( सूय ) ने जार कम किया 
अथीत रात्रि की आयु क्षीण कर उद्ति हुआ । पुनः उस इन्द्र के सहख भग (ऐश्चर्य) 
हुए अर्थात्‌ अनेक किरणें जगत्‌ की सुषुप्त आँखों पर पड़ी और अन्ततः वे ( भग ) 
किरणों नेत्ररूप में परिणत हुई । ् 

तनन्‍्त्रवातिक के शिष्टाचार प्रकरण में श्री कुमारिल् भट्ट ने इस प्रकार लिखा 
है--“समस्ततेजा: परमैश्वय्यनिमित्तेन्द्रशव्दवाच्यः सवितेवाहनि लीयमानतया राते- 
रहत्याशव्दवाच्याया: क्षयात्मक जरणहेत॒त्वात्‌ जीयत्यस्मादनेन बोदितेनेत्यादित्यएवा- 
हल्याजार इत्युच्यते त्ततु परश्लीव्यभिचारात्‌ हा गा: 




















एसी आलझारिक कथाओं के वास्तविक्र तत्त्व को न समझ सकने के कारण 
नाप्रकार के भ्रम संसार में फैल गये हैं । 

[ ५ ] वैदिककाल, उपनिषत्काल तथा दशनकाल में एकेश्वरवाद का प्र 
था, परन्तु पौराणिक-काल में अनेक देवोणसना का प्रचार प्रारम्भ हुआ, अनेकों 
सम्प्रदायों की सजना हुईं, अवतारबाद चला, प्रकृति-पूजा-प्रादुभूत हुईं | साम्प्रदायिक 
विरोध इतना बढ़ा कि शैबों को बैश्शत्र बुरा भला कहते ओर बेण्णत्रों को शैव लोग 
उलटी सीधी सुनाया करते थे । स्वयं गोस्वामी जी को शेवों ने अत्यन्त कष्ट दिये । झ्स 
अंशमें गोस्वामी जी ने स्तुत्य प्रयन्न किया, आपकी हांदिक इच्छा थी कि साम्प्रदायिक 
पारस्परिक संबर्ष मिंट जाय । इसके लिये अपने ग्रन्थों में आपने इन लेखों का 
सप्तावेश किया:-- 

( १ ) मर्यादापुरुषोत्त राम तथा सीता से जहाँ तहाँ शिव और गणेशादि 
की बन्दना करायी | 

(२ ) शित्र जी 
देव वतलाया । 

( ३ ) स्वयं रामचन्द्र के हाथ से रामेश्वर की 
निम्न वाक्य कहवाये;--- 


2 /५ ५ 2५ 


लिग थापि विधिवत करि पूजा। शिव सम्मान प्रिय मोहि न दूजा ॥ 
शिवद्रोही मम दास कहावे। सो नर व्वप्नेँ मोहि न भावषे॥ 
शंकर बिमुख भक्ति चह शोरी। सो बर मूठ मन्द मति थोरी। 
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की स्तुति करायी ओर इन्हें शिव के उपास्य 








स्थापना करा कर श्रीप्रुख से 









जो राभेश्वर दर्शन करि है। सो तन तजि मम धाम सि 
जो गंगाजल आनि चढ़ाइहि। सो सायुज्य मुक्ति नर पाइहि॥ 
हे अकाम जो छल तजि सेइहि। भक्ति मोरि तेहि शंकर देइहि॥ 
# 4 है है 
ओरो एक शुध्त मत, सबहि कहाँ कर जोरि। 
शंकर भजन विना नर, भक्ति न पावे मोरि॥ 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि गोसाईजी इन भेद्भावों को मिटाने में बहुत 
कुछ क्तकाय भी हुए हैं । 


_ [३ | वेदों में परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से मुक्ति मानी गयी है, जैसा 
यजुवद्‌ में कहा है:--- रा 





व 2 कल कु. 





२७३ 


वेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्य व्णतमसः परस्ताव । 
तमेव विद्त्वाअति छत्युमेति नान्यः पन्‍था विद्यतेड्यनाय ॥ 
अथोत--हे जिज्ञासु पुरुष ! में जिन महान्‌ गुणों से युक्त सूयतुल्य प्रकाश- 
स्वरूप अन्धकाररूप अज्ञान से परे वतमान स्वरूप से सत्र पूर्ण परमात्मा को 
जानता हूँ, उसीको जान कर आप दुःखद मृत्यु का उल्लकबन कर सकते हो । मोक्ष 
के लिये इससे बढ़ कर कोई भी अभीष्ठ माग विद्यमान नहीं है । 


इसी प्रकार शाश्नकारों ने भी ज्ञान को ही मुक्ति का कारण मानता है। सांख्य 
का सूत्र हैः-- 





ऋते ज्ञानान्मुक्ति: 
भर ५० ध ठ 6. &*५ 
अथात यथाथ ज्ञान से मुक्ति होती है । 
उपनिषदों में भी कहा हैः-- 


यदा पश्चावतिष्ठग्ते ज्ञानाने मनसा सह । _ क्‍ 
बुद्धिश्य न विचेश्रते तामाडुः परमां गतिम ॥ कठो ० २-६-१० 


अरथात्‌--जब शुद्ध मनयुक्त पश्च ज्ञानेन्द्रियाँसन के साथ रहती हैं और 


की 


बुद्धि निश्चयरूप से स्थिर हो जाती है, उसको परमगति अथात्‌ सोक्ष कहते है । 
पुराणों ने वैदिक मुक्ति का उल्लेख न कर प्रायः स्वगेलोक के वशन से भर 
दिया । सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य चार प्रकार की मुक्ति बतलायी । नाना 
प्रकार के ब्रतों के करने, नाम-विशेष के उच्चारण मात्र से मुक्ति दिलवायी। गंगादि 
नामोचारण से ही मोक्ष माना गया । 
पुराणों की सी ही मुक्ति के संबन्ध में अन्धाधुन्ध-छेख-शैली आप गोस्वामी 
तुलसोदास जी के ग्रन्थों में पावेंगे | कहीं काश्यां मरणान्‍्मुक्ति: का अनुसरण कर के 
'राम-चरित-मानस' किष्किन्धाकाण्ड में लिखा:--- 
मुक्ति जन्म महि जानि, ज्ञान खानि अधहाने कर । 
जहँ बस शंभ्रु भवानि, सो काशी सेइय कस न ॥ 
बालकारएड में लिखते हैं:-- 
काशी मर्त जन्‍्तु अवलोकी | जाखु नाम बल करों बिशोकी ॥ 
पुनश् क्‍ क्‍ 
आकर चारि जीव जग अहहीं | काशी मरत परम पद्‌ लहहीं ॥ 
विनय-पत्रिका का लेख है:-- 
दानी कहें शंकर सम नाहीं । 
दीन दयालु दिवोई) भाव जाचक सदा सिह्दाही ॥ 
ः > रा ४... 














पुनश् 
जो गति अगम महाप्तुनि गावहि। तव पृ 





पतंगह पार्वाह ॥ 


इसी प्रकार आप ने अपने ग्रन्थों में अयोध्या नगरी को भी 'सकल-कलि- 
कत्खुष विध्वंसिनी' ही माना हैः--- 


६... 





43 | अति पावति सर सार लि कलुष नसावनि ॥ 
सम ३ आर ञ्ञ का 4१0 स्व पु 
श्रीरमेश्वर धाम का साहात्म्य पीछे लिख आये है, जहाँ स्पष्ट लिखा हैः--- 
जो गंगाजल आनि चढ़ाइहि। सो साथुज्य मुक्ति नर पाइहि।॥ 
अब गंगा-माहात्म्य सु 
उत्तरकाण्ड कवित्त रामायण:--- 


देव नदी कहें जो जन ज्ञान, कि 














[केये भनसा कुल कोणि उच्ारशे | 
छुरेस बनाइ बिमान खंबारे॥ 

जे, तुलसी जे महातम जानन हारे । 
ओक की नींव परी हरि लोक, बिलोकत गंग तरंग तिहारे ॥ १७५॥ 
ब्रह्म जो व्यापक बेद कहें, गम नाहि गिरा शुन ज्ञान गुनी को । 
जो करता भरता हरता स हि 
सोई भयो द्रव रूप सही, 
मानि प्रतीति सदा तुल 


कहाँ तक गिनाया जाय, सब प्रकार मुक्ति देते देते जब गोसाईजी थक गये 
तो अन्त में मुक्ति बेचारी को गाजर-मूली से भी सस्ते दर में छुटा दिया । 'राभ- 
लला नहछू' के अन्त में आप लिखते हैं-- 




















जे एहि नहछू गावहि, गाइ झुनाइहि हो। 
ऋषि सिद्धि कल्यान, मुक्ति नर पाइहि हो ॥ 

कहीं कहीं गोसाई तुलसीदास जी ने अपने ग्रन्थों में मुक्ति-विषयक-वेदिक- 
सिद्धान्त का भी निदशेन किया है;--- 





धरम ते विरति योग ते ज्ञाना | ज्ञान मोत्तप्रद बेदः बलाना ॥ 
इतना कह कर तुरत ज्ञान-मा्ग की प्रतिद्वन्दिनी भक्ति का समर्थन कर 
जलता की उल्मन बढ़ा देते हैं--- 


जाते बेगि द्रवों में भाई। सो मम भक्ति भक्त खुखदाई।॥ 
सो खतनन्‍्त्र अवलस्बन आना | जेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना॥ 





भक्ति ताव अनुपम सुख घूला | मिलहि जो सन्त होहि अजुकूला ॥ 
भक्ति के साधन कहों बखानी | सुगम पन्थ मोहि पावहि प्रानी ॥ 


इैश्वर-प्राप्ति का मुख्य साधन ज्ञान-मार्ग से उपेक्षा वा उपराम दिलाकर भक्ति 
का भिन्न निरूपण करके 

नहिं कलि कर्म न अर्म विचेकू | रामनाम अवलम्बन एकू ॥ 
का सिद्धान्त प्रचलित किया जिसका परिणास यह हुआ कि आज लक्षों हिन्दू नारि-नर 
घर बार छोड शाम-राम की रटन लगाये देश के भार बन गये। वेरागियों को 
जहाँ विद्याध्यास का उपदेश दीजिये तहाँ कट बोल बैठते हैं:-- 


बब्भन का काम | भज लो साथो 

















कई बैरागी तो सीताराम का उच्चारण सैत्ताराम करने लगे हैं । 
इसी प्रकार अजामिल, यवन ओर नाना प्रकार के पापियों को राम नाम 
उद्यचारणा शात्र स आपने परम-पद तक को प्राप्ति करायी | शृद्धनराज के सम्बन्ध में 
लिखते ह--- 
ग़ड् अधम खग आमिष भें 








ही । गति दीचहों जेहि ज्ञाचहि जोगी ॥ 


परन्तु विचारणीय विषय ठो यह है कि गोसाई जी ने 
सशण उपासक मात्ष ने लही लिन कहें 








इस चौपाई के द्वारा तो समस्त सगुणोपासकों से अग्राप्य-मुक्ति पद से त्याग- 
पत्र (88७572790707 ) दिलवा दिया हे । 

तब इस लोगों की झुक्ति केसे हुई ? 

सब निशाचरों तक को. पुनः किस नुसखे से गोसाई जी मुक्ति दिलाते हैं:-- 


शाम राम करि तनु तजहिं, पाथाहि पद्‌ निबान 


कशि उपाय रिएु मारेड, क्षण मह कृपानिधान ॥ 





विनय-पतन्निका में सपष्ट लिख दिया;--- 
हो गति ज्ञोग बिराग जतन करि, नहिं पावत झुनि ज्ञानी ! 
सो गति देत गीधच सबरी कहेँ, प्रभु न बहुत जिय जानी ॥| 


सच बात तो यों है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रन्थों में मुक्ति के 
सम्बन्ध में पुराणों का अनुकरण पाया जाता है, अतः कोई निष्कर्ष नहीं निकल 
सकता | 

यहाँ पर इस बात का उल्लेख कर देना भी स्थानातिरिक्त न होगा कि गोस्वामी 
ली स्वर्ग और मुक्ति में भेद समझते थे। आरण्यकाण्ड में जहाँ शरभज्ञ से राम- 


४७. 


चन्द्र जी मिले हैं वहाँ यह छेख आया है:--- 







ज्ञारा। राम कृपा बेकुरगठ खिधारा ॥ 
पु ऊ। प्रथमहि भेद्‌ भक्ति बर लयऊ॥। 
त शरमज्ग मुनि साकारोपासक थे अतः वैकुएठ सिधारे, ब्रह्म में लीन 
अथात्‌ उनकी विदेह मुक्ति न हुई 
[ ७ ] वैदिककाल में आर्यजाति में खियों का पुरुषों के समान ही सम्मान 
था । मलुने स्पष्ट लिख दिया है:-- क्‍ 
यंत्र नायस्तु पूज्यग्ते रमबले तलतन्र देवताः । 
ग्रग्नेंतास्त न पूज्यन्ते सर्वास्तन्नाउफलाः क्रिया: ॥ 
शोचस्ति जांचयों यत्र विनश्यत्याश्ु तत्कुलस । 


के... कूल ० ३ 2१५ मी रे छ 
न झोचन्ति तु यत्रेता वद्धते तझ्ध सबंदा॥ 





नहीं हुए 





इसके विरुद्ध पौराणिककाल में स्लीजाति की अधोगति प्रारम्भ हु इ। 
महाराज युधिष्टिर जैसे धरमोत्मा पुरुष भी द्रोपदी को सामान्य भोतिकी सम्पत्ति की 
नाई बन्धक घर कर जूआ खेल बेठे ! |! 

हम देखते हैं कि गोसाई जी भी अपने अन्थों में जहाँ तहाँ पौराणिक घारा 
में बह कर खी-जाति पर आक्षेप ओर अपमानसूचक वाक्य लिख बैठे हैं। यथा:-- 

“होल गँवार शूद्ध पशु नौरी।ये सब ताड़न के अधिकारी ॥ 
# ३५ 4५ है 
नारि स्वभाव सत्य कवि कहहीं। अवशुन आठ सदा उर रहहीं॥ 











साहस अदत चपलता माया। भय अविवेक अशौोच अदाया।॥ 

८ ३५ द 2५ 2५ 

पुरुष प्रताप प्रबल दिन राती। अबंला अबल सहज जड़ घाती ॥ 
२५ २५ ०५ * 





प्रन अधिकारी । दासी मन बच कम तुम्हारी ॥ 
५ ०4 है है 
श्राता पिता पुत्र डर गारी। पुरुष मनोहर निरणखति नारी॥ 
राखिय नारि यदपि डर माहीं। युवती शास्त्र तृपति बख नाहीं।॥ 
है १ हर है है 
पाप उलूक निकर सुखकारी | नारि निबिड़ रजनी ऑअधियारी ॥ 
साँच कहहि कवि नारि सुभाऊ। सब बिधि अगम अगाध दुराऊ ॥ 
निज प्रतिबिब मुकुर गहि जाई। जानि न जाइ नारि गति भाई॥ 
गवशुन मूल शूलप्रद, प्रमदा सब दुख खानि । 
इसी प्रकार आपने ओर कई स्थलों पर ख्री-जाति को कोसते हुए का नहिं 
हक करि सके' इस स्व-निर्मित मन्त्र से घनितानमया[द-विध्वंसक यज्ञ की पूरशहुति 
की हे । 








२४७ 


देवताओं ने राम को वन भिजवाने में सरस्वती से सहायता ली, सरस्वती ने 
मन्थरा को प्रेरित किया, मन्थरा;ने केकेयी को उत्तेजना दी। जान पड़ता है कि 
मूर्ति-त्रयी के अपराध को अक्षम्य समझ कर गोसाई जी ख्री-जाति-मात्र से रुष्ट 
हो गये थे द 

| ८ | बेदि गुण-कम्म-स्वभावानुसार वरव्यवस्था सानी जातो 
थी जिपसे प्रत्येक वरणु में पारस्परिक प्रेम का प्रचार था। गह्मसत्र-काल में 'जन्मना 
वर्ण: का सूत्रपात हुआ, परन्तु उस समय भी आयो के गृह-काय में शुद्रों का अधि- 
कार एवं सत्कार था । पोराणिककाल में शुद्रजाति पर अत्याचार और अपमान 
: प्रारम्भ हुआ । इस प्रवाह से गोसाइंजी भी नहीं बचे । कहीं कहीं इन्होंने परम्परा का 
अनुसरण किया:--- 


ढोल गँवाश 




















शद््‌ पशु न री।ये सब ताडन 24 ख्राधिका मे | 
पूजिय. बिपग्र शीलगुणहीना | शु._॥न न गुणगणज्ञानप्रंवीना ॥ 
कहीं कहीं तो आप अपढ़ ब्राह्मणों ओर मूल पुरोहितों तक की गहरी वकालत 
कर बैठे हैं । सतसई में आपने बड़ी।मामिकता से सामयिंक भेंड-धसान से भी काम 
लिया है:--- 














सच बात यह है कि जिस प्रकार मूख मनुष्य को पुरोहित बनाना सदू-. 
प्रन्थों के विरुद्ध हे, अन्ध-परम्परा है, उसी प्रकार खोंटे दास का सम्मान 
भी समभमिये । 

| ९] गोसाइजी ने पोराणिकों की नाई जहाँ तहाँ अन्य मतावलम्बियों पर 
भी छींटे दिये हैं । आपने शैवों और वैष्णवों के विरोध मिटाने का पूरा प्रयत्न किया 
है, इसका मुख्य कारण यह है कि इन सम्प्रदायों को आप वेदिक समभते थे, 
परन्तु उनकी धारणा में जो वेद्-बाह्य मत प्रतीत हुए उनकी यत्र-तत्र पूरी खबर भी 
लेते गये हैं । 
( क ) कबीर और दादू आदि मतों के सम्बन्ध में लिखा:-- 

भ्रतिसस्मत हरिभिक्तिपथ, संसुत ज्ञान विवेक । 

ते न चलहिं नर मोहबस, कल्पहि पंथ अनेक ॥ 

सांखी सबदी दोहरा, कहि कहनी उपखान | 

भगति निरुपहि भगत कलि, निन्द्हि बेद्‌ पुरान॥ 
( ख ) जैनियों के प्रति:-- 

ईस सतीस. बिलसत बिमल, तुलसी तरल तश्ग। 

खान सरावग के कहे, लघुता लह्दे न गहन ॥ 





बेर 





परिह्रि हरिहर चरन, पूर्जाह भूत घन घोर । 
विनकी गति मो हि दे ्त बिधि, जो जननी मत मोर॥ 
तुलर पी प्रा रे छा डि बे पार 7जहि क्‍ सूद । 








( ४: ) अन्ध-परम्परा तथा मुखलमानी कब्र पूजा इत्यादि के विषय में गोस्वामी 
जी ने एक बड़ी मामिक बात लिखी हैः-- 








कब कोड़ी काया लही, जग बहराइच जाय ॥ 


बहराइंच के सम्बन्ध में एक छेख भ्यायभूषण श्रीमान्‌ पं० धुरेन्द्र शास्री जो का 
आयमित्र त० ३॥७२४ में प्रकाशित हुआ है, जो पाठकों के लाभा्थ अधिकछ रूप से नीचे 
दिया जाता हें:--- 
सर्यवंश-शिरोमणि, धर्मघोरेय, शब्रुदल-दरून, समर्थ क्रावस्तीनरेश महाशज सुहल- 
देवजी ने अरि-रुधिर-पिपासा-कुर तीक्ष्ण बाण से सेयद मसझद गाजी को सदा के लिये बिदा 
कर दिया था, किन्तु आश्रय यह हे कि जिस ससऊद गाजी को महाराज सुहलदेव जी ने अपने 
बाण का निशाना बनाया था आज उसी की कबर पर बहराइच में जाकर शतशः हिन्दू अपना 
धरमंधघन लुटाते हैं। बहराइच में जिस स्थान पर मसऊद गाजी मिया की दरगाह बनी हुई हे, 
दरगाह बदने से एवं वह स्थान “बालाक-तीथ? नाम से असिद्ध' था 
बालाकं-तीथ--इस स्थान पर “सुयकुण्ड ?? नामक तप्तकुण्ड था इसका जकूू चर्म- 
रोगनाशक था, अतः यहाँ पर सहस्रों यात्री रोगनिवारणार्थ आया करते थे। चार अतुष्टी अर्थात 
ज्येष्ठ मास के चारों रविवार इसके विशेष दिन थे। दिन के बारह बजे इस कुण्ड में स्तान कर 
यात्री छोग सर्योन्सुख खड़े हुआ करते थे ओर स्वास्थ्यलाभ कर यह लोट जाते थे । 
बोद्ध ग्रन्थों मैं इस क्षेत्रका नाम आपक्षेत्र बनांशाम पाया जाता है। बुद्धिस्ट इण्डिया में 
लिखा है कि बुद्ध भगवान ने बहुत से मनुष्यों को यहाँ क्षेत्र प्रदान किये थे। हषं-चरित में 
लिखा है कि प्रतापपुञ्ञ महाराज श्रीहषे ( शिक्ादित्य ) और उनके पथ दुरू-बल-सहित यहाँ 
आकर उत्सव में सम्मिलित हुआ करते थे । बालाकती्थ-रहस्य में छिखा है कि बिसेनों के परवंज 
मग्नर भट्ट कुष्ठनिवारणाथ यहाँ आकर रहे थे इत्यादिक लेखों से प्रतीत होता है कि सयंवंशी 
क्षात्रया का पवित्र बालाक तीयः था ओर ज्येष्ठ मास में यहाँ बड़ा भारी उत्सव होता था। दूर 
हूर से छूथवशां क्षत्रिय आकश इस उत्सव में ध्मभ करते थे, किन्तु सुसलमानों ने इसका 
स था परिवर्तन कर दिया । 
ु सेयद सालार साहू ने सैयद सैकुद्दीन को बहराइच, मीर हरव को महोबा, अजीजुद्दीन को 
गोपामऊ ( कोपामऊ ), मकछिक आदम को रूखनऊ और मलुक फेज को बनारस प्रान्त में 
जहाद के छिथ भेज दया । साहू के मर जाने के बाद संयद सालार मंसऊद गाजी भी संफुद्दीन 
की सहायताथ बहराइच पहुँच गया ओर जहादु बोर दिया। हाथ में रण्डा लेकर मुसलमान 
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देहातों में फेल जाते ओर मरणभय दिखाकर मुसलमान होने को बाधित करते और बड़ी बड़ी. 
आशाय भी दिलाते थे। मशशभय घे जनता न्रासमोचन मण्डे के नीचे आकर शिखा सूत्र का 
परित्याग कर भण्डे को नचाने छगती थी । इस अत्याचार को देख शूरवीरगणाग्रगण्य महाराज 
सुहल देव जी ने मुसलमानों से युद्ध आरस्म कर दिया ओर रजब हठीले, सेयद इब्राहिम, 
सिकन्दर बरहना और सेफुदीन आदि यवन वीरों को भस्मसात्‌ कर दिया। अन्त में भगवान 
रामचन्द्र के उत्तराधिकारी धनुर्थिद्याविशारद्‌ महाराज सुहलदेव जी ने सेयद सालार को बाण 
का निशाना कर दिया। इस प्रकार ३०० वष के लिये जहाद शान्त हो गया । 
सेयद सालार के मारे जाने के ३१७ वर्ष पश्चात्‌ सन्‌ १३५१ हे० में फीरोज़ तुगलक 
अपनी माता के आग्रह से मसऊद गाज़ी की समाधि ( कब्र ) बनाने के लिये बहराइच आया 
( मसऊद गाज़ी के मारे जाने के ३०० वर्ष पश्चात्‌ बहराइच पुनः यवनों के हाथों में आगया 
था ) बादशाह के साथ एक बुद्ध फ़कीर था, उसने कहा कि सुहलदेव ने ग़ाज़ी का शव इसी 
सरोवर पर डाल दिया था (यह फ़कीर का कथन नितान्‍त असतय था, क्योंकि कुद्धिछा के तटस्थ 
महुए के पेड़ के नीचे महाराज ने ग़ाज़ी को मारा था ) अतः यहाँ हो ग़ाज़ी की समाधि बननी 
चाहिये। उसी सूर्यकुण्ड सरोवर को मिट्टी से पाट कर ढाछू भूमि पर गाजीमियाँ की समाधि 
बनाईं गयीं जो अब भी दुर्ग रूप. में उपस्थित है। एवं पवित्र स्थान बालकतीर्थ ग़ाज़ीसियाँ की 
कब्र के रूप में परिणत कर दिया गया। ज्येष्ठ मास के चार रविवार बालाक तीथोत्सव के प्रधांच 
समझे जाते थे, किन्तु मुसलमानों ने ज्येष्ठ का अथम रविवार मेले का रखा ओर वे बांला्क की पूजा 
के स्थान में गाज़ीमियाँ की प्रजा कराने लगे । ( अभी हाल ही में हसन निज़ामी ने एक लेख में 
लिखा था कि हि न्दुओं के मन्दिरों पर मुसलमानों का कानूनन अधिकार हे, क्योंकि बहुत से मन्दिरों 
में मुसलमानों की दी हुई जायदाद छगी हैं । हिन्दुओं ! आप के मन्दिरों और पवित्र स्थानों का 
जो हाल एवं मुसद्मानों नेकरिया हे अब भी वही हाल करने को वे प्रस्तुत हो रहे हैं ) ग़ाज़ीमियाँ का 
मेला ज्येष्ठ मास के प्रथम रविवार को लगता है। इस मेला की सफलता दफालियों के हाथ रहंती हे। 
ढफाली--डफाली सब के सब हिन्दू थे और ढफली के साथ बालाकतीथ सम्बन्धी 
भजन गाया करेते थे, किन्तु सुसलऊमानों ने इनको मुसलमान बना लिया ओर ग़ाज़ीमियाँ के गीत॑ 
गवाने रूगे । इस समय सब्र की सब यह जाति मुसरूमान बनी हुईं है और प्रायः बहराईचें के 
जिले में ही रहती है। ढकफालियों का यह काम है, ढफली के साथ ग़ांज़ीमियाँ के गीत॑ गाकंरं, 
गाजीमियाँ अपुत्र को पुत्र, अन्बे को आँख देते हैं, भूत को निकाल कुष्ठ आदि रोगों को दुरं॑ कर 
देते हैं यह कह कर भोले भाले ही नहीं, अपितु बंड़े बढ़े धनाव्य ओर बांबू साहबों को भी 
उत्साहित कर 'मेदिनी? बनाकर छे जाते हैं और गाज़ीमियाँ को पुजंवाते हैं । 









० स्टार आज्िलाशय का हि विप्र इर्धात ॥ 
मोह दोह ममता लपटाने ॥ 
। देखा में चरित्र कलियुग कर ॥ 











नी नर 


कत पद शअ्द्वेत में, अ 








मेदिनी--ढफालियों की पश्सिषा में यात्रियों के समुदाय का नाम मेदिनी है। यह 
मेंदिनी गोलाकार होती हे । इसके बीच में एक लम्बा निशान ( भण्डा ) होता है। ढफाली 
जब अपनी ढफली को जोर से बजाते हैं ओर लिलछी धोड़ी बजाते हैं तो यात्री लोग भी अपनी 
गति को तीब कर देते हैं। ( छिछ्छी घोड़ी पर गाजीमियाँ सवार होता था इसझी कब्र भी 
गाजी के पास बनी हुईं हे ) रूण्डे के अग्रभाग में लम्बे लम्बे बाल बन्प्रे हुए रहते हैं, 
गाजीमियाँ ने जहाद का कण्डा उठाया था उसीके नीचे हिंदुओं की शिखाएँ काटी जाती 
थीं। यह भण्डा उसी भण्डे का प्रतिनिधि हैे। इसमें रुम्ब्रे रूम्बे बार, शिखाओंके प्रति- 
निधिस्वरूप हैं। उस समय मुसलमान होनेवाछां से त्रासमोचन भण्डा बनाया जाता था, 
किन्तु आज भी भोले हिन्दू उसी भण्डे की याद में इस रण्डे को नचाते हैं। यात्रियाँ को रास्ता 
में कहीं बवूछा-बमण्डल बाबरोछा मिल जाय तो ढफाली कहते हैं कि देखों अमुक भूत या प्रेत 
या सैयद जियारत करने जा रहा है, क्योंकि मसऊद गाजीमियाँ सब भूत प्रेतों के गुरु हैं। 
मसऊद गाजी ने जबरन शिखा काट कर जिन हिन्दुओं को मुसलमान बनाया था आज भी 
अवध के उन लोगों में यह प्रथा चली आती हे कि बच्चे के सिर पर सिखा रखी जाती है और 
बहराइच आकर काटी जाती हे । भोले हिन्दू भी वहाँ जाकर अपने बच्चों का मुण्डन कराते हैं । 
मुसलमान तो उन्हीं बालों को कटवाते हैं जो शिखा स्वरूप रखे थे, किन्तु हिन्द ऐसे अकल के 
परे हैं कि गाजीमियाँ की दरगाह में जाकर सारे सिर के बालों को गाजीमियाँ का नजारा समझ 
मुंड़वा देते हैं | वहाँ जाकर हिन्दू शिर ही नहीं मुड़ाते अपितु घ्मं और घन भी लगाते हैं । 

जंजीरी द्रवाजा[--दरगाह का सब से पहिछा ज॑जीरी दरवाजा है । इसके आगे 
मोटी मोटी चार जंजीर बँध रही हैं। इन जंजीरों को सब यात्री चुम्बन करते हैं। इसके बाद 
नाल दरवाजा है। इसकी चौखट पर बड़े बड़े नाल ढुके हुए हैं। क्‍ 

मैंने वहाँ मियाँ पुजारियों से पूछा कि यह नाल क्यों और किसने ठोके हैं. उत्तर मिला 
कि जिन हिन्दुओं की कामना पूरी हुईं है, उन्‍्हींने नारू ठुकवाये हैं। इस दरवाजा को पार 
करने के लिये कुछ टेकूस देना आवश्यक है। कम से कप्त एक पैसा और ज्यादा का कुछ 
हिसाब नहीं । जैसे जगन्नाथ की चौखट पुजती है इस दरवाज़ा की चौखट भी टीक उसी प्रकार 
पुजती है। ससऊद ग़ाज़ीमियाँ की कृबर के पास जाने के दो दरवाज़े हैं। मेरा के समय 
उत्तरी फाटक और अन्य समग्र में दक्षिणी फाटक से मनुष्य आते जाते हैं। क़बर उत्तर दक्षिण 
बनी हे । यात्रियों से मुसऊूसान पण्डे फूछ, बताशे और द्वव्य कबर पर चढ़वा कर करबद्ध शिर 
भुकवाते हैं और ञ शीष लप अपना पंजा यात्री की पीठ पर मारते हैं। स्त्रियों पर पंजा मारने 
का तरोका ही भिन्न हाता है| चढ़ वे में प्रति च ष्‌ हिन्दुओं का ७० हज़ार रुपया मुसलमानों 








(ज) एक अलख जगानेवाले के प्रति कहा:--- 
हम लख हर्माह हमार लख, हम हमार के बी 
लरलाहि हे शाम ज्ञप नी 
से भी जहाँ तक बन पड़ा है अपने विचार-विरोधियों 
ग में मं पुज्यायु सामान्यतया १०० बषा को 










मानी गयी है | विशेष 





युष जमदझे। कच्यपस्थ भ्यायुष । यहेवेषु व्यायुष तन्नो अस्तु व्यायुष ॥। 

यजुबद अ० ३ सं० ६ 
कहा गया है ३०० च्षा तक मनुष्य जीवित रह सकता है। पुराणों में 
मनुष्यायु की कोई सीमा नहीं दीखती। वसिष्ठ रामचन्द्र की कई पीढ़ियों के पुरोहित 
पाये हा हैं । विश्वामित्र का अस्तिव हम पुराणानुसार त्रेता से लेकर ह्वापर तक 
पाते है । 


इसी प्रकार गोसाइजी के ग्रन्थों के अनुसार भी मानवीय आयु को बहुत लम्बी 


पाते हैं । मनु शतरूपा की लपस्या के विषय में आपने लिखा है कि मनु बहुत वष 


राज्य करने के उपरान्त अपने पुत्र को बरबस कार्य-भार सॉप कर अपनी धर्मपत्नी 
शतरूपा के साथ बन में तपस्या करने चले गये । इस लेख से अनुमान किया जा 


सकता है कि आधी से अधिक आयु अवश्यमेव गाहस्थाश्रम में व्यतीत हुई होगी । 


अब आगे उनकी तपस्या के वर्षों की गणुना आती है 


करहि र शाकफ ब्रह्मा सच्रचि दानन्दा | 
पुनि हरिहेतु करन रत मुलफलत्यागे ॥ 
( हब ५ 4 है 
एहि विधि बीते वर्ष खट, सहस बारि आहार | 
सम्बत्‌ सप्त सहस् पुनि रहे समाॉर अधार || 
वर्ष सहस दस त्यागेड सोऊ। ठाढ़े रहे एक पगण दोऊ।॥ 


फहसात' परातक्ाा_-. निजी तजफ़ी /“फयाओं (>> 


को मिल जाता हे । गाजीमियाँ की क़बर को पजकर पीर बिरहना की कूबर के पास आते हैं। 
इस कबर पर ४५ दण्डे एक था दो हाथ हरम्बे 2गे रहते हें। यह दण्डा उस स्त्री या पुरुष के 
सिर पर रक्खा जाता है, जिससे भूत या प्रेत चिपटा हो । इस दण्डे के स्पशे से भूत उतर 
जाता हे यह विश्वास अक॒ल के भंडार हिन्दुओं को ही हे । गाज़ीमियाँ की कृबर के उत्तर में 
एक पेड़ है उस पेड़ को डालछियों में रूम्बी २ रस्सियाँ बंधी हुई होती हैं। इन रस्तियों से 
स्त्रियों के हाथ बाँध देते हैं और सुबह से रात्रि के १५ बजे तक वहाँ ही बकरी सी बंधी रहती 
हैं। वहाँ उनकी कामना परी हो जाती है। शूकरी ओर कुतिया के सन्‍्तान पैदा हो जाये, किन्तु 
हित्दुओं की सन्‍्तान ग़ाजीमियाँ के अनुग्नह से ही होती है। जिस धमद्रोडी का महाराज 
सुहलदेव जी ने प्रायान्त किय्रा था आज उन्हीं की सन्‍तान उसकी कूबर पर जाकर धर्म-धन को 
लटाती हैं !!! 
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से वर्ष-गणना को ध्यान में लाने से मनुष्य की बुद्धि चकराती है । कन्द- 


ने खांकर कितने वर्षो तक दम्प 





ते ने तप किये इसक्री अवधि तो कवि ने न 
7्न्त आन्तमं ८ रा 59६ योग ष्ह्‌ $ ७ वर्ष होते हे [|| छू से कऋम से दोनों की 















बष गँवाये॥ 



















. ययपि कई ख्ल पर कछ दिन! लिख कर ही छोड़ दिया है, तथापि सब 
कु ९, ९ कि चड | ड़ 
मिलाऋझर कुमारी पावती का पाँच छः सहस्र वष तप करना सिद्ध होता है । महादेव 
गे कहना ही क्या है ९ 


की तपस्या का त 

८७००० बष तक लगातार समाधि लगाये 

पांठक सममत गये होंगे कि इन सब वर्षों को गणना में गोसाईजी ने आँखें 
पद कर पुराणों का अनुकरण किया है | 

[ ११ |] बेदिक-काल में आये जाति स्ंथा जोर सवेदा निरामिष थी | 
परन्तु पुराणों में जहाँ तहाँ आयों के माँसभक्षण का उल्लेख पाया जाता है । 
परम बेष्णव होते हुए भी गोस्वामी जी ने पौराणिक परम्परा से मयादापुरुषोत्तम 
रामचन्द्र के बालपन का वर्णन करते हुए लिखा है :-- 

वन्चु सखा सकहू लेहि बुलाई। बन सुगया नित खेलहिं ज्ञाई॥ 
जे मंग राम बाण ते भार [ते तः तु तज्ि सुरलोक सिधारे। । 

अनुज सखा मिलि भोजन करहिं। मातु पिता आज्ञा अल्लसरहीं ॥ 

यद्यपि ऊपर की तीनों चोपाइयों के साथ चौथी चौपाई का कोई सम्बन्ध 
विशेष नहीं, तथापि कितने ही सांसाहारियों को श्रन्थकार ने इस दुस्साहस का 
दुरवसर प्रदान किया ताकि वे ऐसा अनथ कर सकें कि रामचन्द्र मारे हुए पावन 
ठगों का मांस अपने भाइयों तथा साथियों के साथ भोजन करते थे । यदि इसके 
वास्तविक अथ का प्रदर्शन करके हम चौथी चौपाई को दूसरी से प्रथक भी कर दें 
तो भी रामचन्द्र पर पावन मग” सारने का दोष आये बिना रुक नहीं सकता । 
हिंसक पशुओं का आखेट तो राजाओं और क्षत्रियों के निमित्त विहित है, पर 'पावन 
संग मारने का पाप तो सवंथा गहित है । यद्यपि तीसरी चौपाई लिखकर गोस्वामी 
जी ने बहुत आड्-तोप की है, तथापि वह लेख साध्य कोटि में होने के कारण ही 
द्वितीय चोपाई में वर्णित इतिहास आजकल के हिंसा-प्रेमियों और हत्यारों के जधन्य 
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के >> नल है छह # 
कमे को आड़्ू-तोप का साधन बन गया है। ऐसी ही भूल भानुप्रताप की कथा में 
भी आपने कर दी है, जहाँ कपटी मुनि ने भाजुप्रताप की पाकशाला के पाक बनाये हैं, 
वहाँ लिखा है:--- 
















चरम कार 
५१ पी 





गर प्रामिस राधा | तामहेँ बिप्र्मास खल साँधा ॥* 
यहाँ पर प्रगट होता है कि ब्राह्मण लोग अम्यान्य मृगों का मांस खाते थे, 
केवल बिप्र-मांस-भक्षण में ही अनोचित्य समझा जाता था , क्योंकि आकाशवाणी 
उसीके सम्बन्ध में हुईः--- 
भयड 5 















तुलसी दा 
हु 


थे सब पुराणों की लीलाएँ 
गोस्वामी तुलसी दास जी के वर्णन 
होता है जेसा स्वयं कहा है:-- 
नानापुराण॑निगसागससमस्मत 
यद्वामायणे निगदित क्रचिदम्यतो5पि--- 
स्वान्तः:सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा[--- 
भाषानिबन्धमतिमज्जुछटमातनोति ॥ 
पुराण-निगम और आगम से सहारा लेने के अतिरिक्त गोस्वामी जी ने 
जनश्रुति से भी बहुत कुछ अवलम्ब लिया है। कई कथाएँ ऐसी लिखी हैं जिनका 
उल्लेख किसी अन्थ-विशेष में नहीं पाया जाता | स्वयं ग्रन्थकार को --- 
नाना भाँति राम अवथतार। रासमाय ण॒ु॒ शतकोटि अपार! || 
कलप भेद हरिचरित खुहाए। साँति अनेक पमनीशन गाए | 
लिख कर संगति लगानी पड़ी । कवि ने “अन्यतोडपि' का भी बहुत कुछ 








भज्ञषण कराया !!! 


कं 


_लस्रोत पुराणों से ही प्रारम्भ 














अनुसरण किया है । राम ओर शिव के विवाहों में गाली गवाना, दहेज और नेग 
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दिलवाना तथा ट्ियों का परस्पर हँसी मखोल सब अन्यतो5पि' ही की बानगी है । 
जेवत जानि मधुर धुनि गारी | ले ले नाम पुरुष अझुनारी ॥ 
इत्यादि उल्लेख आजकल के भ्रष्ट विवाहों की देखा देखी से लिख दिया है । 
वैदिक काल में कदापि ऐसी कुरीति नहीं थी । पाठकों को डचित है कि गोस्वामी जी 
के ग्रन्थों को पढ़ते समय अपने बुद्धि-विवेक से भी काम लें, जैसा कहा भी है :-- 
मारग जो घरिये पण तो, तेद्दि दीठिते सोधि छिने छिन माहीं । 
पीजिय जी जल तो पट सोधि, तो लाभ अनेक कछू सक नाहीं॥ 
कीजिय जो गुरु तो कुल सोधि, न॒ तो मन मे श्रम होत सदाहीं। 
श्रीपति' जो पढ़िये तेडडि ब॒द्धि ते, सोश्चि न तो श्रम होत वूथाही॥ 
शशि २52 ५ ंाआत 








श्म वें दो ब्र ब्राह्मण भन्‍थां से छेकर हिन्दी भाषा को एक लो टीस छोटी 
पुस्तक्क तक में 'दिवता' शब्द का प्रयोग पाते हैं। पुराणों में तो देवताओं के विषय 
में बहुत कुछ लिखा गया है, जिसका प्रतिफलस्वरूप आज हिन्दू जाति के अन्द्र 
इस विषय के नाना प्रकार के विचार फेले हुए हे | लोगों की धारणा हे कि आकाश 
में देवताओं का किसी देवलोक-विशेष में निवास है, उनकी संख्या १३ करोड़ हे 
ओर इन्द्र उनका राजा है, इत्यादि | हम इसाई, यहदी ओर इसलामी साहित्य में 
भी देवताओं का उल्लेख पाते हैं, परन्तु इन साहित्यों में देवता न लिख कर ि- 
रिश्ता! शब्द से उद्बोधन कराया गया है। मुसलमानों के ग्रन्थ बतलाते हे कि 
फिरिश्तों के शरीर आग के बने हैं ओर वे मनुष्यों की अपेक्षा सूक्ष्म सत्ता रखने 
वाले हैं, यही कारण है कि कुरानी खुदा के हुक्म देने पर भी इबलीस ने आदम की 
परस्तिश न की । इंसाइयों, यहुदियों ओर मुसलमानों के ग्रन्थ फिरिश्तों के निवास 
आसमान पर बताते हैं। अब बिचारना यह है कि वास्तव में देवता! क्‍या है ? देव 
ब्द्‌ की व्युत्पत्ति निरुक्तकार लिखते हैं । 























देवो दानादा द्योत्तनादा 

अथोत्‌ देव का अथ दान देना एवं प्रकाश वा युतियुक्त होना है । निरुक्त 
के 'युस्थानो भवतीति वा पद से आकाश में देवों का होना वा रहना भी सिद्ध है । 
'दिवु क्रोडाविजिगीषाव्यवहारथुतिस्तुतिमोदसद्स्वप्रकान्तिगतिषु/ इस धातु से 
'देव' शब्द सिद्ध होता है । अथोत्‌ जिस में क्रीड़ा , विजय की इच्छा, व्यवहार कुश- 
लता, युति, प्रशंसा भ्राप्ति की योग्यता, आनन्द, शयन कामना, और गति ( गमन, 
मोक्ष, ज्ञान ) की शक्ति विद्यमान हो उन्हें देवता कहते हैं । “विद्या $$ सो हिदेवा: ? 
शतपथ ब्राह्मण का वचन है अथात्‌ विद्वानों को देवता कहते हैं। 'दिव' शब्द के 
धात्वथ पर विचार करने ओर वेदादि सद्भनन्‍्धों के अवलोकन से प्रतीत होता हे 
कि देवता दो प्रकार के होते हैं--(१) चेतन देव, (२) जड़ देव । विद्वान, सदाच री, 
धमोत्मा ओर परोपकारी पुरुषों को देव तथा विदुषो, सदाचारिणी, धर्मशीला और 
परोपकारिणी स्त्रियों को देवी कहते हैं--जिनकी परिगणना देवता के समानान्‍्तर्गत 
है। जड़ देव ३३ हैं, जिनका विभाग इस प्रकार है--आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह 
आदित्य, यज्ञ ओर विद्यत्‌ । ्््ि 

यदि हम यह भी मान लें कि किसी लोकविशेष में जहाँ सांसारिक सुखां 
का बाहुल्य है, वहाँ जो ऐश्वयंशाली महाभाग रहते हैं उन्हें 'देवता” कहते हैं तो इसमें 
कक आपत्ति प्रतीत नहीं होती, परन्तु हम गोस्वामी तुलसीदास जी के ह ग्रन्थों में 
विशेषत: रामचरित-मानस में देखते हैं कि वहाँ कविवर ने देवताओं का अच्छा 
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चरित्र-चिऋ्ण नहीं किया है। देवताओं ने अपने स्वार्थंवंश राम चन्द्र को वनवास 


दिलवाया था, इसी चिढ़ से तुलसीदास जी महाराज देवताओं से रूझे और रूखे थे 
अतः उन्‍्हों ने पग पग पर उनका परिहास किया हैं | कपटी, काली और चोर तक 
कह देना गोसाई जी की लेखनी का कौतुकमात्र था । उनके उपास्य देव (राम) के 
विरुद्ध जिसने कुछ भी आन्दोलन किया, चचो की अथवा कछ सम्मति प्रगट की 
वहाँ गोसाइजो सत्तू पानी छेकर उसके साथ समर ठान छेते थे। पुराणों तथा 
स्वय गोसाइजी के स्वमतानुसार भी परशुराम जी अवतार ही समझे जाते है, परन्तु 
अनक को यज्ञशाला में बेचारे की जैसी दुदेशा करायी गयी है कि उसे वे ही जानेंगे । 
पावता न सोहवश सीता का स्वरूप घारण किया, उस पर भी तुलसीदास उस सत्ती 
का शिव के द्वारा परित् 
शिव 
पाठक जानते है वि 


भेलने पड़े !!! 


देवराज इन्द्र के अन्त 



























हे 


लिये क्‍या क्‍या कष्ठ 
करते हैं, उनका तप देख कर 








कि ! मम हेतू | चल्‍येी हराखि ह्यि जल्चरकतू ॥ 







पुरपतिहि न लाज ॥ 
देवताओं के राजा यदि इन्द्र ऐसे विचार के थे, तो देवता केसे होंगे ? अब 
अयोध्याकाण्ड में चलिये। राम के अभिषेक का सारा प्रबन्ध हो गया है, नगर में 
ग्रानन्दोत्सव मनाया जा रहा है:--- 
बाजहि बाजन विविश्वविधाना। पुरप्रमोद नहि. जाइ बखानां ॥ 
हाट बाद घर गली अथाई। कहहि परस्पर लोग लुगाई ॥ 
काल्हि लगन भल केतिक वारा। पूजहि बिधि अभिल्लाप हमारा ॥ 
इसके बाद देवताओं की दुदेशा सुनिये:--- 
सकल कहहि. कब होइहि काली | विष्न मनावहिं देव कुचाली ॥ 
तिनहि सुहाइन अवध बधावा। चोरहिं चाँदनि राति न भावा ॥ 
शारद योलि विनय सुर करहीं। बारहिं बार पायें ले परहीं॥ 
का हब हर है मं 


डरे 


सूल हाड़ले भाग सठ 






छीनि लेइ जिय जान जड़, तिमि 


# ०९ शा 











गेखी | चली बिचारि बिव॒ुध मतिपोजी ॥ 
निवास नीच करतूती। देखि न सकहे पराइ विभूती 
ऊपर के विशेषणों को पढ़ कर आप सहज में ही अनुमान कर सकते है 
कि गोंखामी के हृदय में देवताओं के प्रति कितना ऊंचा भाव था ? 
अयोध्याकाण्ड में राम-भरत-मिलाप ओर बात्तोलाप के समय विक्षोभ उप- 
स्थित कराने के लिये गोसाई जी पुनः देवताओं को स्मरण करते हैं:-- 


झस कहि शारद गइ विधिलोका । विवुध विकल मिसि मानहु कोका ॥ 
प्र सं पलीत मन, कोन्ह कुमत्र कुठाटद। 




















न सुरशाऊ | भरत हाथ सब काज अकाजू ॥ 
इन्द्र पर श्री गोसाईजी की बड़ी कृपा रहती थी, देखिये उनकी 
डपमा के लिये कैसे शब्द प्रयुक्त किये है:-- 
$क उसको बे 
हल" मसट की फल 








र अरिम लिन मर 
्चातलि ! ज्ञ प्रिय आपन काजू ॥ 
काक समान पाकरिपु रीती मल्लीन ने कतहूँ प्रतीती ॥ 
प्रथम कुमति करि कपर सकेलो | सो उचाद सबके सिर मेला॥ 
यहाँ तक लिख कर गोसाई' जी की साहित्यिक उपमाएँ जब समाप्त हो गयीं 
तब विवश होकर आपने पाणिनि मुनि निर्मित व्याकरण की शरण ली है:--- 
लखि हिय हि कह कृपानिधान | सरिस खान मसधवान जुवानू ॥ 
इस में श्वन-युवन-मघवन्‌ शब्द सिद्ध करने वाले श्रयवमघोनामतद्धिते 
सूत्रको आड़ छेकर आपने इन्द्र महाराज को अच्छी बिशदरी में बिठाया है !!। 
गोसाईजी ने अपने अन्थों में देवताओं के जिम्मे दो ही काम मुख्य रूप से 
सुपुद किये हैं (१ ) दुन्दुभी बजाना ओर ( २ ) पुष्प बरसाना । जहाँ कोई अद्भत 
घटना हुईं वहा--जहुल हो वा नगर, सागर हो वा समर--देवता बेचारों को नगाड़े 
बजाने पड़ते थे ओर फूल बरसाना भी अनिवार्य था । जान पड़ता है कि देवता 
सदा गले में दुन्दुभी बाँधे रहते और मोली में फूल लिये घूमते थे !|| 
घुमन दृष्टि नम बाजन बाजे। मड़ल कलस दसई दिसि साज़े ॥ 
)< >< >< >< 
देवन दीन्हीं दुब्दुभी, प्रशु पर बरसहिं फूल ।” इत्यादि 
अपनी हसोड़ तबियत से गोसाईनी।ने शिव की बरात की भह उड़ा दी हैः- 
शिवहि शम्मु गण करहि सिसारा | ज़टा मुकुट अहि मौर सँवारा ॥ 
ऊएडल कड्लन पहिरे व्याला। तनु विभूति कटि केहरिछाला। 








ली 











प्रन्थाल्ा[चन २५-७५ 
ससिे ललाद खुन्दर शिव गड्ला | नेंन तीन उपचीत शुजंडा | 
गरल कणठ डर नरशिश्माला। अशिव वेष शिवधाम कृपाला ॥ 


कर त्रिशुल॒ उर डमरू विराजा। चले बस्तह चढहि बाजहि बाजा ॥ 
देखि. शिवहि सरतिय मर 












* खुरजञाता। चाढ़े चअंढि बाहन चले बराता॥ 
सब भाते अनूपा। नहि बरात इलह अलरूपा ॥ 
! अस बिहलि तब, बोलि सकल दिस 

बिलग बिलग होइ चलहु सब, मिज्ञ निज् सहित समाज ॥ 

बर अज॒हारि बरात न भाई। हँसी करैेहहु परपुर जाई।॥ 
विष्णु बचन झुनि सुर मुखुकाने । नि निज सेन सहित बिलगाने | 
स्‍ लुसुकाही । हरि के ब्यक् वचन नहिं जाहीं।॥ 
अतिप्रेय. बचन झुनत हरिकेरे। क्रह्ढी प्रेरें सकल गण डेरे ॥ 
शिव अल्ुशासन झछुनि सब आये। प्रभ॒ पद जलज्ञ सीस तिन नाये ॥ 
नाना बाहन नाना भेखा। विहेंसे शिव समाज निजञ्ञ देखा ॥| 
कोड मुखहीन विपुल झुख काहू । कोड बिन्नु पद कोड बह पद-बाह ॥ 
चिपुल नयन कोड नथनबिद्दीना । हुश् पृष्ठ कोड. अति तलब॒छीना ॥ 


छुन्द--तलु छीन कोड अतिपीन पावन कम अपावन तन धरे । 
भूषण कराल कपाल कर छब सच श 
खर स्वान सुअर श्टगाल सूसक चेष 
बहु जिनिस प्रेत पिशाच जोगिनि भा 
सोरठा--नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब 
देखत अति बिपरीत, बोलहि बचन विचित्र अति 
जस दुल्लह तस बनी बराता। कोत॒क विविध होइ मशु जाता ॥ 
व है है है हर क्‍ । 
नगर निकट बरात जब आईं। खुर खरभर शोभा अधिकाई ॥ 
करि बनाव सजि बाहन नाना। चले लेन सादर अगवाना ॥ 
हिय हरखे सुर सेन निहारी | हरिहि देखि अति भये खुखारी ॥ 
शिव समाज जब॑ देखन लागशें। बिडरि चले वाहन सब भागे॥ 
धरि. धीरज तहेँ रहे सयाने| बालक सब ले जीव पराने ॥ 
गये भवन पृछ्ुहि पितु माता। कहृहि बचन भय कम्पित गाता ॥ 
कहिय कहा कहि जाई न बाता | यम के धार किधो बरिआता ॥ 
बर वौराह बरद असवारा | व्याल कपाल बिभूषित छारा॥ 
छनन्‍्द--तचु छार व्याल कपाल अुूुधरणु नगन जटिल सथड्रा | 
संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन बिकद मख रज़नीचरा ॥ 
ज्ञों ज्लियत रहि हि. बरात देखत पृथ्य बड़ तिनकर सही | 
देखहि सो उमा विवाह घर घश बात अस लरिकन कहीं ॥ 











































श्‌ ४८: 





पाठक देखें कि गोसाईं जीने किस प्रकार अद्भुत और शान्तरस का संमसि- 
के शिव-बरात की उधेड़-बुन को है । स्वयं शिवजी ही अपना समाज देख 


कर हँस पड़े हैं, तव औरों की कौन कहे ? 

यह बात नहीं है कि तुलसी दास जी बारात का बर्णन करना ही नहीं 
जानते थे, रामचन्द्र की बारात ब णन करने में जब कवि-राज की लेखनी उठी है ) 
तो उसने आकाश-पाताल एक कर दिया है। रामचन्द्र जिस अश्वपर आसीन थे ) 


जरा उसका वशन सुन लीजिये:--- 


शि ललाम लगाम ललित, बिलोकि हे 
अूषित उड्डुगणु त डित घन जनु बर बरहे नचाय ॥ 


महादेव की बारात को देख कर 
बनिता सब के सब भय से कम्पित हो 
सुनिये:-- 






























ओर दूलह के द्शन करके तो आबाल-वबृद्ध- 
गये, परन्तु राम की बारात का बणेन 
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लघण शब्रुसूदून इक रूपा । नखशिख से स 
प्रभधाघन्नि 2 बरणि न जाहीं | उपमा कहँ त्रिभ 
उपमा न कोड कह दास तुलसी, कतहूँ कवि कोविद कहे । 
बलविनयविद्याशेलशोभासिन्धु इन सम एइ अहै ॥ 
पुर नारि सकल पसारि अश्चवल, बिधिहि बचन सुनावहों । 
व्याहिय सुचारिड भाइ यहि पुर, हम सुमइल गावहीं | 
कहहि परस्पर नारि, बारि बिलोचन पलक तन । 
सखि स्व करब पुरारि, पुण्य-पयोनिधि भूष दोड ॥ 
इन उद्धरणा से अब शिव की बारात का मिलान करें को आप इस परिणाम 
पर अवश्य पहुँचेगे कि गोस्वामी जी ने हास्य और मनोविनोद के लिये ही शिवनी 


की बारात का उक्त बणंन कियू है । 











94०“ ५३ ॥ (३ जे कप 





२३४6६ 


नारद महाराज की जो दुगंति शीलनिधि राजा की कन्या के स्वयंवर में 
करायी है वह हास्य और शोक की पराकाष्ठा है। काम के बशीभूत होकर नारद 
उस कन्या से विवाह करने पर आतुर हैं, विष्णु ने भी उनके साथ छल किया । सारा 
शरीर सुन्दर देकर मुख बन्द्र सा दे दिया । अब स्वयंबर का वर्शुन पढ़िये:--- 
हक है हर हर 
निज आसन बेठे राजा। बहु बनाव करि सहित समाजा ॥ 
तने मन हरख रूप अति मोरे। मोहि तज्ि आन बरिहि नहि भोरे 










मा 


। 

| छपानिधाना। दोन्ह कुरूप न जाइ बखाना।| 

ञजे लखे काहु न पावा। नारद जानि सबन शिर मनाया ।| 
रहे तहाँ हुई राहगण, जे जानहि सब शेड | 

फिरहि, परम कोतुकी तेड ॥ 

तहँ. बेठे. महेशगण दोऊ | विप्रवेषगति लखे न कोऊ।। 

करहि कूद नारदहि खझुनाई। द्ोन्ह हरि सुन्दरताई। 
झिहि राज़कुआरें छवि देखी। इनहि बरिहि हरि ज्ञानि विशेषी ॥ 

परनिक्ि थे । हँलाहि शब्भुगण अति सचुपाये | 
| 





















काह न लखा सी चरित विशेखी। सो स्वरूप प्पकन्या देखी।। 
केटबदन भयंकर डदेही । देखत हृदय क्रोध भा तेही ॥ 
सखी संग ले कुँवरि तब, चलि जनु राजमराल । 
देखति फिरे महीप स सरोजजयमाल ॥ 
जेहि दिसि बठे मन ली । सो दिसि सतेहि न बिलोकेड भूली ॥ 
पुनि पुनि मुनि उसकहि अकुलाहीं | देलि दसा हरगण पझुखुकाहीं ॥ 
है 2 है हर 
अब इसके आगे यह वर्णन है कि स्वयं विष्णु महाराज खयम्बर में राजा 
का शरीर धारण करके गये और कन्या को स्वयं विवाह लाये | 
नारद जेसे ज्ञानी भक्त की ऐसी बेइज्जती व्यथ करायी गयी । यद्यपि इसका 
समाधान भी रामायण में गोसाईजी ने अपने अनुकूल किया है, तथापि इसमें विष्णु 
का भी छुल-व्यवहार प्रकट है, नारद्‌ को समझता देना पयाप्त होता । अब नारद की 
विष्णु के ऊपर पुष्प-वृष्टि देखिये:-- 
बीचहि पन्‍्थ मिले दलजारी। संग रमा सोइ राजकुमारी ॥! 
बोले बचन मधुर झुरराई। मुनि कहँ चले विकल की नाई ॥ 
सनत बचन उपजा अतिक्रोधा | मायावश न रहा मनवोधा ॥ 
परसस्पदा सकहु नहि. देखी | तुम्हरे ईंषों कपथ विशेखी॥ 
मथत सिन्धु रुद्र॒हि बोरायेडु | खुरन भेोरि विषपान करायहु॥ 


















करिहहि कीस सहाय तुम्हारी ॥ 
| ते होह बह! 5 कं] | | 
>< >< 


डस कथा का वास्तविक रहस्य गोस्वामी जी महराज ने अरश्यकाण्ड के 


अतिप्रसक्ष रघुनाथाह जानो। ए लि नारद बोले उदवानी ॥ 
एम जबहि प्रेरह निज् भाया।मोहेहु मोहि झछुनहु रघराया ॥ 
तब विवाह चाहों में कीन्हा। भ्रभु केहि कारण करे न दीन्‍्हा | 
पुनि मुनि तोहि कहां सहरोसा | भजहि जेमोहि तज्ञि सकल भरोसा। 
व्घ््म सदा तिनकी रखवबारी | जिमि बालक ले महतारी। 
गहि शिशु बद्ध अनल अधिकाई | तहँ राखे जननि अरगाई । 
प्रोह़ भये तेहि खुव पर माता । प्रीति करे नहिं पाछिल बाता ॥ 
घोर प्रोढ़ तनय सम ज्ञानी | बालक एर ले सस दास अमसानी 






























यह बिचारि परिडत मोहि 
व्ाध क्रोध लोभादि ।ह. रे यू हु क्षृ । यु ! 
तिन्ह मंह प्रति दाखझशा दुखद, 


खुनि मुनि कह पुराणश्रतिसंता। मोह 
जप तप नेम जलाशय 





धारि | 

पहविषपिन कहें नारि वसन्‍ता।।| 
आरी।| के भ्रीष्त सोखे सब वारी॥ 
काम क्रोध मद मत्सर भेका | इनहि. हषंप्रदः चर्षा पका || 










८2०8३ डे । तिन फाह 478०३ सदा सेल [ रे || 


लि 'ठे न नं सरल ॥ । ४ लू | | 
पुनि सम ताजवार डइवाइ | पतादह ना शिशिण नर ४ परींच || 
पाप उलूक निकट ने 





दुर्वालना कुछुद 
त्रम सकल सरसीरुहछृन्दा | हे हिम 








सुखकारी | नारि निविड़ रजनी आअंधियारी 
बुधिबल शील सत्य सब मीना | धंसीसम तिथ कहंहि प्रबीना।॥ 
अबगुण सूल शूल्लप्रद, प्रभदा सब सख' खानि | 
ताते कोन्ह निवारण, मुनि मे यह जिय जानि। 
जब नारद जेसे मुनि भी इस प्रकार काम के वशी भूत हुए तो इसमें विष्णु 
का ही दोष था कि उन्होंने माया का विस्तार करके मुनि की बद्धि बिगाड़ दी । मुनि 
ने विष्णु को शाप दिया । फल्ततः दोनों ने दोनों की मर्यादा मिद्ी में मिलायी 
जिसकी असड्भति इस लेख से नहीं लग सकी । 
इवताआ का अच्छा चित्र गोसाई जी ने जनता के समक्ष नहीं रखा | 
शाप जात पुराण और तुलसीदास शीषक में पीछे लिख आये हैं । 


डे ++ आज ९- च्क * 
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गोस्वामी तुलसोदास श्री सीताराम के अनन्योपांसक थे । आपने जितनी 
प्रन्थ-रचना की है उन सब का उद्देश्य 





स्जन्तःछुखाय तुल्सरघुनाथगाथा 
सापानबन्यभालसच्जलमालनोपि | 


है। रखा है | सीताराम के अतिरिक्त जितने भी देवों की बन्दना की है उस- 

के फल-स्वरूप राम-भक्ति की ही याचना की है। तलसी सतसई की चातक की 

अन्योक्ति स इस बात कः स्पष्ट निदशन किया है कि रास के अतिरिक्त उन्हें किसी 
अन्य का भरोसा नहीं । विनय पत्रिका का निम्न भजन इसी का द्योतक है। 














नांहिन अ 
यहि कलिकाल स 
तप, साभ्थ 
पाएहि पथ 

श्रागम-बविश्षि, 
सु सपनेहु न 
काम, कक धर, सा ॥7 
बिगरल मन संन्यास नल 
बहुमत खुनि बह पथ पराननि म 
गुरु कह्या राम भजन नीको मोहि लागत राज-डगरो सो ॥ 
तुलसी बन परतीति श्रीति फिरि फिरि पश्चि मरे मसो सो | 
राम नाम बाहितल भवसागर, चाहे तरन तरोसो॥ 


[न भरोसो | 

लव साधन तरू है स्तरम-फल 
सरत न काम खरो सो 
', शोेग बियोग घरो सो ॥ 
न बिशाग हरों सो । 




















जहाँ तहाँ मे 











विनय-पत्रिका के जो भजन ट्वितीय-भाग के अन्त में उद्घ्नत किये गये हे 
प्नमे २ गमसक्ति का सरस प्रवाह प्रवाहित हो प्हा हे । गीसस्‍्वामी जी रास को ही 
अपना सबस्य सममने थे: जैसा ऋबितावली में कहा है।--- 
गाम है मात पिता शुरू बंध आओ संगी सखा खुत स्वामि सनेददी ! 
राम की सह भरोसो है राम को, राम रग्यो झचि राष्यो न केही ॥ 
जीयलत गास, सयथे पनि गाम, सदा रघनाथहि की गति जेही। 
साई जिये उ्ग गे लुलसो, नत डोलत ओर झुथ धरिदेही 
सो जननी, सो पिता, सोह भाई, सोद भामिनी, सो स॒त, सोहि मेशे । 
साह सगो, सो ससला, साइ सेघक, सा शुरु, सो सुर, साहिब, चेरो 
सां तलसी प्रिय ग्रान सभान, कहाँ लो बनाइ कहो बहतेरों 
जी तजि देह को गेंह का नेह सनेह साों राम को देह सबेरो ॥ 
५, है य है 4 व है 





| 








मतासी दास के विचारानुसार राम-भ। क्ते के लिये ही मानव-शरीर मिलता 
त्‌ राम-मक्ति-विद्दीन मनुष्य से पशु पक्षियों का जीवन उत्तम बतलाया है:- 
तिन्‍्ह तें खर खूकर स्वान भले, जड़तावल ते न कहे कछु वे । 
नलसी जेहि राम सो नेह नहीं, सो सही पशु पूछ विखान न है ॥ 
ज्ञननी कत भार झुई दस मास, भई किम बॉक, गई किन चवे। 
ज्ञरि ज्ञाउ सो जीवन, जानकीनाथ | जिये जगम तम्हरो बिन है । 

५ 5 है 25 हर 














[ननच्व्- (।। 
अप 

री 

] 














गोसख्वामीजी अपने शरीर के एक एक रोम का अस्तित्व राम-भक्ति के लिये 
ही चाहते थे, जेसा सत-सई में कहा हैः--- 


हिय फादे ढ फूड मय न 





रामचरित-मानस में अपने अड्डगें की उपयोगिता का कविराज ने हस प्रकार 

वर्णन किया हे:-- 
ते शिर कडुवूमरिस्स 
नयनन खन्‍्त द्रख ॥ । 
ञ्ञोे माहि करे ३ पे च्छु ० कं है हसमाना ॥ 
[ 














अ्टा कार लेखा 






जिन हरिकथा झुनी नहि काना । अ्रवणरन्ध अहिसवन समाना | 
कुलिश कठोर निद्धर सोइ छाती। सुनि हरि चरित न जो हरणखाती 
5 ०4 4. है की 
अहह !!! केसा उच्च आदश है ! अक्त-राज की कैसी उच्च भावना है 
इश्वर-भक्ति की कैसी प्रेम-पराकाष्ठा है !!! भगवान यदि मनुष्य शरीर दें तो ऐसा ही 
विचार दूं । कवियों ने मनुष्य के सौन्दय को बर्णन कर के वास्तव में अभिमान की 
ही वृद्धि की है, नहीं तो सच्ची बात यह है कि मनुष्य में यदि देश-भक्ति, जाति-भक्ति 
ओर इश्वर भक्ति न हुई तो सारी सुन्दरता घृत्न है । मनुष्य के नेत्र, नासिका और 
अन्यान्य अज्ञोपाज्नों से पशु पक्षियों के अज्ञ कहीं सौन्दर्य पूर्ण होते हैं। फलत 
गोस्वामी जी के सिद्धान्त से इश्वर-भक्ति में ही लवलीन रहने से समस्त शरीर की 
उपादेयता है । 
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यह धारणा है कि गोस्वामी जी राम को विष्णु का अवतार 
मानत थ, परन्तु बात ऐसी नहीं है । राम को गोस्वामी जी ब्रह्मा, विष्णु और शिव 





8, 





: ग्रामभाग 
जाल अश 
भूकरिविलास 


प्रा ब्रह्मानी ॥| 

बामद्शि सीता सोई ॥ 
मनु-शतरूपा की तपस्या में कहा है:-- 

कराह अहार ऋफल 

पुनि हरिंहतु करन तप लागे। बारि पल फल त्यागे॥ 

उरा अभिलाप निरन्तर होईं। देखिय नयन परम प्रभु खसोई।॥ 





गणुजानों | अगणित उमा 
जब होई | शाप 
















घिल[लन्द। || 














गोस्वामीतुलसीदास जी स्मात वेष्णव और अवतार-वादी थे, उन्होंने अपने 
उपास्य देव राम को उपयुक्त ब्रह्म का अवतार माना है, तथापि लिखते हैं:-- 
नाना भाँति राम अबतारा। रामायण शतकोटि अपारा॥ : 
हरि. अवतारहेत जेहि होई। इदमित्थं कहि जाइ न सोई ॥ 





राम को ब्द्य का अवतार बताते हुए भी कितने वैरागी उन्हें परत्रह्म से भी 
परे प्रानते हैं, जो दराग्रह और पक्षपात की पराकाष्ठा है। गोस्वामी जीने भी सतसई 
के एक स्थल पर लिख माराः--- 
सगगण पदारथ एक नित, निशुण अमित उपाधि 
नखससोी कहहि विशेष ते, समुक्ति खुगति खुठि साथि 
यहां कवि ने उपादान कारण में परिवत्तेन दिखला कर त्रह्म का सोपाधित्व 
कथन कर यक्तयाभास से काम लिया है। यद्यपि संगुण के अथ 'गुण सहित' के है 
तथापि कई अन्यान्य हिन्दी कवियों की भांति गोस्वामी जी ने भी इस शब्द को 
साकार अर्थ में प्रयुक्त किया है । भला साकार पदार्थ नित्य कैसे हो सकते है ? उनका 
सदा एक स्वरूप में रहना भी असजझ्ञत है । जितने साकार पदाथ हैं वे विकाररहित 
कदापि नहीं हो सकते. तदविपरीत स्वव्यापी और स्वंशक्तिमान्‌ ब्रह्म स्वरूप से 
प्तोपाधि और सविकार नहीं हो सकता । जिस प्रकार सूर्य की किरणें सभी नेत्रों पर 
ड्रेछ 














पल ' अन्धनेशें पर पड़ने के कारण रघि-रश्मि में अन्धत्व 
दनसार ही विश्व के सभी भले बुरे पदार्थों में व्यापक 


ब्रह्म इनके गण दोषा से बद्ध ने हो कर सवथा प्रौर सबंदा निलप रहता हे उपनि- 


सूर्यो यथा सर्वकोकस्य चक्षुन लिप्यते चाक्षुवै्ाह्मयदोजेः । 


उकस्तथा! सब्भूतान्तरात्मा न [लप्यत लांकठुःखन वाह 


इन सब बातों पर बिचार करने से यह निर्विवाद मानना पढ़ता है क्रि 
साकारोपासना के महत्व-निदर्शन के अभिप्राय से ही भक्त-राज ने निगुण निर्लेप 
ब्रह्म में उपाधि का अध्यारोप किया है । इसी आशय का एक दोहा रामचरित-मानस 
के उत्तरकांड में भी आपने कहा हैः-- 


अति सुर न जोने 





















यहां तो आप निगुणोपासना की अपेक्षा सगुणोपासना को ही दुलंम सिद्ध 
करते हैं| सुनि मुनिमन छे के लिये ही आपने एतद्विषयक भ्रम 
की बातें सती से उठवा कर शिव से उनका परित्याग भी करा दिया । 

जो हों; गोस्वामी जी ने साकार ओर निराकार विवेचन में ही त्रह्म-सम्बन्धी 
विचार प्रगट किये हैं | कविवर विहारी के 


पद की भांति परत्रह्म पद्‌ का तुलसीदासजी ने कहीं दुरुपयोग नहीं किया । 





श्रम होय' की पु| 


दि 

















में गोखामी जी ने राम को सर्वोपरि परमधामस्थ, परमपुरुष माना है और 
शिव, त्रह्मादि की उत्पत्ति भी उन्हींसे मानी है, जो नीचे लिखे दोहों से प्रमारित 
होती हैः--- 
परम परुष परधाम बर, जापर अपर न आन । 
जाके रोमे रोम प्रति, अमित अमित ब्ह्मण्ड । 
सो देखत तुलसी प्रगट, अमल सुअचल प्रचणड ॥ 
जिनते उद्भव, बर बिभव, ब्रह्मादिक संसार । 
सुगति तासखु तिनकी,कृपा, तुलसी बदहि बिचार ॥ 
रेफ रमित परमात्मा, सह अकार सियरुप। 
दोरघ मिलि विध जीव इंच, तुलसी अमल अनूप ॥ 
' अजु खार कारण जगत, श्री कर करण अकार | 
मिलत अकार मकार भो, तुलसी हर दातार॥ 








२६४ 
पी आप तुलसीक्ृत समस्त ग्रन्थों को पढ़ जाइये, उन्न सभी स्थलों पर आप 
गे कि भक्तराज ने राम के ऐश्वय और इंश्वरत्व प्रद्शन में कोइ कसर उठा नरखी 
है । राम के समन्ष ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश को तथा सीता के सम्मुख ब्रह्म-पत्नी, 
रसा और उमा को भी तुच्छातितुच्छ सिद्ध करने का प्रयास किया है। रामचरित- 
मानस में जहाँ कहीं राम की लोकिक-लोला लिखी है, वहीं मर्टि 





ति उनकी अलोकि- 
श 4०५ कप # २ का ७९७ के ७० हे 
कता-प्रद्शन के प्रय लिखे हैं | जहाँ सीता के वियोग में राम व्याकुल होते हैं, 
वहाँ तुलसीदास जोने केसी गहरी वकालत की हैः--- “ 








[कल फिरत दोड भाई 
योग बियोग न जाके | देखा प्रगठ विरह दुख ताके॥ 





तर इचब रघुराई | खोजत बिपिन 


हे) 


इसी प्रकार राम-रावण-युद्ध में जहाँ कहीं भी राम का पक्त दुबल हुआ है 
वहाँ मटपट कविदर की लेखनी ने प्राइविवाक का काम किया है:--- 


उम्र करत रघपति नरलीला | खेल गरुड़ जिमि' अहिगण मीला ॥ 


इसी प्रकार बचपन की लीला बर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैँ:-- 
उदर चराचर मेलि जो सोवा। अघ्तन पान लागि सो रोवा॥ 





विद्या पढ़ने के लिये श्रीरामचन्द्रजी गुरु-गहगामन करते हैं, वहाँ भी भक्त 
प्रवर ने लिख दि्या:--- 


जाकी सहज सरवास खति 





गे। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी | 


अन्यान्य कई प्रकरणों में भी गोखामी जी लिखते गये हैं. 
लव॒ नि मेषमहे भवन निकाया | पाइ ज्ञास बल विश्चाते माया ॥ 
भक्तदेतु खोइ . दीनदयाला । चितवत चकित धनुषमखशाला ॥ 
जासु जास डर कहाँ डर होई। भजनप्रभाव दि्खावत सोई॥ 
 सुमिरत जाहि मिटै भव भारू। तेहि श्रम यह लोकिक व्यवहारू ॥ 


निगम नेति शिव ध्यानन पावा। माया झगपाडे सोइ चाबा॥ 
का ््ि इत्यादि | 














आश्चय तो यह है कि मयोदा पुरुषोत्तम राम-ने कहीं भी अपने इश्वरत्व: 
का दावा नहीं किया । परन्तु गोस्वामी जी झुद्दई सुस्त आर गवाह चुस्त का जन- 
श्रति चरितार्थ करते रहे । रामचरित-मानस के किष्किन्धा कारएड से जहां हलुसाह 
मयांदा पुरुषोत्तम से मिले हैं, वहाँ हनुमान ने प्रश्न किया हैः-- छ 
की तुम तीन देव महँ कोऊ। नर नारायण की तुम दोऊं। 
जग कारण तारण भवहिं, भज्जनंधरणी भार। 
की तुम अखिल भ्ुवनपति, लीन्ह मनुज अचतार | 
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वेदे 


ह्रीं. मि ही । खोजञ्ञत विप्र फिरहि हम तेही॥ 

प बास्मीकि अथवा अध्यात्मरामायण को आद्योपान्‍्त आवलोकन कर 

जाइय इन अन्थों में रामचन्द्र के इश्वरत्व प्रदेश न का कदापि इस प्रकार का प्रयत्न 
कहीं न पायेंगे । जैसा तुलसीदासविरचित भ्रन्धों में पाते हैं । 

सब देव-देवी की पूजा और अचो करने के उपरान्त उनसे एक भक्ति की 

ही ये याआ्वा करते थे, वरथ्व अपना आदश ही इन्होने-- ः 

--रखा था। गोस्वामी जीने पञ्चल्व-प्राप्ति के पूर्व हलुमानवाहुक के निम्न पद्‌--- 


















दूर करि को ॥ 





> शिव ओर विष्णु का भी 
मेरे मन में मान नहीं है । 


खुतराम गोस्वामी तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे । थे सारे बद्याश्ड 
को राममय जानते थे, एवं सांसारिक ऐश्वर्य को रामबिहीन होने पर मृतिका से भी 
तुच्छ समभते थे, जेसा कवित्त-रामायण में कहा है:--- 
काम से रूप धताप द्निल से सोम से सील, गनेस से माने | 
_हरिचन्द्र से साँचे बड़े बिधिसे मधघवा से महीप विषय-सुखसाने ॥ 
खुक से मुनि सारद से बकता चिरजीवन लोमस ते अधिकाने । 
ऐसे भए तो कहा तुलसी ज॒ पे. राजीव-लोचन राम न जाने ॥७३॥ 
अमत द्वार अनेक मतंग जँजीर जेर मद बु चुचाते। 
तोखे तुरंग मनोगति चंचल, पौन के गोनहुँ ते बढ़ि जाते॥. 
कल . न्‍्द्रमुख्ली अवलोकति, बाहर भूप खरे न समाते। 
से भण तो कहा तुलसी ह्षु पै ज़ानकीनाथ के रंग न राते ॥४४॥ 


ये सब कतिपय भाव तो उपादेय हैं. परन्तु राम-भक्ति की महिमा गोसाई जी 
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ने इतनी बढ़ा दी है कि बहुतेरे लोग उनके भक्ति-परक-पद्मों का दुरुपयोग करने लगे 
हैं । आज--- 
द देह धरे केश यह फल मा टटे | भज्ञि ये शाम से काम बिहाईं 
इत्यादि पदों को पढ़. कर सहस्वशः हिन्द निष्क्रिय बैरागी बन गये. जिससे 


2 4५. 


देश की बड़ी हानि | विवेकी पुरुषों को उचित है कि इनके पद्मों को सावधानी 
से पढ़ें ओर समुचित लाभ उठावें । 














, तुलसीदास जी की रामायण ओर हनुमान जी के सम्बन्ध में कई दनन्‍्त 
कथाओं को आप जानते हैं, उन्हीं में एक नीचे लिखी जनश्र॒ति भी प्रसिद्ध हैं:--. 
“एक बार हनुमान जी रामायण लिख कर श्रीरामचन्द्र जी के पास सही 
कराने के लिये छे गये । इस पर उन्होने उत्तर दिया कि में बांट्मीके विरचित रामा- 
यणु पर सही कर चुका हूं; अतः तुम अपनी रामायण को उन्हीं से ठीक करा लो । 
ऐसा सुनकर हनुमान जी अपनी रामायण को महर्षि के पास छे गये । बाल्मीकि ने 
विचार किया कि यदि हनुमान जी के लिखे प्रन्थ का अस्तिव संसार में रहा तो मेरे 
ग्रन्थ को कोई नहीं पूछेगा | इस कारण उन्होने हनुमान जी को स्तुति द्वारा प्रसन्न किया 
ओर यह वरदान माँगा कि आप अपनी रामायण समुद्र में फेंक दीजिये। इसपर 
हनुमान जी ने कहा कि लो में अपनी रामायण इस समय तो फेंक देता हूँ, परन्तु 
कलियुग में तुलसी नामक ब्राह्मण की जिह्ा पर बेठ कर आाषारामायण कथन 
करूँगा जिसके प्रचार होने पर तुम्हारी रामायण को कोई नहीं पूछेगा ।” 
यद्यपि उपयुक्त कथा नितान्त निस्सार प्रतीत होती है, तथापि महामति हरबटे 
स्पेन्सर के कथन-- मिथ्या से मिथ्या कथाओं में भी कुछ न कुछ सत्य का अंश 
अवश्य रहता ही है ।” के अनुसार इस जन-श्रति के अभ्यन्तर इतना तो अवश्य सत्य 
का अंश विद्यमान है कि संस्क्रत में आदि्कवि होने के कारण जो स्थान बाल्मीकि 
को ग्राप्त है, वही स्थान हिन्दीभाषा में इस घुरन्धर कवि को लव्घ है। अ्रत्युत 
वत्तमान समय में संस्कृत विद्या के लोप हो जाने के कारण सचमुच बाल्मीकि की 
अपेक्ता सहस्तरगुण, इस तुलसीकत रामायण का प्रचार अधिक पाया जाता है। 
कथाओं को रोचक बना देना तो मानो इन्हींके जिम्में पड़ गया था। 
ऐसा सरल, सरस ओर सघुर काव्य जिसका घर घर, ग्राम ग्राम और 
नगर नगर में पाठ द्ो--दूसरा नहीं है । परन्तु स्मरण रहे कि किसीके गौरव को 
गिराना महापाप है । अतएव; यहाँ पर इस बात का उल्लेख कर देना भी स्थानाति- 
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नहें सर्वतोभावेन मौलिकता का सवथेव श्रेयल्‌ रहेगा, तह्विपरीत गोस्वामी जी 
स्क्रत तथा हिन्दी के समस्त कवि-मश्डल की सहायता प्राप्त हुई 


अपने पव॑ बर्ती संस्ट 
भ-रल्नों से इन्होंने पण लाभ उठाया। इस बात को भक्तराज ने 












ऐ 


र उनके विराचत प्रन 


मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई। 


इस पद्म में सहृदयता के साथ स्वीकार किया है गोस्वामी जी एक परमोदार 
कवि थे. कृतज्ञता का इन में अश्वत-पूृत्र भाव था । किस कवि के किस ग्रन्थ से 
तुलसादास जा न कौन सा भाव लिया है इसका [वर्तृत-वरशुन ता मोौलिकता शापष॑ंक 
में किया जायगा | प्रसद्भगत: यहाँ यह दिखलाना है कि बाल्मीकिविरचित रामायण 
से इस महाकवि के ग्रन्थों का कितना साम्य है । अध्यात्म रामायण तथा हनुमन्नाटक 
के अतिरिक्त कविराज ने वाल्मीकीय से बहुत सहायता ली है, जिसकी कृतज्ञता 
का इन शब्दों में प्रकाशन वालकाणड के प्रारम्भिक-संगलाचरण में ही किया हैः--- 



















सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणों । 

वन्दे विशुद्धविज्ञानों कवीश्वरकपीश्वरों ॥ 
गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरित-मानस' का क्या क्रम है, इस बात 
का पता पाठकों को 'मध्य-खण्ड' में पूण रूपेण लग चुका है। यहाँ पर कतिपय प्रृष्ठों में 
वास्मीकोय रामायण का क्रम लिखा जाता है। बाल्मोकिबिरचित रामायण के सात 
काएड हैं, जिनके नाम क्रमश: बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर, लड्ढा 
एवं उत्तर कांण्ड हैं। किन्हीं विद्वानों के मत से उत्तरकाण्ड बाल्मीकि रचित नहीं 


है, वह प्रत्षिप्त है | युद्धकाण्ड तक ही मुनिराज की रचना प्रतीत होती है। शेष 
छः कारडों में भी यत्र तत्र क्षेपक मिलाये गये हैं । 





बालकारड मे ग्राराम्भक-प्रस्तावना, नारद-संवाद, अयोध्या का वर्णन, अश्व- 
मध यज्ञ, चारा भाइयों का जन्मोत्सव, राजा दशरथ के दरबार में विश्वामित्र का 
पधारता, यज्ञ रक्षणा्थ राम-लक्ष्मण को साथ छे जाना, ताडका-कानन में त्रिमूत्ति 
की अवेश, रामढ्वारा ताडकाबध, विश्वामित्र का राम को दिव्याख-शश्ल्र प्रदान, 
पुनः परिहारशब्रं का देना, सिद्धाश्रम में प्रवेश और यज्ञ की समाप्ति के अनन्तर 
मिथिला यात्रा, घनुभक्, दशरथ जी का मिथिला आगमन, राजा जनक तथा दशरथ 
को वंशावली का बन, चतुर्भात्ट के बिवाह, अयोध्या-प्रस्थान, मार्ग में परशुराम 
मे संसायात्र, तथा महाराज दशरथ का पुत्र एवं पुत्र-अधुओं के संग सकुशल अयो- 
ध्याग्रत्यावत्तेन लिखा गया है। बीच बीच में प्रासज्ञिक अथच अग्रासड्रिक कई 
उपाख्यान, इतिहास ओर गाथाएँ भी आती गयी हैं। अयोध्याकाण्ड में मरत- 
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शत॒न्न का ननिहाल जाना, राजा दशरथ का सभा द्वारा सम्मति लेकर राम को युव- 
राज बनाने का उद्योग, मन्थरा द्वारा प्रेरित कैकेयी का विन्न उपस्ित करना, राम- 
लक्ष्मण-सीता का बनवास, राजा दशरथ का स्वग-प्रयाण, भग्त-शत्रुत्न का ननिहाल 
से अयोध्या आना, अयोध्या की दशा पर बिलाप, भरत का राम को लौठाने के 
लिये चित्रकूट प्रद्थान, राम का नहीं लौटना, भरत का राम-पादुका छेकर सदल 
अयोध्या आकर पुनः अकेले नन्दिग्नाम में तप तथा राज्य-प्रच न्ध आदि वन पाये 
जाते हैं। मध्य २ में अवणोपाख्यान तथा वर्षा ऋतु-वर्णन भी अतिविशद रूप से 
आये हैं । अरण्यकाण्ड में राम का सीता तथा लक्ष्मण के संग शडका रण्य में ग्रवेश, 
विराध-वध, शरभंग का राम-दशेन पाकर प्राणत्याग, सुतीक्ष्ण एवं अगस्त्यादि 
ऋषियों के आश्रयों में जाना, जटायु से मिलाप, पश्चवटी में त्रयी मतिका निवास, 
शूपनखा के नाक-कान का काटा जाना, खर-दूषण-त्रिशिरादि के साथ चौदृह सहस् 









सेना की बध-क्था, रावण का मारीच के संग पंचवटी में आना, कपटवेश में 
मारीच का राम-लक्ष्मण को धोखा देना, रावण द्वारा सीता-हरण, जटायु का शरीर 
त्याग, सीता के वियोग में राम का विलाप, दक्तिश-प्रान, कवन्ध-वध, और युगल 
भ्राताओं का पस्पासर पर आना इत्यादि लिखा गया है। किष्किन्धाकाण्ड में पम्पा 
सरोवर का सौन्दर्य बसन्त-वर्णन, सीता के बियोग में राम का विलाप, हलुमान- 
सम्मेलन, सुग्रोव-मेत्री, बालि-बध, तारा-विलाप, वालि की अन्‍्त्येष्टिक्रिया, सुग्रीव 
का राज्याभिषेक, वर्षा एवं शरद ऋतुओं के वन, लक्ष्मण का सकोप किष्किन्धा 
प्रवेश, सुग्नीव का नम्र उत्तर देकर पुनः राम के पास आना, सीता के अन्वेषणार्थ 
वानरों को चतुद्गि भेजना, से सीता का पता पाना, ओर हनुमान को 
लड्ढा जाने के लिये प्रोत्साहित करना इत्यादि वर्णित है। बीच २ में प्रसद्भतः 
दुन्दुमि असुर की तथा बाल़ि-सुश्नीव की बेर सम्बधिनी उपकथाएं भी आयी हैं । 
सुन्द्रकाण्ड में हनुमान का समुद्र गर होना, लड्ढा में प्रवेश, रावण के 
अन्त:पुर में भ्रमण, सीता की खोज न पाने से हनुमान की उदासी, अशोक-बाटिका 
प्रस्थान, सीता को राक्षसियों से घिरी देखना, रावण का अशोक वाटिका में आकर 
सीता को प्रेम-भय एबं क्रोध प्रदर्शित करना, सीता का एकान्‍न्त में करुण-क्रन्‍्दन, 
हनुमान का ग्रत्यक्ष होना, सीता-हनुमान-संवाद, सीता का राम के ग्रति संवाद कहना, 
हनुमान द्वारा अशोक वाटिका उजाड़ना, अक्ष कुमारादि का बध, हनुमान का रावण 
के दरबार में जाना, लंका-दहन, पुनः हनुमान का सीता से मिल कर निशानी लेकर 
राम के पास प्रस्थान, मधुवन-भद्भ तथा राम से मिल कर सीता की ढुःखमयी  कथो 
सुनाने का वशन किया गया है । | 
युद्ध कार्ड में बानरों द्वारा समुद्र पर पुलवाँधना, सेना समेत राम का समुद्र 
पार डेरा डालना, विभीषण का अपने ज्येष्ठश्नावा रावण से अपमानित हो कर राम 
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से आ मिलना, रावण का झुक के द्वारा राम-सेना का पता लगाना, सीता का करुण- 
उय विज्ञाप, सरमा का सीता को आखश्वासन-अदान, रावण के दरबार में अंगद का 
लाना, राम का आरम्भ, घोर इन्दह् युद्ध, रात्रि युद्ध , अगद से इन्द्रजित की 
पराजय, राम-लक्ष्मए का इन्द्र जित द्वारा नाग-फांस से बाधा मी गा पुन सु क्ति » देसु- 
मान द्वारा धूम्राज्ञ और अकम्पन का बध, अंगद रा बज दृट्रका बंध, नील द्वारा 
सत-वध, लक्ष्मण-रावश-युद्ध में लक्ष्मण को मूछो पुनः जागृत, कुम्भकरण का 
थोर संग्राम के अनन्तर बंध, अंगद द्वारा नारानतक बंध, देवान्तक-महोदर-त्रिशिरा- 
महापाश्व बच लक्ष्मण से अतिकायका बध, अंगद द्वारा कम्पन-प्रजंब-शोशिताजक्ष का 
वध, बनाद युद्ध तथा लक्ष्मण ढ्वारा उसका बच, राम-रावण का धोर युद्ध और 
दिग्विजयी रावण का वध, रावण का दाहसंस्कार, विभीषण का राज्यामि- 
पक, हनुमान का सीता को विजयसंदेश देना, विभीषण का राम के पास सीता को 
लाना. राम का सीता के स्वीकार से इनकार पुनः सीता का परीक्षा्थ अग्मिप्रवेश, 
सीता की निष्कलंक-सिद्धि, राम का ससैन्य अयोध्यागमन, भरत-मिलाप, अयोध्या- 
प्रवेश, रामराज्याभिषेक, राम-राज्य-काल तथा रामायण माहात्म्य लिखा गया है। 
बाल्मीकीय झनन्‍्थ की रचना बतला रही है, कि मनन्‍्थ यहीं समाप्त है, तथापि 
पाठकों के मनोविनोदार्थ उत्तर काण्ड की विषय-सूची भी दी जाती है । 
उत्तरकाण्ड में अगस्त्यादि ऋषियों का अभिषेकोत्सव में आगमन, रामद्वारा 
रावण के जन्म एवं पराक्रमादि का वणन, राम से विदा माँग कर ऋषियों-बानरों 
का गस्थान, पुष्पक का कुबेर के पास गमन, सीताराम-बिहार, रामद्वारा सीता 
का परित्याग करना, सीता का बाल्मीकि मुनि के आश्रम में निवास लव-कुश-जन्म, 
लवणु-वध के लिए शज्रुन्न का जाना, रामाश्वमेध में लव-कुश का वाल्मीकि के साथ 
आना, बाल्मीकि के आम्नह पर परीक्षानन्तर राम का सीता के पुन्रृहण का 
विचार, सीता का आखत्याग, माताओं की झ्त्यु, राजा युधाजित्‌ का राम को सन्देश, 
भरत की गन्धव देश पर चढ़ाई तथा तक्षशिला और पुष्कलावत की बुनियाद ह 
लक्ष्मण के पुत्र अज्ञद ओर चन्द्रकेतु को राजतिलक और अंगदीप तथा--चन्द्रकेतु 
पुर को बुनियाद, राम के पास आकर-एक तपस्बी का गुप्त सन्देश देना, दुवोसा का 
प्रवेश, लक्ष्मण का प्राण-त्याग, राम का शोक, कुश-लब का अभिषेक, कुशावती और 
श्रावस्ती की बुनियाद, शत्रुघ्न का राम के पास आना तथा पुरवासियों के सहित 
राम का सहाप्रस्थान एवं परमगति का स्विस्तर वर्णन किया गया है। कई कथाएँ 
हृदय-द्रावक और करुणापूर्ण हैं । पाठक महोदय, युगल महाकवियों की कथाक्रम- 
सूची को अवलोकन कर उनके मिलान और अन्तर का अन्दाजा लगा सकते हें, 
तथापि जो कवि-द्वय में महान अन्तर हैं उनका कुछ उल्लेख किया जाता हैं:--- 
. १ | बाल्मीकि विरचित रामायण के सम्बन्ध में एक जन श्रति प्रचलित हे 


































२७१ 
कि उसे ऋषि ने रामजन्स के दशसहस्र वर्ष पूष ही रच डाला था, परन्तु यह बात 
सवंधा निमेल है । यदि यह बात सत्य होती तो राम -चरित-सम्बन्धी समस्त क्रियाओं 


में सविष्य काल का प्रयोग होता । दूसरी बात यह है कि बाल्मीकीय प्रन्थ के 
द्वितीय कोक ++- 





कोश्वास्मन्‌ साम्प्रत छोके गुणवान्कश्व चीयबान । 

घर्मन्षश्व कृतश्ञश्च॒ सत्यवाक्यों ददचतः ॥ 
के साम्प्रत! शब्द पर इृष्टिजत करते ही यह निश्चय हो जाता है कि महर्षि बाल्मीकि 
श्रीरामचन्द्र के समकालीन थे । बाल्मीकि के आश्रम में रामचन्द्र जी के जाने की 
कथा भी रामायणों में सविस्तर कही गयी है । ऐसी दशा में ऐतिहासिक दृष्टि से 
तुलसीदास के राम-चरित-पमानस' की अपेक्षा श्रीमद्वास्सी किविरचित रासायणु ही अधिक 
प्रामाशिक समझी जा सकती है। अपने चरितनायक की जीवन कथाओं का वाल्मीकि 
महाराज ने इस ढछ्ग से वर्णन किया है कि लोक उन्हें पढ़कर अलोकिक ओर अमानुषी 
न समझ बेठे। हमारा यहाँ प्रकूत विषय यह नहीं है कि रामचन्द्रजी इंश्वर के अवतार 
थे वा नहीं । हमारा वक्तव्य यह है कि वाल्मीकि ने राम का परिचय श्री नारद से-- 

इष्वाकृबशग्र भवोी रामीनाम जनेः अतः । 

नियतात्मा महावीयों गतिमाव इतिमाम्वशी ४ 
इत्यादि ऐसे शब्दों में कराया है जिनसे इश्वरत्व का प्रदूशन न होकर उनके ऐश्वय का 
प्रकटीकरण होता है । 

सीता का परिचय देते हुए--- 

जनकस्य कुछे जाता देवमायेव निश्मिता । 
सर्वे्ृक्षणसपन्ना नारीणासुत्तमा वधू::॥ 

---इसमें भी लोकिक आदश ही उपस्थित किया हे, परन्तु; तुलसीदास जी 
ने अपने चरितनायक में पगपग पर इंश्वरत्व के प्रद्शन कराये हें जिससे लोक के बीच 
आदर्श की विशेष संस्थापना नहीं हो सकी । गोसाई जी ने अपने चरित॒नायक को 
जनता के समक्ष अलोकिक ही नहीं, प्रत्युत ब्रह्मा-विष्णु-शिव से भी उच्च स्वरूप में 
पेश किया है। ऐसी दशा में हमें उनके चरित्रों को पढ़ कर आनन्दित होनेमात्र का 
अधिकार है, तदनुकूल आचरण बनाने की बातें तो दूर रहीं, सोचने तक की शुजा- 
इश नहीं । राम के धारमिक-साव, आस्तिक-पन, ख्त्री-जत, ब्रह्मचयय, ओर पिता की 
आज्ञा का प्रतिपालन इत्यादि गुण लोक पर क्या अभाव डाल सकते हैं ? इन 
कथाओं के पढने से संसार का यही भाव होगा कि यतः श्री रामचन्द्र परमात्मा के 
अवतार थे, अत: उनमें उपयुक्त सदुगुणों का समावेश था, अस्मदादि में इन शु्णा 
का आविर्भाव कदापि नहीं हो सकता इत्यादि । ऐसी दशा में मानवजाति तदनुकूल 


शाचरण बनाने में अपने को निरा असमर्थ समभंगी । 
३५. 

































अथांत्‌ श्रीरामचन्द्र बुद्धिमान 


५ | | हि बे े ्द रण 
ता ओर अन्यान्य सद॒शगुणां का विशष वरुत्त 








तत्कालीन हिन्दुजनता की पतितावसरू 
कराने के सद्विचार से कविराजने, 





| व 
भ्रमरख 
कि झीते सयादा जे रुषोत्तम के कक 











बुद्धिमान्नीतिमान्‌ू वाग्गी श्रीमाम्छन्रुनिवहंणः । 
विपरांसों, महावाहुः कम्बुमओवयोी महाहजुः ॥ 
महोरस्को महेष्दासों... गूदजन्रुररिद्मः । 
आजानुवाहः छुशिरश सु लल्छाटः सुविक्रमः ॥ 
समः समधिभक्ताड़ः खिगम्चवर्णः प्रतापवान | 


पीनवक्षा विशालाक्षों लक्ष्मीवान्छुभलक्षणः ॥ 
घर्नेज्: स॒त्यसन्धश्व प्रजानां च हिते रतः । 
यदास्वी ज्ञानसम्पक्नः शुविव्यः समाधिमसान्‌ ॥ 
रक्षिता स्वस्य घर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता । 


दो क< 8४5, (४5 
वेदवेदांगतध्वज्ञो. घलुवेदे. च. निाछितः ॥ 
स्वशासाथतत्वक्चः . स्म् तिमान्‌ प्रतिभानवान्‌ | 








सर्वकोकप्रियः. साधुरदीनातव्मा. विचक्षणः ॥ 
7९५ 8०५. न 0 न्घु ९ 
सवंदाउभियतः साँज्ः समुद्र इव सन्धाभः। 











आरयः  सर्वसमश्रेव सदैव प्रियद्शनः ॥ 
सच. सर्वगुणोपेतः.. कोसब्यानन्द्व्धनः । 
समुद्र इंच गाम्सीय जेयंण हिसवानिव ॥ 
विष्णना सदशों चीये सोमवण्पियदशनः । 
कालापधिससर्शः क्रोघधे  क्षमया प्रथिवीसमः ॥ 
धनदेन समस्यारे सत्ये धर्म इवापरः । 
तमेव गुणसम्पन्न राम सरयपराक्रमम ॥ 








था को अवलोकंन कर 


ऐसा किया हो | 
चि ४5५. ९ 
ये, गाम्भीय, ओदाय, 


किया है, जेसे:--- 


इत्यादि 


, नीतिमान्‌ , सद्दक्ता, शोभायुक्त, शन्नुतापी, 
विस्तृत स्कन्धयुक्त, आजानु-वाहु, शट्डवत्‌ गदनवाले, बड़ी ठोढ़ीवाले, विशाल 
वक्तःस्थलवाले, बड़े धनुषवाले, मांस से ढकी हुई हँसलिय अरि को दमन 
करनेवाले, सबाज्भ सुडौल, प्रतापयुक्त, विशाल नेत्रवाले, धर्मज्ञ, सत्य-प्रतिज्ञ, 
प्रजा-हित-निरत, यशस्वी, ज्ञान सम्पन्न पवित्र, श्रेष्ठों की आज्ञा के पालन करने 
वाले, एकाग्र-चित्त, धर्म-रक्षक, अपने आश्रितों के पोषक, वेद्-बेदाज्रों के तलवज्ञ, 
धलुर्वेद में सिद्धहस्त, सब लोकप्रिय, साधु, अयाचक भावयुक्त, सिन्धु के समान, 
सनन्‍्तरूप नदियों से परिपूर्ण तथा गम्भीर, आये, समदर्शी एवं प्रियदर्शन हैं। 
समुद्रवत्‌ गम्भीर हिमालय से घीर, विष्णु के समान वली 
शालापि सरीखे क्रोधी,। प्थिवी के समान क्षमाशील, धनद्‌ के समान दानी अथच 
सत्य धम-परायण हैं । 


, सोम के समान दर्शनीय, 





ऊपर के विशेषणों पर आप ध्यान देँ तो आपको स्पष्ट प्रतीत द्ोगा वि 
महर्षि वांट्मीकि ने रामचन्द्रजी को. संसार के सम्मुख एक आदश के सरूप में प्रस्तुत 
किया है । महाकवि ने अयोध्याकाण्ड में रास के इन सदूशुणों का उल्लेख बड़ी सह 
दयता से किया है;--- 
स्] हि. खूपोपपन्नथ्च वीयवाननसयकः । 
भूमावलुपम: सूनुर्गुणैदंशरथोपमः 
सच नित्य अशान्तात्मा झदु पूत् च आपषते 
उच्यमानो5पि परुष नोत्तरं प्रतिषद्ते 





अदालत ख््ख्य द्ल्क्ल्क 


कंदाचिहुपकारेण कृतेनैकेन ठुष्यति । 
| स्मरव्यप्कार!णं शतमप्यात्मनततथा ॥ 
गीछलदछ ज्ञान बुद्धेबयोवर्धेश्व सज् ने: । 


बम्ध्य्ध्य्य्क 
ही 


कथयज्ञपस्त वे नित्यमस्थयोग्यान्तरेष्यापि 
बुद्धिमान सधुराभाषी  पूवभाषी प्रियवद: 
वीयवान्चनच चवीयंण. महता स्वेन विस्मितः 
5 । चानृतकथो विद्वान्चद्धानां प्रातिपूजक: 
अनुरक्तः . प्रजाभिश्र ग्रजाश्राप्यनुरण्जते 
सालुक्रोशों.. जितक्रोधो. बाह्मणप्रांतिपूजकः 
दीवानुकग्पी धर्मझो नित्य प्रग्नहवाब्जुचिः 
कुलछोचितमतिः क्षात्र स्वधर्म वहु मन्‍्यते 
मनन्‍्यते. परया कीत्यां महत्स्वगंफल ततः ॥ 
नाध्र्यसि रतो यश्ष म॑ विरुद्धकथारुचिः 
उत्तरोत्तरयुक्तीनां. वक्ताः.. वाचस्पतियथा ॥ 
अशरोगस्तरुणोी. वाण्मी वषुष्मान्देशकारु॑बित्‌ । 
लोके पुरुषसारज्ञ:  साधुरेकी. विनिर्मितः ॥ 
सतु श्रेष्ठेगुणे: थुक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः । 
वहिश्वर इव ग्राणो वभूब गुणतः प्रियः ॥| 
सवंविद्याज्मतस्नातों यथावत्साड्रवेदावित । 
इृष्च्ा च पितुः शेष्ठों व्भूव भरताग्रजः ॥ 
कब्याणामिजनः साधुरदीनः. सत्यवाग्र जुः । 


हुद्धरभिविनीतश्च ट्विजधंमाथंद्शिमिः ॥ 
घर्मकामाथतत्वज्ञ: स्पतिमान्यमतिभानवान । 


लोेकिके समयाचारे कृतकब्पो विशारदः ॥ 
निभ्वतः संबताकारों गुछसन्त्रः सहायवान्‌। 
अपोघको घहषश्व .. त्यागसंयमकारुबदित्‌ ॥ 
टढभक्तिः स्थिरप्रक्षो नासदूआही न दुबवचाः । 
'..... भिस्तच्द्िरप्रमत्तश्ष _स्वदोषपरदोषधवत ॥ 





विनीमि मि है 
सपान्तरकावदड | 





शस्स्ज्ञश्ष कंतहु शव 


प्रश्हायअहयोयथान्याय विचक्षणः ॥ 
सत्संग्रहालअहणे.. स्थानविज्िग्रहस्थ प्व्‌! 
आयकरमण्युपायजञ्ञ: संच्ष्व्ययकमंबित्‌ ॥ 


श्रष्ठय॑ चाखसमूहेणु प्राप्तो व्यामिश्रकेशु च। 
अथधर्मो च सगृहा सुखतन्त्रो न चारूसः ॥ 
वैहारिकाणां झिल्पानां विज्ञाताथंविभांगवित । 
आरोहे विनये चैद युक्तों वारणवाजिनाम ॥ 
घलुवेदविदां. शष्ठो.. लोकेडतिस्थसंमतः 
अभियाता प्रहत्तोा व सेनानयविशारदः | 
एवं श्रष्ठेगुणेयुक्तः प्रजानाँ. पार्थिवात्मज: 
संमतझ्तिष्तु छोकेजु. वुधाया।.. क्षमागणः ॥ 
तथा स्वग्रजाकास्तः प्रीविस्ंजनमः पिछठुः । 
गुणविरुक्चे रामो दीघः खुर्थः इवांशुशिः ॥ 
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अथात्‌ श्रा रामचन्द्र लावण्य-ब्युक्त, शक्ति-सम्पन्न, निन्दा-रहित, गुणों में 


कर छ 





दरार्यथ के समान, सन्त हाथवां भ अनुपत्त हैँ। वह शान्त आत्मा सदा नश्नत [- 
प्वक वात्तालाप करनेवाले और कठोर बचन सुन कर भी उसके प्रति कठोर बचन 
नहीं बोलते हैं । ऐसे बलवान आत्मा हैं कि एक उपकार से भी समन्तुष्ट हो जामे 
वाले और अन्य के किये सौ अपकारों को भी भूल जानेवाले हैं । शज्ञों के 
अभ्यास से अवकाश पाने पर सदा शील-बंद्ध, ज्ञान-बुद्ध और वयोबृद्ध सज्जनों के 
लाथ शा्रकथा करनेवारू है। बुद्धिमान, मधुरभाषी, पूवभाषी प्रियभादी और 
शक्ति सम्पन्न होकर भी स्वशक्ति से विस्मित नहीं होनेबाले हैं । सत्यभाषी, विद्वान 
टडसता, प्रजान्य, ओर प्रजाओं को प्यार करनेवाले हैं। दयालठु, ऋ्रोधष को 
तनवाद्ध, जाहमण के पूजक, दीनों पर दया करनेवाछे, धर्मज्ञ, गुणमाही, शुद्ध 
लालुकूल सतिवाले, अपने ज्ञात्र धर्म के सम्मान करनेवाले तथा उससे भी उत्तम 
कोति द्वारा स्वर्ग फल माननेवाले अकल्याणकारी कर्मों में प्रेम न रखनेवाले 
विरुद्ध कथाझं से रीति नहीं करनेवाछे, वाचप्पति की भाँति उत्तरों त्तर प्रयोग 
करन वाल, नीरोग, युवा, सुन्दर भाषी, सुन्दर शरीरवाछे देश काल जाननेवाले 
लाक मे पुरुष| के तत्व को पहचाननेवाले, तथा स्वाभाविक साधु चरितों में अद्वि- 
तीय हैं। बह श्रोष्ठ गुणों से युक्त राजपुत्र, प्रजाओं की बाह्य और आन्तरिक 
नडाओ को जाननेवाले और प्राण के समान प्रिय है। विद्या-स्नातक. ब्रत स्नातक 
सांगोपांग बेदों के जाननेवाले, अख्र और बाण विद्या में अपने पिता से भी बढ़े हुए 
5 अकार के कल्याणों के आश्रय, साधु, अदीन सत्यवादी सरल, धम्माथद्रष्ट 
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वृद्ध ब्राह्मणों के द्वारा सुशिक्षित, स्मृतिप्रान्‌ , प्रतिसावान्‌ ; लौकिक कर्मों में सामर्थ्य 
युक्त, धमाचार में निपुण, गम्भीर, अपनी बाह्य चेष्टाओं को रोकनेवाले, गुप्त मन्त्र 
वाले, सहायकों से युक्त, क्रोध ओर हथे के प्रयोग में अमोघ और त्याग एवं संग्रह के 
काल को जाननेवाले हैं। शुरुजनों में दृद भक्तिवाले, स्थिर-प्रक्ञ, सदूभाही, दुर्वेचन 
नहीं बोलनेवाले, आलस्य ओर प्रमाद से रहित, परदोष और स्वदोष को जानने 
वाले, शाखज्न, ऋृतज्ञ, सब त्रकार के मनुष्यों के भेद जाननेवाले, प्रत्रत और अलुग्रह 
के अ्रयोग में अत्यन्त विचच्षण, सत्पुरुषों के संग्रह ओर प्रतिष्ठा करने में अत्यन्त 
दत्त, दृशड का अवसर जाननेवाले, और आय-व्यय शाख्त्र में पूर्ण निपुण हैं। 
अख समूह के प्रयोग और व्यामिश्र में श्रेष्ठता प्राप्त, घम और अर्थ के संग्रह-पूथ्बेक 
सुखोपभोगी और सब कर्मों के यथावत्‌ पालन में आलस्थरहित हैं । विविध प्रकार 
के खेल सम्बन्धी रचनाओं के जाननेवाे, आय-विभाग के वेत्ता, हाथी और घोड़ों 
पर आरूढ़ होने ओर उनको शिक्षित करने में भी सावधान हैं । धजुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ 
ज्ञाता, लोक में अतिरथ, शत्रुओं पर आक्रमण और प्रह्मार की गति को जाननेवाले, 
सेना के व्यूह बनाने में निपुण, प्थिबी के समान ज्षमा धारण करनेवाले, तयलोक में 
प्रजाओं के प्यारे, ओर सूर्य के समान अपने गुणों से प्रदीप्त हैं ।” 

पाठक, इन सह्ुणों ओर विशेषणों पर विशेष विचार करें तो पता लगेगा कि 
महपि वाल्मीकि के अन्तःकरण में मय्योंदा पुरुषोचम श्रीराम के प्रति कितना प्रगाढ़ 
प्रेस था । यद्यपि इस वशुन में यत्किड्चित्‌ पुनरुक्ति का भी समावेश है, तथापि किसी _ 
कवि के लिये सहसा एकत्रित इतने सह्दुण-सूचक शब्दों की उपलब्धि भी सहज नहीं 
है। वाल्मीकि के एक २ शब्द से राम के आदशश का पता लगता है। महाकबि ने 
मथ्यादा पुरुषोत्तम के आश्यन्तरिक सद्गुणों के ही विशेष वर्णन किये हैं और 
जहां कहीं शारीरिक सौन्दय कावणन आया है वह भी बीरता का परिद्ोतक है। परन्तु, 
तुलसीदास जी ने प्राय: श्री रामचन्द्र के बाह्य सौन्दर्य, सौकुमायें और अलौकिक- 

लावश्य का विशेष कथन किया है | 
उदाहरणाथ्थ अतु--शतरूपा के वरदान-काल के वर्णन पर ही आप ध्यान दें:--- 
नील सरोझह नील सखि, नील नीरधर-श्य 

लाजहि तनु शोभा निरखि, कोटि कोटि शत काम ॥ 
शरद्‌ मयंक बदन छुवि सीयाँ। चारु कपोल चिब॒क दर आओवा। 
अचथधर अरुण रद्‌ सुन्दर नासा। विध्वु कर निकर विनिन्‍्दक हासा ॥ 
नंद अंबुज अंबक छवि नीकी। चितवनि ललित भावती जोकी ॥ 
भ्ुकुटि मनोजचापछबिहारी । तिलक ललाट पटल दडुतिकारी ॥ 
कुडल मकर बुकुटद शिर श्राजा। कुटिल केश जनु मधुप समाजा ॥ 
इर ओवत्स रुचिर बनमाला। पदक हार भूषण मणि जाला ॥ 
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ज््त जि निन्द का पीतपदट ४ ज>प्पूरर रेख वर तीनि | 
नाभि मनोहर लेति जल, जम्तुन भँवर छवि छीनि ॥ 
पद्द राजीव बरनि नहि ज्ञाहों | जुत्न मन मठ ५ गा हि जेहि माही ॥ 
बाम भाग शोभित अज्ञुकूला।| आदि शक्ति छा|बनिश्रि जगसू 
ञञ्त य अंश! उपजहि द। खानी | अगशणित उमा! ु सा बजह्यान! 
 क बे पर जग होई | राम बाम दिसि सं कक 
. बिलोकी | इक टक रहे नयन पट रोकी ॥ 
डे नहि पण्ुचतरूपा ॥ 
ट। भुलानी । परे दरड इव गहि पद पानी 
पुनः: जनक राजा के धनुयज्ञ में श्री राम-लक्ष्मण जहाँ सम्मिलित हुए हैं वहाँ 
भी श्राठ-द्यय का गोस्वामी जी ने समस्त-आयः बाह्य लावण्य ही वर्णन किया है । 
लताभवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दोड भाइ । 
शोभा सींच खुभग दोड य वे पीत जलजात शरीरा॥ 
गिकपच्च सिर सोहत बनीके। शा बेच बिच कुसमकलीके ॥ 
विकट भ्कुटि कच घूँछुरवारे। नव सरोज लोचन रतनारे || 
तार चिदुक नाखि सा विलास लेत मन मोला ॥ 
पुख छवि कहि न जात मो पाहीं । जो बिलोकि वहु काम लजाहीं ॥ 
उर मणिमाल कम्बुकल ओऔीवा। काम कलभ कर २ | | 
छुमन समेत बास कर दोना। खाँवर कुँवर सखी उस 
केहरि कदि पट पीतधर » उँखमा शोल निधान। 
देखि भालुकुल अआूषणहिं, बिसरा सखिन अपान ॥ इत्यादि 
आप इन पद्मों पर विचार करें तो स्पष्ट हो जायगा कि इन पद्मों में गोखामी 
जी ने ी रासचन्द्र जी की बाह्य सुन्दरता का ही वन किया है। जनता ड्स 
सौन्दर्य के अनुसार अपने को उन्दर शरीरयुक्त नहीं बना सकती, अ पितु वाल्मी कि- 
कथित राम के सह्दुणें का अलुकरण कर सकती है, क्‍योंकि महर्षि ने उन्हें मिखिल- 
उरा-सम्पन्न सिद्ध कर अनुपम आदर्श का प्रदर्शन किया है । सुतरां जहाँ ऋषिराज 
ने भूमि पर सज्ञम मर का राज-पथ निर्मित किया है वहाँ गोसाईजी काल्पनिक 
_ रा-नरापान-निर्माण करने में कालयापन करते हुए दीख पड़ते हैं । हाँ, गोस्वामी 
५ रचना, काव्य-दृष्टि से वास्मीकि से बढ़ी चढ़ी है । शब्द्‌-लालित्य बलात्कार 
विवश कर छेता है |  . ः 
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'कि-विरचित रामायण न केवल आदि-काव्य का ही भन्थ है, 
अपितु ऐतिहासिक दृष्टि से भी उपादेय है। यह त्रेतायुग की आये-सम्यता, आये- 
मयोदा और आर्य-आदर्श-परम्परा का परिचायक भी है। प्रन्थकार की प्रारस्मिक 
भूमिका से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने इस मह॒दुपकारी अन्थ की रचना राम 'भक्ति- 
प्रदर्शन के उद्देश से नहीं, वरन्‌ अधिकतर ऐतिहासिक राज-पथ-निर्माण की दृष्टि से 
की है। यद्यपि काल पाकर प्रक्षेपक महानुभावों ने इस अन्थ-रत्न की आभा को भी 
क्षेपकों की धूल डालकर धूसरित और म्लान कर दिया है, कई असम्भव एवं अग्हील 
कथाओं का भी समावेश कर डाला है। जिससे अन्थ अनेक स्थलों पर अत्यन्त 
कलुषित हो गया है, तथापि ग्रक्षिप्त भागों को निकाल देने पर यह प्राचीन इतिहास 
का उच्च अधिकारी बन जाता है। यतः रामायण काव्य-मूलक भी है, अतः वह 
उपमा, रूपक और अझतिशयोक्ति आदि आलंकारिक एवं कई ओपाख्यानिक 
रचनाओं के दूरीकरण के अनन्तर एक सत्य इतिहास का स्वरूप धारण करता है। 
हम प्रज्षित्र और आलंकारिक रचनाओं को दृष्टि-पथ से हटा कर ही इसकी ऐति- 
हासिक उपादेयता की ओर पाठकों का ध्यान आद्ृष्ट करेंगे । 
वाल्मीकि ने आदर्श परुषों के चरित्र जहाँ कहीं भी वर्णन किये हैं वहाँ 
साय॑ प्रातः सन्ध्या, अग्निहोत्र और स्वाध्याय के वन से उनके बैदिक कर्मों का भी 
प्रदर्शन कराते गये हैं, जिससे तत्सामय्रिक वैदिक सभ्यता और उपासना का 
परिथोतन होता है । उदाहरणाथ देखिये बालकाण्ड में विश्वामित्र की राम-लक्ष्मण 
के साथ यात्रा का वर्णशनः--- 
“जमातायां तु शर्बया विश्वामित्रों महासुनिः। 
अभ्यभाषत काकऊुत्स्थी शयानों पणंसंस्तरे ॥ 
कौशब्या सुग्रजा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवत्तते । 
उत्तिष्ठ नरशादंरू कत्तव्य दैवमान्हिकम्‌ ॥ 
तस्यें: परमोदारं वचः अ्र॒व्वा नरोत्तमों । 
स्‍्नात्वा कृतोदकों वीरो जेपतुः परम जपम ॥ 
अथोत्‌ प्रभात होते ही महामुनि विश्वामित्र परु-संस्तर पर. शयन किये हुए 
उन दोनों (राप्-लक्ष्मण ) से बोले हे राम ! हे नरशादूल | डठो, प्रातःसन्ध्योपासन 
का काल उपस्थित हुआ है । उस ऋषि के परमोदार वचन को सुन कर वे दोनों 
नरोत्तम वीर स्नान और आचमन कर के परसजप ( गायत्री ) का जप करने लगे । 


५ हर ५ ५ है 


[ ३ | वाल्मी 


“वतः प्रभाते विमले कृताहिकमरिन्दमों । 
विश्वामित्र  पुरस्कत्य नवास्तीरमुपागतों ॥ 


अथात्‌ विमल प्रभात काल में उठ कर जिन विश्वामित्र ने दैनिक कम 





( सन्थ्या हृवनादि ) कर डाला है, उनकी आगे कर कं वे दाना शबु॒तापी नदी के 
आये । व पिन र ममिलिकर म 
शोण नदी के तट पर पहुँचने और पार होने का वर्शुन इस श्रकार पाया 





तंद पर 


जाता है: 

६. कर कक आर कै 6७ 
'उपास्य राजिशेष तु शोणाकूल महापासः । 
निशायां सु अभातायां विश्वामित्रोअ्थ्यभाषते ॥| 
सुप्रभाता निशा राम पूर्व सन्ध्या अवतते । 
उत्तिष्ठ नर भ््दते गमनायाभिरोचय ॥ 
तच्छत्वा वचन तस्य कृतपूवाहिकरक्रियः । 
गमन रोचयामास वाबय चेदसश्रुवाचद् ॥ 


अथात्‌ शोण हक ते पर महषियों के सहित रात्रि व्यतीत होने पर 
विद्यासित्र ने कहा कि हे राम | भ्रभात हुआ, पूवा-सन्ध्या अंवत हुईं , उठो । है भद्र ! 
चलने के लिये तैयारी करो । उनके इस वचन को सुन कर गआञातःकाल के नित्य 
कर्म करने के उपरान्त चलने के लिये प्रस्तुत हो कर यह वचन बोल--- 
पुंन: जनक का वर्णन इस प्रकार आया है:-- 
“ततः अभाते जनकः कृतकर्मा महपिमिः । 
उचाच वाक्य वाक्यज्ञः शतान* 
अथात्‌ प्रभात काल में जनक, भहर्षियों के साथ नित्य कम कर के वाक्यं- 
वित्‌ पुरोहित शतानन्द से बोले | 
राम, सीता ओर लक्ष्मण की सम्सि 
के ७६ वें सग में इस प्रकार आया है:--- 
लक्ष्मणेन यदानीतं पीत वारि महाव्सना । 
ओपचास्य तदाकार्षीदाधवः सह सीतया ॥ 
ततस्तु जलर्शषेण लशष््मणोष्यकरोततदा । 
वाग्यतास्ते त्रयः सध्यां समुपासन्त संहिताः ॥ 
अथोत्‌ जब लक्ष्मणं जल छे आया तब महात्मा राम ने उसे पीकर सीता 
समेत उपवांस किया । तब शेष जल को पीकर लक्ष्मण ने भी उपवास किया, 
तद्नन्तर तीनों ने वाणी को रोक कर ( मोन होकर अथवा उलटी जिह्ा को ब्रद्य- 
रन्ध्र के द्वार पर लगा कर ) एक साथ सन्ध्योपासन किया । 
इसी अयोध्याकाण्ड के सगे ८९ में भरत का बर्शन आया है. जहाँ बन में 
राम को वापस लाने गये हैं:--- . 
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लित उपासना का वशन अयोध्याकाएड 








रजन्यां सुप्रभातायां. आत्तरस्ते सुहृदवृताः । 
मन्दाकिन्यां हुत जप्यं कृत्वा राममुपागमत ॥ 


२७६ 
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अथात्‌ रात्रि के प्रभात होने पर सुछदों से युक्त वह श्राता ( अर्थात 
भरत ) मन्दाकिनी पर सन्ध्योपासन और होम करके राम के पास आये । 
इसी प्रकार अरण्यकाण्ड में लिखा है:--- 
एवं कथयमानस्य तस्थ सौमित्रिणा सह । 
रामस्पास्तगतः सूर्य: सन्ध्याकालोउ्श्यवर्तत ॥ 
उपास्य पश्चिमां सनन्‍्ध्यां सह आजा यथाविधि । 
प्रविवेशाअमपद तहपि चाभ्यदादयय ॥| 
अथात्‌ रामचन्द्र इस प्रकार अपने श्राता लक्ष्मण से वार्तालाप करते जा 
रहे थे कि माग में सूर्यास्त होने से संध्याकाल प्रस्तुत हो गया । भाई लक्ष्मण के 
संग यथाविधि साय॑ सन्ध्योपासन करके ऋषि के आश्रम में प्रविष्ठ हो कर राम ने 
ऋषि को अभिवादन किया । 
महाकवि वाल्मीकि ने अपने ग्रन्थ में भारतीय ललनाओं के वर्णन-प्रसंग 
में भी सन्ध्योपासनादि का उल्छेख किया है | सुन्द्रकाणड गें हनुमानजीने अशोक- 
टिका में महारानी सीता के अन्वेषण के समय इस प्रकार कहा है :-- 
काशझ्ननों शिशपामेकां दद्श स सहाकपिः | 
बृतां ऐसमयीशिस्तु वेदिकाभिः समस्ततः ॥| 
तासारहझय महावेग: शिशपर पर्णसंवृतार । 
इतो द्क्ष्यामि बेदेहीं रामद्शनलारूसास ॥ 
सृध्याकालमनाः स्यासा प्रवमेप्यति जानकी । 
नदीं चेसां झुमजर्छा संध्या्े वरचणिनी ॥ 








अथात्‌ उस महावीर ने एक सुनहरी रंग की शोशम देखी जो चारा ओ र्‌ 
से स्वणुमयी वेदियों से युक्त थी । वह सहाकपि पत्तों से पूणं उस शीशम पर चढ़ 
गया ताकि वहाँ से मैं सीता को देख सकूंगा; क्योंकि सन्ध्याकाल में वह मनस्विनी 
अवश्य इस उत्तम जलवाली नदी पर सन्ध्योपासनार्थ आवेगी | 
हनुमान ने इस प्रकरण में आगे अपना निश्चय इतना हृढह बतलाया हे 
कि यदि बह सीता जीवित होगी तो निश्चय ही इस उपासनाकाल में इस नदी- 
तट पर प्रस्तुत होगी इत्यादि । 
तुलसीदासनी निस्सन्देह पोराशिककाल में उत्पन्न हुए थे, जिसका 
प्रभाव अमितरूप से उनके अन्तःकरण पर पड़ा था, जिसकी कुछ कुछ आभा उन- 
की कविता पर भी यत्र तत्र पड़ी है। महापुरुषों के वर्णन में कई प्रसंगों पर उ्न्हा 
ने इतिहास की अवहेलना की है। मरय्यादापरुपोत्तम राम की यात्रा लिखते हुए भी-- 
'उतरि सुरसरिहि कीन्ह प्रणामा' 
आर 
यमुनहि कीन्ह प्रणाम बहारी' 











डेद 





ब्टः के । 
और यमुना की वन्दना कराई । इसी प्रकार--- 
पञज्ञि पार्थिय नाथउ माथा 
पद में पाथिव पजवाये । जहाँ तक कि योगि-राज जनक से भी--- 
'गिरिवर दीख जनक तप जबहीं। करि प्रणाम रथ त्यागंद नबहीं ॥ 
इस पद्म में पवत तक को प्रणाम कराया । जानकी से--- 
“मिरजा पूजन जननि पठाई' 

-पद्‌ में पावती की पूजा करवायी है । शिवजी के द्वारा विवाह में गणेश- 
पूंजन का विधान लिख कर कविराज का स्वयं शका उत्पन्न हुईं तोड़ सं दूसरों र्कू 
मत्थे मढ़ते हुए--- 

यह जनि शंका करे कोड, सुर अनादि जि 
लिख कर समाघान करना पड़ा । हाँ: कहीं कहीं--- 

प्रात समय ऋषि आयसु पाई। सम्ध्या करन चले दोड भाई। 
इत्यादि पद्मा मे कुछ सन्ध्योपासनादि का वर्णन कर वेदिक प्रतिभा का भी दिग्दशंन 
कराया हैं| गोसाईं जी पौराणिक मयांदा में इतने लीन थे कि--- 

कुंजरमणिकंठाकलित, उर तलसी की माल 
इत्यादि कई पद्मयों में मयादापुरुषोत्तम राम को परसात्मा अथवा विष्ण का अवतार 
मानते हुए वेष्णव ही सिद्ध कर डाला है । तुलसी का साला का घारण ओर करठी 
इत्यादि पहनने की प्रथा बेद्िक-काल में कदापि नहीं थी । इसा प्रकार बिभीपशा के 
भंव्य-भवन का वणुन करते हुए लिखा है । 
राम नाम अंकित श॒ह, शोभा वरणि न ज्ञाय | 
नव तुलसी के बून्‍्द बहु, देखि हरख कपिराय ।। 
मन महँ तक करन कपि लागे। ताही समय विभीषण ज ग। 
राम राम तिवन झखुमिश्न कीन्हा। हृदय हराखि कपि सजन चीन्‍्हा 





त्यादि पदों में उनसे गंगा 

















ये जानि' | 





















ण्पज् 


रैत्याद रख में विभीषण का रास-भक्त होना लिखा है, परन्त ज्रेतायग में रामोपा- 
सना का प्रथा कदापि प्रचलित नहीं थी और ग्रह पर राम-राम लिखने एवं चतुदिक 
उतसा इच्त लगाने का प्रचार भी वेदिक काल में न था। आयुर्वेद के विचार से भरे 
है के।इ सवन और रक्तण करता हो । बाल्मीकि से अतिविशद रीत्या सिद्ध होता है 
कि उस काल में लड्ढा में बेढों का स्वाध्याय होता था, परन्तु रावणादि के चरित्र 
पदिक न थे। चारित्रय-पतन के कारण ही थे राज्रस कहलाये । सजनों को इस प्रसडद्भ 
पर विचार करना उचित 

( ४ ) वाल्मीकि जीने राम को मयादापुरुषोत्तम सममभकते हुए उनके आदशे- 
चरित्र को जनता के समक्ष रखा है, अत: उनके स्वाध्याय और उनकी बिद्वत्ता का भी 
पत्र -लत्र समझुस्‍्लेख किया है जिन प्रकरणों से हमें अभित उपदेश मिलते हैं | देखिये 





श्र 





विश्वामित्र के साथ जब राम - लक्ष्मण यज्ञरक्षणार्थ चले हैं ; उस समय ऋषिबय कैसी - 


सी शब्ाख्र की व्यावहारिक शिक्षाएँ देकर उन्हें विविधाल्॒-शख्र प्रदान कराते हैं :-.. 

'अध्यधयोजन गत्वा सरय्वाँ दक्षिणे तटे। 

रामेति मधुरां वाणी विश्वामिन्नोड्म्यभाषत ॥ 

ग्रहण वत्स संछिल साभूत कालस्य पर्ययः । 

मन्त्रग्माम ग्रहण त्व॑ चलामतिवर्लां दथा ॥ 

एतद्ियाइये लब्धे. न भवेन्सद्शस्वच । 

वा चातिबछा चैव सर्वज्ञानस्थ मातरोौ ॥ 

क्षुत्पिए से वे ते राम भविष्येते नरोत्तस । 

वछामतिवर्णझां चैव पत्सरतव  राशब ॥ 

विद्याहयमध्ीयाने.. यशश्वाथ झवेद सुवि । 

पितामहसुते होते बिश्चे तेजःसमन्विते ॥ 

प्रदानु तव काकुतस्थ सहशसूच हि पार्थिव । 

काम बहुगुणा: स्व व्वप्येले नाथ संशयः ॥ 

तपएसा समझते चेते बहुरूऐे सविष्यतः । 

ततो रामों जल स्प्रष्टा प्रहएनदनः श॒तिः ॥ 

प्तिजग्राह ते विद्ये महर्पर्मावितात्मनः । 

विद्यासमुदितोीं रामः श॒श्यभे भसीसबिक्रमः ॥ 

सहस्रररिमर्भंगवान्शर दीतव दिवाकर: । 

ऊपुस्ता रजनी ततन्न सरश्यां ससरत्र तअ्रयः ॥ 
अधात डेढ़ योजन ( छः कोस ) चलकर सरयू नदी के दक्षिण-तट पर 
पहुंच कर विश्वामित्र ने मधुर वाणी से कहा कि है रास ! है वत्स | उठो, समयका 
उल्लद्चन न हो । यह 'बला' और अतिबला' नाम की दो विद्याएं हैं जिनके मन्त्र- 
समूह को तुम मुक्त से अरहण करो | जब तू इन दोनों विद्याओं को पा जायगा तो 
फिर कोई तुम्हारा सामना नहीं कर सकेगा | यह 'बला' और 'अतिबला' सर्च ज्ञान 
की माताएँ हैं | हे राघव | हे नरेत्तम ! इन विद्याओं वो जान व्वने पर तुम्हें क्षघा 








ओर पिपासा नहीं प्रतीत होंगी | इनके पढ़ छेने पर समस्त प्रथिवी पर तुम्हारा 
सुयश विस्तृत होगा । ये दोनों विद्याएँ जो तेजसमन्ब्रित हैं, पितामह ( ब्रह्मा ) 
की कन्याएँ हैं अथान त्रद्मा से प्रादु भूत हें | है नरेश ! नृ सत्पात्र हैं, तुम में अनेक 
गुण प्रत्यक्ष हैं, अत: तुम्हें में इन विद्याओं को देसा च हता है । तप से घारण की 
हुई ये विद्याएँ अनेकरूप होंगी । तब रामचन्द्र ने आचमसन कर , शुद्ध हो, प्रसन्न- 
मुख से झुद्धान्त:करणवाले उस महपि से दोनों विद्याओं का ग्रहण किया | 
विद्या के संबन्ध से राम का पराक्रम प्रचगढ हो गया और थे ऐसी शोमा छो प्राप्र 
हुए जेसे शरद ऋतु में सूथ भगवान होते हैं | उप रात्रि में उन तीनों ने वहीं 
सरयू के तट पर सुखपूर्वक वास किया | 





्ण प्यक्त उद्धारणों य्प स्य्ट पता चलता! है कि महषि विश्वामिन्र ने वप्यन्त 
प्रत्त आर वात्सल्य-भाव से राम को बला और अतिबला नाम की दो विद्याएँ प्रदान 
की और राम ने उन्हें श्रद्धा-सक्ति से संयुक्त ग्रहण भी किया । “बला और “अति- 
बला कक या हैं ? इसका मुझे ज्ञान नहीं, परन्तु महषि बाल्मीकि के लेख से 
प्राचीन वेदिक-प्रथा कलकतठी हे जहाँ आचाय॑ ब्राह्ममुहर्त में उठकर अपने शिष्यों 
को उसी उत्तमकाल में विविधविध की लौकिक एवं आध्यात्मिक शिक्षाएँ देते थे। 


आगे के उद्धरणों से पाठकों के अनेक प्रकार के शब्नाश्रों के नामों का पता चलेगा:--- 












“अथ ता सजनीझुष्य विशवामिन्नों महायश्ाः। 
अहस्य राघव वाक्यञुवाच मधुरस्वसम ॥ 
परितुशोडस्पि सद्ध॒ ते शाजपत्र सहायशः | 
प्रीत्या परमया युक्तों ददाम्यक्लाणि स्बशः ।॥| 
रामत्रान्पसह्याजों. वद्यीकृत्य जयिष्यसि । 
ताने दिव्याने अद्र ते ददास्यस्माणि सबशः ॥ 
दण्डचक्त भहद्‌ दिव्य तव दास्यामि शव । 
बसंचऋ ततों वीर कालचक्र तश्ेव च॥ 
विष्णुचक्र तथाव्युअमैन्द्रमसत्र॑ तथैव च॑। 
वञ्ञसस नरश्रष्ठ जीव झलवर तथा ॥ 
अस्र॒ ब्रह्मशिश्वेव ऐपीकम_्पि राघव । 
ददासि ते महाबाहों ब्राह्ममखमनत्तमस ॥ 
गदे दूं चंच काकृत्स्थ मोदकी शिखरी शुभे । 
प्रदो नरशादूल प्रदच्छामि नृपात्मज ॥| 
वर्मपाशमह॑ राम कालपाश्श तम्रैवच । 
वारुण पाशम्ंे च॑ ददाध्य मनुत्तमस्‌ 

अठनी हु प्रभच्छामि झुप्कादं रघुनन्दन । 
दंदान चासत्र पेनाकमर्त नारायण तथा 
आस्चेयमस्त दयित शिखर नाम नामतः । 
वायब्य प्रथ्न॑ नाम ददामि तथ चानघ !; 
अस्त्र हयाशरा नाम क्रोश्वमस्त तथैध च। 
शाक्द्रय च काकुत्थ्थ दृदामि तव सबब | 
अकाल झुशद घोर कापाल्मथ किह्निणीत । 
रयन्त्यसुरा यान्र ददास्थेतानि सर्वशः॥ 
उ्ावर सह च ननन्‍दुन नाम नामतः | 
जाद्रत्ा महावाहां ददापि नरवरात्मज ॥ 
गान्यवमस्त॒ दायत माहन नाम मत 'म्त्त: | 
अस्वापन प्रशमन दम सॉम्य सच राधव ॥। 





व्धषण शोषण चेच संतापनविछापने । 
मादन॑ चेब  दु्धध। कन्दपंदयित तथा । 
गान्ध्वमसदयित सानव॑ नाम नामतः । 
पैशाचमरल दयित मोहन नाम नामतः ॥ 
अतीच्छ नरशादुल राजपुनत्र महायशः । 
तामस नरशादूंकऊ. सोमन॑ च मसहाबरूस ।। 
संवत चेव दुर्घध मौसलूू च नृपात्मज् | 
सत्यमस्रमहाबाहों तथा साथासय परस || 
सोर॑ तेजःप्रसं.. नास परतेजो5पकर्षणम । 
सोसाअ शिशिर नाम व्वाप्टमस्र सुदारुणस || 
दाहणूं च सगस्‍्यापि शीतेषुमथ सालवम । 
पताराल महावबाहों कामरूपान्महावलान्‌ ।। 
पृह्मण परमोदाशान्क्षप्रभेव... नृपात्मज । 
(्थितस्तु आहमुखो भूत्वा झुचिर्सनिवरस्तदा।। 
दंढ। शमाय सुप्रीतों मन्त्रप्राममनत्तमम्र । 
सर्वसंग्रहण य्रेषां. देवतैरपि. दुलभम्‌ ॥ 
तेतः प्रॉत्मना रामों विश्वामित्र महाओुनिद्त । 
आंभवाघ्य महातेजा गमनायोपचक्रमे ॥ 
अथातू--उस रात्रिमें वहाँ निवास कर अत्यन्त यशस््री विश्वामित्र दर्षित 
होकर मधुरस्वर से रामचन्द्र से बोे कि हे महाब यशस्वी राज-पुत्र, में तुमपर 
प्रसन्न हुआ हूं, तुम्हारा कल्याण हो, में तुम्हें बहुतेरे अख् देता हूं, जिनसे संग्राम में 
तुम सब शज्मुओं को दबाकर वश में कर के जीत सकोगे । हे राम ! तुम्हें एक बड़ा 
दिव्य दण्ड चक्र, धम चक्र, काल चक्र', “विष्ण चक्र', ओर बृहद इन्द्रास्त्र 
देता हूँ । हे नरेन्द्र राघव ! तुम्हें वजास्‍्त्र', शैधशूल्यवर', त्रह्मशिर अस्त्र, ऐषीक 
अल, और हे महावाहो ! सब से उत्तम अ्रह्मास्' देता हूँ । हे काकुत््थ ! हे नर 
शादूल रान-पुत्र ! ये दो शुभ गदाएँ 'मोदकी' और 'शिखरी' नाम की जो अति 
प्रचणड हैं इन्हें तुम्हें देता हूँ । 'घर्मपाश', 'कालपाश' / वरुणपाश जो उत्तमोत्तम 
अद्त हैं, इन्हें भी तुम्हें देता हूँ | हे रघुनन्दन ! ये शुष्क एवं आदर दो 'विजली के 
अञ्न' देता हूं । 'पिनाक अख्र', नारायण अलह्म', अग्निका प्यारा आग्नेयातत्र' जो 
'शिखर' नाम से प्रसिद्ध है, तथा हे अनध । वायु का यह श्रथन अश्न' तुम्हें देता 
हूं । हे काकुत्स्थ ! हे राधव ! 'हयशिर अख्र' और 'कौञ्च अख्तर” ये दोनों 'शक्ति- 
अश्व' हें इन्हें भी तुम्हें प्रदान करता हूँ | कंकाल, मुसल', घोर कापाल॑', 'किंकिणी' 
जिनको असुर लोग धारण करते हैं-ये समस्त तुमको देता है । यह विद्याधरोंका 
महाव्‌ अब जो 'नन्‍्दर्न' नाम से विख्यात है-जिसे छोड़ने पर छरे निकलते हैं- 
है नरवरात्मज ! तुम्हें देता हूँ। गन्धर्बों का प्यारा अख-जों 'मोहन” नाम से प्रसिद्ध 








अथच कोमल, अख्वापन तथा अशमन अखञ्ा तु मको देता ; दर | व पेश । 
शोषण, 'संतापन', 'विलञापन' और कामका आगरा किलाओ से दतसेवालों आवुन 
नाम का अख्ा, गन्धर्वों का प्रियतम मानवा्ख, पेशाचों का ५७२ : नाम का अस्त्र, 
इनको हे नरश्रेष्ठ | मुझ से अहण करो | इनके अतिरिक्त 'सॉमन, संवत', दुर्धष 
'मौसल' सत्य अर, मायामय अख्री, सूथ का तिज:प्रभ' अश्र जो शत्र के 
तेज को खींचने बाला है-सोम का शिशिर अद्ज', त्वष्टा का 'सुदारुण अद्नभ!, भग 
का भयंकर अश्थ' और शीतेषु को मानव अस्त्र प्रदान करता हूँ हे महाबाहो ! 
हे राजपुत्र | इन सब बलयुक्त सब इच्छाओं का (रण करनेवाले परम उदार 
अस्त्रों को शीघ्ष अहण करों । इसके अनन्तर सुनिराज ने शुद्ध होकर पृर्वाभिमुख 
खड़ा होकर सर्वोत्तम मन्त्र-समूह को राम को दिया, जिनके संग्रह करना देवताओं 
को भी दुलंभ है। तब प्रसन्नमन महा तेजस्वी राम विश्वाभित्र को अभिवादन कर 
के यात्रा के लिये प्रस्तुत हुए । रथ 
ऊपर के लेख पर पाठक विचार करें कि केसे केसे द्भुत 

आया है| उन अख्ों के क्‍या स्वरूप थे ? उनकी क्या शक्तियाँ थीं ? इन सब बातां 
का आज पता तक नहीं लगता । उन सब अख्तों : 























के कई नामों से इस बात की 
ऊहा उठती है कि उनमें प्रथक प्रथक्‌ विद्यत्‌ (६ [080५40 ७ प॑ १७७४ एवपँ 0), अग्नि, 
वायु और वाष्प इत्यादि के प्रयोग होते थे। इन सब बातों के उल्लेख से कम से कम 
भारतवर्ष को प्राचीन वैज्ञानिक उन्नति और कला-कौशल की आभा प्रति भासित 
होती है । अब आगे रामचन्द्र के प्रश्न से स्पष्ट विदित होगा कि इन अस्त्रों छे परि- 
हारक अख््रों को भी मुनिराज ने उन्हें प्रदान किया है । 





'प्रतिगद्या_ततोड्ख्ाणि प्रह््बदनः शुचिः: । 
गच्छन्नेवय च. काकुत्सथों विश्वामित्रमथाएवीत्‌ | 
गृहीताखोस्सि. भगवर्दुराधप:. सुरैरषि | 
अखाणां त्वहमिच्छामि सहारान्मुनिपंगव |। 
एवं ब्र॒ठति काकुत्स्पे विश्वामित्रों महानपा: । 
सहारान्‌ व्याजहाराथ शतिमान्‌ सुबतः शुतिः ।॥। 
सत्यवन्त सत्यकीति छष्ट सभसमेव च॑। 
प्रतिहारतरं नाम पराडसुखमवारूमुखम्‌ || 
लक्षाक्षवेषमो.. चेच.. दृढ़ नाभसु नाभकों । 


दरशाक्षशतवक्की उस दशशीपंशतो दर || 
पद्मनाभमहानामों दुन्दुनाभस्वना भक्री । 
ज्योतिष कृशनं चेंज नेराश्यविम छाबुभौ ॥ 
योगंधरविनिदोौं च दैत्यप्रथमनों तथा । 


है 


छचिवाहुमंहावाहुरनि प्कलिविंरुचिस्तथा | 





चांचमालिएतिमालीबृत्तिमानू_ रुचिसस्तथा ।। 
पित्यः. सोमनसश्रेव विधृतमकराचुभो 

परवीर रति चेव घनघानयों च राघव।। 
कामरूप कासरुचि मोहमावरणं तथा। 
जम्भक सपनाथ च पम्थानवरुणो तथा ॥ 
क़शाश्वतनयान्शस भास्वरान्कामरूपिणः । 
प्रतीच्छ मम भद्र ते पात्रभूतोइसि राधच ॥। 
स॒च तवान्राघवों ज्ञात्वा विश्वामित्र महासुनिम्र । 
गच्छम्वेवाथ मधुर हछक्षण वचनमत्रवीन ।। 


अथाोत--उन अस्त्रों को ग्रहण करके राम शुद्ध होकर प्रसन्नमुख चलते 
चलते ही उन्होंने विश्वामित्र से कहा कि हे भगवन | मेंने सब अस्त्र प्रहए कर लिये 
हैं अब देवता भी मुझे नहीं दबा सकते। हे मुनिश्रेष्ठ | अब में इन सब अस्त 
के संहार ( स्थात्‌ शत्रु आकर मेरे ही ऊपर प्रयोग करे तो उनके रोकने का अस्त्र 
क्या होगा ) जानना चाहता हूँ । राम के ऐसा कहने पर महातपस्वी थैयवाले, 
उत्तम ब्रतवाल, पत्रित्र ऋषि इनके संहार बताने लगें, जिनके नाप्र 'सत्वान' 
सत्यकीति', 'धघरृष्ट, 'रभमस', प्रतिहारतर', पराड्मुख', अवाडमुख, लक्षाक्ष', 
“विपम, हृठनाभ , 'सुनाभ', दशाक्ष , शतवत्क', दशशीष', शत्तोद्रा, 'पद्मनाभ 
'महानाभ', टुन्दुनाभा, स्वनाम, ज्योतिर्षा, कृशन', निराश्य', विमल', योगन्धर, 


# विनिद्र' द्वित्यप्रमथन' 'जुचि वा महावाह । [| । से ध्कलि' “विरूचि मजा 
व्रतिमालि', वृत्तिमान', रूचिर', / 


पेत्य, सौमनस्थ', विधूत, सकर, परवीर', 

'रति', 'धर्ना, वधान्य, कामरूप, कामरुचि', सोह, आवरण, “लम्मक 
सपनाथ', पन्थान', और वरूण हैं। हे राम! ये सब अस्त्र कृशाश्व के पुत्र 
( अथात्‌ कृशश्व ऋषि के द्वारा आविष्कृत ) है, ये चमकते हुए कामरूपी हैं इनको 
मुझसे स्वीकार करो, तुम्हारा कल्याण हो, हे राघव ! तू इन का पात्र है। राम ने 
उन सब को भली भाँति जान लिया और शआगे चले । 

सिद्धाश्रम में पहुँच कर विश्वामित्र ने यज्ञ प्रारम्भ किया और सीपण राक्षस 
उपद्रव करने आये । मारीच को रास ने ऐसे अस्त्रों से मारा जो शीत थे. पर उसे 
बेहोश कर अपने बल से उन अख्यों ने फेंक दिया | सुबाह को राम ने प्रथम ठंढे 
अस्त्रों के श्रयोग से बेहोश कर दिया, आम्रय अख्ों से वेचेन करके वायब्यास्त्रों 
प्राशहीन कर डाला । इस प्रकार विश्वामित्र क दिये अग्ों के द्वारा उनके यज्ञ की 
सम्यकृतया रचा को । आज यूरोपीयन अपने शब्मात्ं के बल पर अभिमान के मारे 
फूल नहीं समाते, पर यदि आज ये अख्र भारतीयों के हाथ रहते तो कम से कम 
इन्हें इतने अभिमान का अवसर नहीं मिलता | सुतराम : 



































तुलसीदास जी ने इस असंग को अत्यल्त संक्षिप्त कर दिया है, इसका एक 
मुख्य आर प्रतनल कारण यह है कि गोस्वामी जी शक कम उरुपा तेस क का पर सात्मा 
का अवतार मानते थे, अतः उनका शिष्य-भाव से विद्याश्रहण करने का प्रकरण 
लिखने में आप अप्रतिष्ठा समझते थे । बड़ी बड़ी मुशकिलों से तो गुरु यहाँ पढ़ने 


किक, 


के लिये भेजते हेँ:-- 
गुरुग्र॒ह गये पढ़न रघुराई। अल्प द्या सब पाई ॥ 
इतना लिख चुकने के अनन्तर ह्वी भ्क्त-प्रवर को अपने सिद्धान्त के ताईद 
की सूमी और म्टपट लिख दिया । 
अब आप प्रकृत-प्रकरण पर आवदें | विश्वामित्र ने रामचन्द्र को नाना भाँति 
की श्र -विद्याएँ दीं पर गोसाई जी ने उल्लिखित कारण बश उनका वर्शान नहीं कर 
के बड़ी वकालत के साथ, पशोपेशी में पड़ते हुए लिखा है:--- 
तब ऋषि निज नाथहि जिय चीनन्‍ही । विद्यानिधि कहे विद्या दोन्हीं ॥ 
इसका एक तुच्छ कारण यह भी हो सकता है क्रि उन अग्मों के नाम इनके 
छोटे छनन्‍्द ( चौपाई ) में ठीक नहीं बेठते और स्यात्‌ कविता के नीरस होने की भी 
आशका सभाव्य हो । जा ही हम रे कविता-क 'नन-के शरा ने घस्ततल छुलाँग मारी 
है जिससे बीच का एक आवश्यक ग्रकरण छूट गया है । पिछले उद्धरणों में आप 
देखेंगे कि ग्राचीन कालीन गुरु-शिष्य-परम्परा के अनुसार प्रातरुत्थान प्रकरण में 
वाल्मीकि के लेखानुसार पहले विश्वामित्र उठते हैं, तब रामलक्ष्मण को जगा देते हें. 
पर गोसाई जी पहले लक्ष्मण को तब राम को तब विश्वामित्र को उठाते 
उठे लखन निसि बिगत सुनि, अरुणशिस्वाध॒नि क 
गुरुते पहिले जगत पति, ज्ञागे राम सः 
(५) वाल्मीकि ने धनुयज्ञ का प्रकरण अत्यन्त संक्षिप्त पर अनुपम रीति से 
लिखा है। इस ग्रन्थ के अनुसार राम-लक्ष्मण को साथ लेकर विश्वामित्र जनक निर्मित 
यज्ञशाला में पहुँचे, और महाराज जनक से भ्राठ-हुय का परिचय दिया है, जनक 
ने तीनों महापुरुषों का अतिथि-सत्कार किया । जनक के आज्ञानुसार बड़े पिटार में 
बन्द धनुष मंगाया गया, उसे राम ने देखा और अनायास तोड़ डाला है। राम की 
वीरता देखकर सब लोग चकित रह जाते हैं । जनक ने विश्वामित्र की अनुमति से 
राम, लक्ष्मण, भरत ओर शत्रुन्न का विवाह सीता, उमिला, साग्डवी और श्र ति- 
कीति इन चार कन्याओं से करने का निश्चय कर महाराज दशरथ को सूचना दी । 
पररथ जी अपने ऋत्विज, आचाये और पुरोहितादि के साथ सहप जनकपुर पथचारे 


ओर अपने पुत्रों के विवाह हो जाने पर सत्कार- पूठ्वंक विदा अहण कर अयोध्या 





६) 
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वापस आये हैं । मांग में परशुराम | 
धनुष भेंट देकर चलते बने 

श्री मोसाई तुलसीदास जी ने इस प्रकरण को समयाजुकूल, विस्तृत, रोचक 
और कवित्व-सम्पन्न बनाने में लेखनी तोड़ डाली है। इस महाकबि ने अपनी लेखन- 
कला ओर काव्य-प्रतिभा का अपूव परिचय दिया है । इन ख्लों को पाठक वहीं 
अवलोकन कर । परशुरास का वर अर से के पद श्य स॑ कांबवर ने उन्हं 
यज्ञशाला में ही आहत किया और उनकी सेवा में अपूर्व हास्य-कविता समर्पित की 
है । विवाह अकरण में तो आप खुलकर खेले हैं। निस्सन्देह यह प्रकरण रचना- 
वैचित्र्य की दृष्टि से अनुपम ओर उत्तम्त है । 

( ६ ) वाल्मीकि विरचित अयोध्याकाणड, रचना की दृष्टि से विचित्र है । 
महाराज दशरथ जब चारों झुयोग्य पुत्रों के विवाह कराकर अयोध्या वापस आये तो 
अपनी चतुथावस्था देखकर पारलोकिक छुधार की ओर कुछ प्रवृत्ति हुईं | इधर राम- 
चन्द्र जी युवादस्था प्राप्त कर चुके थे। इसके अतिरिक्त अपने आदश शुरणों से 
प्रजा को अत्यन्त म॒ग्ध कर चुके थे । राजा दशरथ की इच्छा हुई कि राम को युव- 
राज बनाया जाय, परन्तु तत्कालीन व्यवज्ला के अनुसार राजा दशरथ इसमे 
निखिल-तन्त्र-स्वतन्त्र न थ : बह आपसी राज्य-परिषद्‌ ( (०एश९०_.। 0 ६४६७९ ) 
का आह्वान करक उसके समच अपना दिचार उप स्थित करते हे लिन 


भले, पर राम के पराक्रम को देख कर अपना 





प्र क 





है 




















राजलक्षणयुक्तेत.. कान्तेनाजुपसे 
उदाच रसयक्तेन स्वरेण नृपरतिनृंपान्‌ 
विदित भवता सेतदथ। भे शराजध्यमंत्तमम्‌ 
प्वर्केंधेम राजेंद्र: सतवस्पारपारुतन््‌ । 
मयाप्याचरित पूंव: पर्थानमनुगच्छता 
प्रजानित्यमनिद्रेण यथाशकब्व्यामि रक्षिता३ ॥ 
इ्द शरीर क्ृत्स्नस्य झोकस्य चरता हितस्‌ । 
पाण्डुरस्यातपतन्नस्य च्छायायां जरित मया ॥| 
राजप्रसावजुशं च दुर्धधामजितेख्िय: । 
परिभ्रान्तो5स्मि छोकस्य गुर्वी धमंछुर वहन्‌॥ 
सो5हं विश्ञाममिच्छामि पुत्र क्ृत्वा प्रजाहिते। 
संनिकृष्टानिमास्सवाॉननुसान्य दिजपंसान ॥। 
अनुरूपः स्‌ वो नाथो रूद्ष्मीबॉलद्मणात्रज:। 
त्रेलोक्यमपि साथेन येन स्थान्नाथवत्तरस्‌ ॥ 
यदीद मेउनुरूपाथ मया साधु सु्न्त्रितम्‌ । 





द्वेस 





ल्‍्दै) 
है 
है 


भवन्तों मेपनुमन्यता कथ वाकरवाण्यहम्‌ ॥ 


यद्यप्येषा मम ग्रीतिहितमन्याद्राचन्त्यताम। 


अन्या मध्यस्थचिन्ताहि विमदाभ्यधिकोद्या॥ 
कर सभाख अन्य नृपतियों और सभासदों से राजोचित, प्रिय, अनुपम, रसयुक्त 
दर्पजनक वचन उदच्चखर से बोले । सल्मनो ! आपको विदित है कि मेरा यह 
उत्तम राज्य मेरे पूवज महाराजों से लालित ओर पालित है, मेने भी उन राजेन्द्रों 
का अनुसरण करते हुए तदनुतु ही आचरण किया ओर सदा ज गत रह कर 
प्रजाओं की यथाशक्ति रक्ता की है। समस्त लोक का हिताचार करते हुए मेंने इस 
शरीर को श्रेत-छत्नछवाया में वृद्ध किया है । राज-प्रभाव से सेव्य विस्तृत लोक- 


मर्यादा की धुरा को--जो अजितेन्द्रिय पुरुष से कदापि उठायी नहीं जा सकती-- 


वहन करते हुए अब में परिश्रान्त हो गया हूं, अतः में 
क्री अनुमति लेकर अपने ' प्रजाहित में लगा कर विश्राम करना चाहदा च् | 
वह लक्ष्मीवान्‌ लक्ष्मणात्रज (राम) आपका सुयोग्य नाथ होगा जिसके द्वारा आप 
ही नहीं, अपितु; त्रिलोक नाथवत्तर होंगे । यदि यह मेरा विचार उत्तम फलदायक 
हो और मेंने समुचित विचार किया हो तो आप लोग इसमें सम्मति प्रदान करें 
अन्यथा कया किया जाय, इसको अनुमति दें । यद्यपि हित ओर प्रीतियुक्त बुद्धि 
से प्रेरित होकर मेने ऐसा विचार स्थिर किया है, तथापि यदि दूसरे माग से 
कल्याण प्रतीत होता हों तो आप लोग उस विचार को भी प्रगट करें, क्‍योंकि 
मध्यस्थोंका विचार कुछ ओर ही मूल्य रखता है, जो विमति अर्थात्‌ वाद-विवाद के 
अनन्तर निर्णीत होता है, उसी निश्चित मत को मानने से विशेष अभ्युद्‌य 
होता है। 

ऊपर के उद्धरणों से पूर्ण निश्चित होता है कि महारान दशरथ ने अत्यन्त 
दक्तुता के साथ अपना प्रस्ताव मात्र परिषद्‌ में प्रविष्ट किया था और उसपर भवन 
( 80756) की सम्मति (४०४४) मांगी थी। इसपर परिषदों की अनुमति सुनिये:--- 
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इंते त्बन्‍्त सुदिता पत्य ननन्‍्दक्षपा: नृपस्‌। 
वृष्टिमन्त महामेघ नदन्‍त इच बहिंणः ॥ 
स्रिः्घोडइनुनादः संजज्ञे ततो हर्षसमीरितः । 
जनोधोद्घुष्संनादों.. विमान. कम्पयन्निव ॥ 
तस्थ धर्मा्थ विदुषो भाषसाज्ञाय सर्वशः। 
ब्राह्मणा बलमुख्याश्र पोरजानपढ़े: सह ॥ 
समेत्य ते मन्त्रयितुं. समतागतबुद्धयः । 
ऊचुक्ष मनसा ज्ञात्वा वृद्ध दशरथ नुपम ॥ 





श्द्व्ह 


इच्छामों हि महाबाहु रघुबीर॑ महाबछम्‌ । 
गजेन महता यानन्‍त राम छत्राइताननम्‌ ॥ 
बहवो' नृपकल्याणा गुणाः सन्ति सुतस्य ते। 
दृक्ष्वाकुभ्यो5पि सर्वेभ्यों छतिरिक्तों विशापते ॥ 
धर्मशः. सत्यसंचथ्च शीलवाननसूयकः । 
|न्‍्तः सानत्वायेता छद्षणः कृतज्ञों विजितेन्द्रियः॥ 
रदुश्ष स्थिराचित्तश्न सदा भव्योंजनसूयकः । 
प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च शाधवः ॥ 
बहुआतानां. बुद्धानां. बाह्मणानामुपासिता । 
' कीतियशस्तेजश्वव॒ घते ॥ 
देवासुरमनुष्याणां स्वास्त्रेष. विशारदः । 
सम्यग्विद्या ब्ततस्नातो यथावत्साडु-बेदवित्‌ ॥ 
पोरान स्वजनवज्नित्य॑ कुशल परिएच्छति । 
पुत्नेप्वाग्नपु.. दारेबु. प्रष्यशिष्यगणेषु च ॥ 
व्यसनेषु मनुष्याणां भ्ठ॒श अवति दुःखितः । 
उत्सवेधु च स्ेष पितेव) परितुष्यति ॥ 
सत्यवादी महेष्वासो छुद्धसेवी जितेन्द्रियः । 
स्मितपूवांमिलाषी च घम सर्वात्मनाश्रितः ॥ 
रामो लोकाभिरामोज्य शोय॑वीयपराक्रम: । 
प्रजापालनसयुक्तो. न रागोपहितेन्द्रियः ॥ 
नास्य क्रोधः प्रसादश्ष निरथोंईस्ति कदाचन । 
हन्त्येष नियमाद्दष्यानवध्येष न कुप्यति ॥ 
युनक्त्यथें: प्रहष्टध्व तमसी यत्र [। 
वत्सः श्रेयसि जातस्ते दिष्टयासो तव राघव ॥ 
आशसते जनः स्चों राष्ट्र पुरवरे तथा । 
आभ्यन्तरश्च बाह्मश्ष पौरजानपदों जनः ॥ 
तेषां तथाचित देव ! त्वत्प्सादात्सप्तृध्यताम्‌ । 
पदश्यामों योवराज्यस्थ तव राजोचमावाजम । 














क्‍ अथर--महाराज दशरथ का विचार सुनकर सब राजाओं ने प्रसन्न होकर 
उसे इस प्रकार स्वीकार किया जिस प्रकार जलपूर्ण महामेघ को देखते हुए नाच 
कर मोर उसका स्वागत करते हैं। राजाओं की सहमति के अनन्तर जनसमूह 
( ५870078 ) ने इस प्रकार की ऊँची ओर घ्निग्ध दष-ध्वनि की जिससे राज- 
भवन गूँज पड़ा अथच कम्मांयमान हो उठा। धर्म और अथ के जानने वांछे उस 
राजा ( दशरथ ) के भाव को जान कर ब्राह्मण लोग सेना के प्रमुख सथ्चालक 
राजाओं के साथ मिल कर विचारने लगे ओर अपने अपने मन से निश्चय करके सब 
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एक ही परिणामपर पहुँचे ओर वृद्ध राजा दशरथ से बोले | हे महाराज | हम लोग 
ग्रहाब'ह पहानलवान राम छो बड़े हाथा पर चढ़कर जाते हुए देखना चाहत हें 
और सिर पर कूलते हुए छत्र से उसका मुख आवृत्त हो। हे राजन ! तुम्हारे पुत्र में 
नर कल्याणकारक गण हैं, हे नरपते | शामचन्द्र सारे इद्व्वाकुवं शियों में प्रभाव 
:।  धर्मज्ञ, सत्यप्रतिज्ञ, शीलवान्‌, असूया से रहित, मृदुभाषी, सत्यवक्ता 
ज्ञ॒माशील, सान्त्वना प्रदाता, शुद्ध, कतज्ञ, जितेन्द्रिय, मढु, स्िरचित्त, सदा सभ्य 
निन्‍्दा से रहित, बहश्रत, और चृद्ध ब्राह्मणों की सेवा करने वाले हैं। इन सब कारणों 
 ले.क में इनकी अतुल कीति ओर सुयश का विस्तार हो गया है। मनुष्य, देवता 
ष्‌ँ 














के स्नातक और सामवबेद के पूण ज्ञाता हैं। नगर के लोगों को सदा स्वजनों 
आाथान पत्र, भ्ृत्य, कली आर शशि ज्यन्समुद्ाय स कुशल पूछा करत हू | 
किसी का व्यसन मे फसा हुआ दंख कर अत्यन्त दुःखा हांत हे ओर किसीके हा 
सब सुन कर पिता के समान प्रसन्न होते हैं | रामचन्द्र इतना बलशाली होते हुए 
भा घमं के आश्रत रहनवाल हूं, शाय-वीय-पराक्रम स पॉरपूर्ण हो कर समस्त 
लोक के प्यारे हैं, प्रजा-पालन के तत्व को पूृण जाननेबाले हैं, राग से इनकी 
इन्द्रियां दपित नहीं होतीं: इनके क्रोध आर [प्र साीद कमा व्यथ नहां हात । जा वध 
करने योग्य है, उनका वध कर ही डालते हैं और जो अवध्य हैं उन पर कभी क्रोध 
नहीं करते । जिस पर प्रसन्न होते हैं डसे निहाल कर देते हैं । हे राधबेन्द्र ! तुम्हारा 
पुत्र तुम्हारे भाग्य से कल्याण में संब से बढ़ा हुआ है | नगर ओर देश के सब लोग 
वाहर-भीतर के रहने वाले जन रामराज्य की चाहना कर रहे हैं । हे देव | इन सब 
की प्राथना तुम्हारी कृपा से फलवती हो । हे राजोत्तम | हम सब आपके पुत्र को 
योवराज्यस्थ देखना चाहते हैं 
ऊपर के उद्धारणों से प्राचीन राज्य-व्यवस्था की एक आभा टपकती है | 
महांपषि वाल्मीकि ने जिस सयोदा, कुशलता ओर निपुणता के साथ राज्य-परिषद से 
स्वाकृते एवं जनता को अनुमति लेकर राज्याभिषेक कराया है, हमारे कविसम्राट 
एइस्लामा उल्सादास जा इस असग मे अपने भ्रन्थ सें उस श्रेणी तक नहीं पहुँच 
सके । पाठकों के सनोविनोदाथ हम इस प्रकरण को कविबर के 'रामचरित-मानस 
से उद्धत करते हैं:--.. 
'राड खुमाउ झुकुर कर लॉन्हा। बदम विलोकि मुकुट सम कीध्हा | 
भवणश समीप भयेड खितकेसा। मनहेँ जरठपन झअस उपदेसा ॥ 
57 खुपराज राम कहे देह। जीवन जन्म लाभ किन लेह ॥ 
अस विचारिडर आनि तप, सुदिन सुआअबखर पाइ | 
“मे उलोक तन भादेत मन, गुरुहि खुनायेड ज्ञाइ॥ 

















कहेउ भुआल खुनिय झुनिनवायक । भये राम खब विधि सब लायक | 
सेवक सचिव सकल पुश्बासो। जे हमार आरि मित्र उदासी || 
सबहि राम भिय जेहि विधि मोही | प्रशुअसीस जन तनु धरि सोही 

विध्र सहित परिवार गोसाइ | कशहि छोह सब रोरेहि नाई ॥ 
जे शुरुचरनरतु सिर धरहीं। ते जनु सकल बिभिव बस करहीं ॥ 

















मोहि सम एहि जग भयो न दूसे | सब पायेडे प्रस्ष पद्रञ जे ॥| 
अब अभिलाब एक मन मोरे। पूजहि. नाथ अजञन्नह तोरे॥ 
मुनि धसन्न लखे सहज सखनेहू। कहेड नरेश रजायस देह। 








अभिमत दातार। 

अनुगामी महिपए मणि, सन अभिल्लाष तम्हार | 
सब बिधि शुरु प्रसक्ष जिय जानी। बोले शउ हरखि झ्षद बानी।॥ 
नाथ राप करिये युवराजू। कहिय कृपा करि करिय समाओू | 
मोहि आछुत यह होड उल्ाह। लहहि लोग सब लोचन लाह ॥ 
प्रभु भसाद शिव सब निबाही | यह लालसा एक मन माहीं | 
निन सोच तनु रहे कि ज्ञाऊ। जेहि पाछे पछिताऊ ॥ 
छाने मुनि दशश्थ बचन झुहाये। मंगल मोद मूल मन भाये ॥ 
सुनु तप जासु विमुख पछिताहीं। जास भजन बिज्रु अरनि न जाहीं ॥ 
भयेड' तुम्हार तनय सोइ खामी। राप्त पुनीत पेम अन॒गामी ॥ 

बेगि बिलम्ब न करिय शुप, साजिय सकल समाज । 

सुद्नि सुमंगल तबहि जब, शाम होहि शुधराज़ ॥ 

र 9 ४ है. 

पाठक कवि-ह्य के लेखों का मिलान करें तो स्पष्ट श्रतीत होगा कि वाल्मीकि 
के छेख से प्रजातन्त्र-शासनप्रणाली' (0०70००७०9) और गोसाई जी की कविता 
से 'राजतन्त्र-शासनप्रणाली ( १४०४७7०॥५ ) प्रगट होती है। तुलसी दासजी ने 
दशरथ के द्वारा केवल वसिष्ठ से सम्मति लेकर अभिषेक की तैयारी करा दी है, पर 
वाल्मीकि ने राज्यपरिषद्‌ ओर लोकम्त का संग्रह करा युवराज्यत्व प्रदान 
का प्रबन्ध कराया है | राजनीतिक दृष्ज्या ऋषिराज का शासन गोसाई जी की 
अपेक्षा अधिक उच्च प्रतीत होता है । सम्मव है, हमारे कवि-सम्राट के अन्तःकरण 
पर समसामयिक राज्य-उ्यवस्था का प्रभाव पड़ा हो और उसीका परिष्कृत एवं 
परिमाजित-स्वरूप आपने जनताके समज्ष रखा हो । 

( ७ ) वास्मीकीय-रचना आदि-काव्य समभी जाती है, इस सिद्धान्त को 
लक्ष्य में रखते हुए विचार करनेसे इस सहाकविका स्थान बड़ा ही उच्चतर प्रतीत 
होता है । किज्चित छन्दःशैथिल्यकों छोड़कर कविराज-की छेखनी अथाह सागर प्रतीत 
होती है । किसी भी वर्णन को जहाँ प्रारम्भ किया है, मानों मधा-मेध की मड़ 
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के भावों के बर्गान करने में महाकवि ने कलम वोड़ दिये है ।स रिता, सरोवर, बन 
पर्वत, ऋतु और प्रकृति-लेखक में कविकुल-तिलक ने कमाल कर डाला है । 


जउपबन 
पाठकों के मनोविनोदाथ दिष्किन्धाकाएड से पंपासरोवर की शोभा, वसन्‍्त 


राम-विलाप का संमिश्रित-बणन उद्ध्वत किया जाता है :-- 


है 
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सता पुष्करेणी गत्वा पौ्मोत्पलक्षपाकुछाम । 
रामः. सौमित्रिसहितों विलूलापाकुलेन्द्रियः । 
तत्र दृष्टेव तां हषादिन्द्रियाणि चकम्पिरे | 
स कामवशमापज्नः . सोमित्रिमिदमत्रवीत ॥ 
सोमित्रे शोभते पम्पा वैदूयविमछोंदका । 
फुछपड्मोत्पछवती. शोभिता विविधेद मै: ॥ 
व्यवकीणा बहुविधे: पुष्पेः शीतोदका शिवा ॥ 
आधक भावभात्येतज्ञीलपीत तु शाइलम्‌ । 
शोकालंस्यापि से पम्पा शोभते चिम्रकानना । 
द्रमाणां विविधेः पुष्पेः: परिस्तोमेरिवावितम ॥ 
पुष्पभारस# द्धानि शिखराणि समनन्‍्ततः । 
लताभिः. पुष्फिताप्राभिरुपगूढानि सबतः । 
सुखानिलोड्य सौमित्रे कारः अचुरमन्मथः । 
गन्धवान्‌ सुरमिमांसो. जातपृष्पफलद्र मै 

पश्य रूपाणि सोमित्रे वनानां पुष्पशालिनाम । 
सुजतां पुष्पवर्षाण वर्षतोयमचासिव ॥ 
प्रस्तरेषपु च रम्येषु. विविधाः काननद्व साः | 
वायुवेगप्रचलिता:. पुष्पैरवकिरमस्ति.. गाम्‌ ॥ 
पतितेः पतमानैश्च पादपस्थैश्च. मारुतः । 
कुसुमे : पद्य सामित्रे क्रोडतीव समनन्‍ततः ॥ 
मत्तको किलस नादै नतंयन्निव पादपान । 
शैलकन्द्रनिष्क्रान्त ४ प्रगीत इ्च चानलः ॥ 
तेन विक्षिपतात्यर्थ पवनेन समन्‍्ततः | 
अमी ससक्तशाखाप्रा अ्रथिता इब पादपाः ॥ 














किक कर 5 
सुपुष्पितास्त पश्येतान्काणकारान्समन्ततः । 
हाटकप्रातेसछन्नाननरास्पीताम्बरानिव | 


अय वसन्तः सौमित्रे नानाविहगनादिनः । 
सीतया विश्रहीणस्यथ शोक सनन्‍दीपनो मम ॥ 
 अशोकस्तवकाडार: पटपदस्वनानेःस्वनः । 
माह. पछवातापम्राचवसन्ताक्‍्ि: प्रधक्ष्यति ॥ 





अय हि रुचिरस्तस्याः काछों. रुचिस्काननः । 
कोकिलाकुलट्सीमान्तो.. दयिताया ममानध ॥ 
अभी मयूराः शोभन्‍्ते प्रनृत्यन्तस्ततस्ततः । 
स्वैः पक्षः पवनोद्धूतैर्गवाक्षे:ः स्फाटिकैरिव ॥ 
पश्य लध्ष्मण.. नृत्यन्त मयरसुपनृत्यति । 
शिखिनी मन्माथातेंपषा भत्तोरं गिरिसालुनि ॥ 
तामेव. मनसा रामां मयूरोध्प्यनु धावति | 
वितत्य. रुचिरो पक्षों स तैरुपहसजिव ॥ 
म्यूरस्थ बने नुन रक्षसा न हता प्रिया । 
तस्मान्‌ ;र्येषु वनेषु सहकान्तया ॥ 
ममाप्येत. विशालाक्षी जानकी जातसंत्रमा । 
मदने नाभिवर्तेत याँदे नापहता भवेत्‌ ॥ 
वसन्‍तो यदि तत्नापि यत्र मे वसति प्रिया । 
नून परवदा सीता सापि शोचत्यह यथा ॥ 
श्यामा पद्मपलाशाक्षी झदुभाषा च मे प्रिया | 
नून॑ वसनन्‍्तमासाद्य. परिव्यक्ष्यति जीवितम 
इठ हि. हृदये बुद्धिमेम संपरिवतेते । 
नाल वतयितु सीता साध्वी मदह्विरह गता ॥ 
मयि भावों हि वेदेश्यास्तत्वतो 
ममापि भावः सीतायां सवथा 




















एप पष्पवह नाय: सखस्प६ | हिमावह ; ॥ 
तां विचिन्तवतः कानन्‍्तां णवकप्रतिमों मम ॥ 
सदा सखमह मन्‍्ये ये पुरा सह सं 
मारुतः सविना सीतां शोकसजननों मम ॥ 
पद्य. लक्षण सनाद वने मदविवधनम । 
पुष्पिताग्रेपु कृक्षेपु द्विजानामवकूजताम्‌ ॥ 
विक्षिप्तां पवने नेतामसो. तिलकमश्वरीस्‌ । 
पट॒पदः सहसाभ्येति मदोद्घ॒तामिव प्रियास्‌ ॥ 
अमी लक्ष्मण दृश्यन्ते चुताः कुसुमशालिनः । 
विश्नमोत्सिक्तमननसः साइरागा नरा इच ॥ 








जले. तरुणसूर्याभ:.. पटपदाहतकेसरें: । 
पका: शोॉमते पम्पा समम्तादभिसबृता ॥ 
पवनाहतवेगाभिरुभिभिविमलेड्म्भास | 


पड्ुजानि विराजन्ते ताइबमानानि लक्ष्मण ॥ 
पद्मपत्रविद्यालाक्षी सतत ग्रियपक्ुजाम । 
अपश्यतों में बेदेहीं जीवित नाभिरोचते ॥ 








दानि सम स्मणीयानि तथा सह भवब्ति मे । 
तास्येवारमणीयानि जायब्ते में तथा बिना ॥ 
पत्चकोशपछाशानि द्वव्दु इष्टिंहि. मन्‍्यते । 
सीताया भेत्रकोशाभ्याँ. सच्शानीति लक्ष्मण ॥| 
पद्मकेसरस रूष्टो .. तृश्चान्तरविनिःसतः 
निःश्वास इव सीताया वाति वाथुम नोहरः ॥ 
गिरिप्स्थास्तु सीमिग्ने सर्वेतः संभरयुष्पितेः । 
लिष्पनत्रे! सर्वतोीं रब्येः परदीक्षा इंच किशुके: । 
पादपात्पादप गच्छब्शैछाच्छेछ. वनाहनक्ष्‌ । 
वाति नैकरसास्वाद्समोहिल. इवाॉनिकः ॥ 


(७, 


इृद खष्टमिद स्वाह. अफुछमिद्मित्यपि । 
रागरक्ती मधथुकरः कुसुमेष्चेव लीयते ॥ 
इय_ कुसुमसघातेरुपस्तीणां. सुखाक्षता । 
स्वयं. निप|्तितैभूमि: शयमग्रस्तरेस्वि ॥ 
हिसाम्ते पश्य सोमिन्रे ब्क्षा्णां पुष्पसम्भचम । 
हि. तरवः संघर्षादिव पष्पिताः ॥ 

ह्व॑यन्त इवाम्योन्य नगाः षदपदनादिताः । 


किक. 


छुसुमोत्तसविदपा॥ः शोभच्ते बहु लक्ष्मण ।। 


यदि द्येत सा साध्वी यदि चेह वसेमहि। 
स्पृहयेय न शक्राथ नायोध्याये. रघूत्तम ॥| 
न होव रमणीयेषु शाइलेयु तया सह | 
रमतो में सर्वेश्विब्ता न स्पृहाम्येष वा भवेत । 
पश्य सानुवु चित्रेषु झगीमिः सहितान्मगान । 
मां पुनर॑गशावाक्ष्या वैदेहा पिरहीकृतम । 
यामामनुगता सनन्‍द पिन्ना अस्थापित वनकझ। 
सोता धम समास्थाय क्रनु सा वर्तते प्रिया ॥ 
तया विहीनच: कृषणः कथ लक्ष्मण धारसखे । 
या मामनुगता राज्याद्श्रष्ट विहतचेतसम्‌ ।॥ 











तच्चा।चतपश्माक्ष सुगान्धशुभसंत्रणस्‌ | 
अपइ्यतोी सुख तस्याः सीदतीव सतिम सम ॥ 
स्मतहास्थान्तरयुत गुणवब्मचुर हितम्‌ । 


परंदेद्या चाक्यमतुझ कदा श्रोष्यामि लक्ष्मण ॥ 
कितु वक्ष्याम्थयोध्यायां कोसल्यां हि नृपात्मज । 
+व सा स्नुपीत एचछत्तों कथ चापि मनस्विनीस ॥। 
पच्छ लक्ष्मण पद्य त्व भरत ऋआतृवत्सऊभू । 
अझह जावितु शक्तस्ताम्ते जनकात्मजा भर 
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इति राम महाध्मानं विलपन्तमनाथवत्‌ । 
उबाच रक्षणो आता वचन थयुक्तमव्ययम्र्‌ ॥ 
सस्तसक्ष राम भद्र तेमा झुचः पुरुषोत्तम 
नेदशानां मतिमन्दा भवत्यकलुषात्मनाम्‌ ॥| 
यदि गच्छति पाताल ततोथ्म्यधिकमेव वा। 
सर्वथा रावणस्तात न भविष्यति राघव ॥ 
उत्साहों बलवानाय नास्ट्युत्साहत्पर बलम। 
सोत्साहस्य हि. लोकेघु न किंचिदपि दुलूमम्‌ ॥ 
उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कमसु । 
उत्साहमात्रमाशित्य पअ्रतिलप्स्यासि जानकीश ॥ 
एव... संबीधितस्तेन शोकोपहतचेतनः । 
व्यज्य शोक॑च मोह च रामों घेयझ्लुपागमत्‌ ॥| 
सोउ्भ्यतिक्रामदब्यग्रस्तामचिन्त्यपराक्रमः | 
रामः पर्पां सुरुचिरां रम्याँ पारिडवद्॒साम्‌ ॥ 
तावष्यमूकस्य समीपचारी 
चरन्ददर्शाउतदशनीयों.। 
शाखाम्गाणामाधपस्तरस्वी 
वितन्नसे नेव विचेष्ट चेशटम ॥ 
अथात्‌--श्री रामचन्द्र लक्ष्मण के साथ नीलरंग के कमलों ओर मछलियों 
से समाकुल पम्पासरोवर पर जाकर व्याकुलेन्द्रिय हों विल्ाप करने लगे। डस 
तड़ाग को देखते ही हर्ष से राम की इन्द्रियाँ कम्पित हो उठीं ओर कामातुर होकर वे 
लक्ष्मण से बोले । हे सोमित्रि ! बेदूयमशि के समान निमेल जलवाली विकसित 
रक्त-पीत कमलों से अच्छादित विविध पादपों से समाबृत पम्पा केसी शोभायुक्त 
हो रही है | मुझ शोक-सन्तप्त को--यह विचित्रकानना, नाना प्रकार के पुष्पों से 
समाकीर्ण, शीतल जलवाली, सुखदा पम्पा सुशोभित है यह स्थान नील, पीत ओर 
हरित परिस्तोम (गुलदस्ता) की नाई समर्पित अनेक प्रकार के तरुवरों और पुष्पों 
से सुसज्जित एवं रमणीय प्रतीत हो रहा है । चतुद्क कुसुमसमूह से समृद्ध वृक्ष- 
शिखर कुसुमित लताओं से आलिज्ञन कर रहे हैं। हे सुमित्रानन्दन ! पत्र-पुष्पों से 
युक्त द्रमवान्‌ और सुगन्धवान्‌ यह सुरमि-मास, प्रचुर काम का उद्दीपक है । 
लक्ष्मण ! सुमनशाली बनों के सौन्दर्य को देखो जो मेघ की पुष्प-बषां कर रहे है 
विविध विध के कानन-द्रम, वायु-वेग से प्रेरित फूलों को रमणीय प्रस्तर शिलाओं 
पर बखेर रहे हैं । 
हे लक्ष्मण ! देखो; इन गिरे हुए, गिरतें हुए ओर द्वम-स्थित पुष्पों से घायु 
क्रैसा सब ओर मानों क्रीडा कर रहा है। पव्रतों की कन्दुराओं से निष्क्रान्त 
शेद् 








यमीर. तमबर-समुदाय को नचाता हुआ खयं अ्रमत्त कोकिल की ध्वनि से मानो 
उंगीत कर रहा है। अथवा यह पवन चारों ओर से वृज्ञों को हिला कर उनके 
भाग को मिलाते हुए मानों वृक्षों को संग्रंथित कर रहा है। चतुदिग 
कसमित कर्िकारों को देखो, जो स्वणोच्छादित पीताम्बरधारी पुरुषों की 
भाँति हट शोभित हो रहे हैं । हे सौमित्रे | नाना प्रकार के पक्षियों से निनादित 


यह वसनन्‍्त सीता से 










से विहीन मेरे शोक का संदीपन कर रहा है। यह अप्नि 
के समान वसन्‍्त--जिसके अंगारे अशोक के शुच्छे, धधक अ्रमरों की मूँलें 
झौर लपट कोयलों की ध्वनि हं--मुझे विदृग्ध करेगा । यह काल जिसमें समस्त 
बन सोहावना हो रहा है ओर जिस कानन का सीमान्त कोकिल-नाद से परिप्छुत है 
ब्रह मेरी प्यारी के लिये रुचिर है। ये इतस्ततः नृत्य करते हुए मयूर, पवन से 
कम्पित पंखों से स्फटिक के गवाज्ष (मरोंकों) की नाई शोभा दे रहें हैं । हे लक्ष्मण, 
रह पर्वत शिखर पर नाचते हुए मोर के साथ कन्दपमर्दिता मयूरनी भी नृत्य कर 
रही है | उसका भत्ता मोर भी पंख फैला कर उसी रमरी के पीछे मन से धावन - 
करता हुआ अपनी ध्वनि से मेरा उपहास कर रहा हे | हे मयूर ! तुम्हारी प्यारी 
बन में राक्तस द्वारा नहीं हरी गयी है, अतः तू सुहावने बन में कान्‍ता के साथ नाच 
रहा है । मेरी ओर भी--विशालाज्षञी जानकी यदि हरी न गयी होती तो काम से 
संभ्रम हो भुकती । जहाँ मेरी प्यारी निवास करती है, यदि वहाँ भी बसन्‍्त होगा 
तो निस्सन्देह परवशा सीता मेरी ही भाँति शोक कर रही होगी। ऐसी दशा में 
वह नवयुवती, पद्मपत्र से सुशोमभित नयनवाली, मदुभाषिणी अपना जीवन-त्याग 
कर देगी । मेरे हृदय में यह विचार हृढ़ हो रहा है कि साध्वी सीता मेरे विरह में 
जीवित नहीं रह सकती । सीता का पूर्ण भाव मुझ में और मेरा पूर्ण भाव सीता में 
संनिवेशित हो रहा है । यह सुगन्ध और शीतावह सुखस्पश वायु उस प्यारी का 
चिन्तन करते हुए अप्नि के समान दाहक हो रहा है । सीता के साथ जिस वायु 
को में सदा सुखजनक माना करता था अब सीता के बिना वही धायु शोकजनक 
रहा है । हे लक्ष्मण ! देखो बन में फूले हुए बृक्षों के ऊपर पत्षियों का कूजन 
ओर नाद मसद्‌-विवधन कर रहे हैं। वह भ्रमर मद्‌ से विज्षिप्त दो कर वायु से 
प्रेरित तिलक मज़री की ओर मदमत्त जानकी की नाई वेग से जा रहा है। 
है लक्ष्मण ! छुसुमशाली ये आम्र वृक्ष अ्रमासक्त चित्तवाढे अंगराग किये हुए 
पुरुषों की भाँति दृश्यमान हो रहे हैं। जल में तरुण सूथ की आभा और 
भरमराहत केसरोंवा ले पद्कुजों से यह पम्पा चारों ओर से घिरी हुई है। हे लक्ष्मण! 
पवन से श्रेरित वेगवती जल-ऊर्मियों से ताड़ित अम्बुज इस विमल अम्बु में अद्भुत 
शोभा षा रहे हैं। सरोज-पत्र के तुर्थ विशालनयनी कमलों को सदा प्यार करसे 
गाली जानकी को नहीं देखते हुए मुझे जीना नहीं रुचता | जो पदार्थ. जानकी के 














संग मेरे लिये रमणीय थे, वेही अब उसके विहीन अरमणीय हो रहे हैं। हां, पदा 
कोश के पत्तों को दृष्टि पसन्द करती है क्‍यों कि वे सीता के नेत्रों के समान है। 
पद्म केसर से संखृष्ट, वृत्षान्तर निःख्त मनोहर वायु सीता के निः्वास के समान 
चल रहा है। हे लक्ष्मण ! पर्दतशिखर, चतुर्दिंग विकसित पत्र-हीन किंशुकों से 
मानो प्रदीप हो रहे हैं । एक वृक्त से दूसरे बृत्त पर, एक पंत से अन्य परवेत पर, 
आर इस बन से उस बन की ओर जाता हुआ वायु अनेक रसों के आखादन से 
आनन्दित हुए (मनुष्य) की माँति वह रहा है। पुष्षों के साधुय, स्वाद और विकास 
से मदमत्त प्रेम-त श्रमर पुष्पों में ही लीन हो जाता है। यह स्वयंपतित 
पुष्पावली से उपस्तीणों यह भूमि शयन-प्रस्तर के समान सुखदा बनी हुई है। 
हे लक्ष्मण | देखो इस हिमान्तकाल में तरुवरों में पृष्पों की उत्पत्ति देखने से प्रतीत 
होता हे कि इस पृष्पमास में वृक्त पारस्परिक स्पधोभाव से बढ चढ़ कर फले हुए हैं। 
दमसमूह चअ्चरीकों की मधुर ध्वनि से गुआायमान हो रहे हैं, मानो एक दूसरे 
का आह्वान कर रहे हैं, हे लक्ष्मण ! देखो, ये कुछुमोत्तंत विटप अनेक प्रकार से 
सुशोमित हो रहे हैं | यदि यहाँ उस साध्वी (सीता ) का दशंन हों जाय और 
मुझे यहीं सदा निवास करना पड़े तो वेसी दशा में हे रघूत्तम ! नतो में इन्द्रासन 
की इच्छा करूंगा और न अयोध्या की । इस प्रकार के रमणीय शाह्लल (हरितघास), 
पर जानकी के साथ बिहार करते हुए मुझे न तो कोई चिन्ता होगी और न कोई 
इच्छा ही । इन विचित्र पवतशिखरों पर स्गों के साथ इन मगियों को देख कर 
मुभे उस मृगनयनी सीता का स्मरण हो आता है । पिता द्वारा बन में प्रस्थापित 
मेरे पीछे घम-पथ का अठुसरण करनेवाली वह मन्दगतिशीला मेरी प्रिया कहाँ 
है । में राज्य से भ्रष्ट हो चुका था, चित्त पर अनेक चोटें आयी थीं, तौमी मेरे पीछे 
वह चली । उस सुन्दर पूजित पद्मपत्र के समान नेत्र ओर ब्रणह्दीन सुगन्धयुक्त 
मुख को न देख कर मेरी मति डॉवाडोल हो रही है। हे लक्ष्मण ! सीता का 
स्मित मधुर हास से युक्त शुणों भरा हुआ मीठा और ह्ितकारी वचन कब सुनूंगा ? 
है नपसुत ! जब में अयोध्या वापस जाऊंगा तो सनस्वितों माता कौसल्या दौड़कर 
पूछेगी कि मेरी स्तुषा कहाँ है ! और कैसी है !! तो उसको मैं क्या उत्तर दूँगा ९ 

हे लक्ष्मण ! अब तुम जाओ, उल श्रातृ-क्नद्दी भरत को देखो, अब में तो 
उस जनकात्मजा के बिना जोवबित नहीं रह सकता। इस प्रकार अनाथ के समान 
विलाप करते हुए महात्मा राम से श्राता लक्ष्मण युक्तियुक्त शाश्वत बचन बोला । 
हे राम ! हे पुरुषोत्तम | हे भद्र | आप अउने को सम्हालें, आप जैसे शुद्ध मनवाले 
महामतियों की ऐसी जड़मति नहीं होनी चाहिये। हें तात ! हे राघंव ! रावण यदि 
सीता को लेकर पाताल चला.जाय अथवा उससे भी आगे चला जाय तौभी नहीं 
वचेगा। हे आये ! उत्साह बलवाब्‌ हे, उत्साह से बढ़कर किसी में बल नहीं, उत्सादी 




















प के लिये लोक में कुछ दुर्लभ नहीं । उत्साह वाले नरोत्त म्‌ कर्मों में दुखी नहीं 
>ते, उत्साह का समाश्रव लेकर ही हम जानकी को पा सकेंगे। इस प्रकार लक्ष्मण 
हे उत्साह-मय बचनों को सुनकर शोक से अपहत चेतनावाले राम का सोह नष्ट 
इक और उन्हें थधैय की प्राप्ति हुईं। अन्ततः अचिन्त्य पराक्रमवाले राम अव्यग्र 
ु नी, रमणीय ओर द्रुमाच्छादित पम्पा से पार हो गये । उन दोनों 
क्रो ऋष्यमूक के चतु्दिक घूमने वाले बलवान बानर-जाति के नायक 
योर बह भय भीत हो क्र निश्चे | हो गया | े 
4 4 2५ ०५ 


कवि सम्राट तुलसीदास जी ने भा इस प्रसंग का वर्णन किया है, जो इस 










पुकार हे मा 





चले राम त्याग वन सीोऊझ | अतलित बल्चल नर केहरि दोऊ ॥ 
लदमण देखहु कानन शोभा | देखत केहि कर मन नहिं ज्ञोभा ॥ 
नारि सहित सब खशण मुगवूदा। नह । करत हहि जिंदा ॥| 
हमहि देखि स्ूग निकर पराहीं। हऋुगी कहहि तुम कह भय नाहीं ॥ 
तुम आनन्द करहु मृग जाये। कंचन म॒ग ये खोजन आये ॥ 
संग लाइ करिणी करि लेही। मानहँ मोहि सिखावन देहीं॥ 
शास्त्र सुचिन्तित पुनि पुर्ति देखिय । भूप सुसेवित वश नहिं लेखिय ॥ 
राखिय नारि यद्‌पि उर माहीं। युवती शास्त्र नुपति वश नाहीं॥ 
देखहु तात वसबन्‍त रू | ध्रिया हीन मोहि भय उपज्ञा वा ॥ 


सहित वपिपिन थ ्ञ ऋर रंगन  भंदेनें की हेयर 
देखि गयो श्राता सहित / तासु दूत सॉने 
डेरा कोन्‍्हेडे मनहूँ तिन, कटक हटकि मन-जात || 


विदप विशाल लता अरुकानी | विविध वितान दिये जज तानी ॥ 
कदलि ताल बर ध्वजा पताका। देखि न मोह धीर मन जाका ॥ 
विविध "भॉति फूले तर नाना। जु बानेत बने बहु वाना॥ 
कई कहूँ सुन्दर विदप खुहाये। जनु भट बिलग बिलग होइ छाये ॥ 
कूजत पिक मानहूँ गज माते।ढेक महोख ऊँट बिसराते | 
मोर चक्कोर कीर बर बाजी । पारावत मराल सब ताज्ञो || 
तीतर लावा पदचर यूथा | बरनि न जाइ मनोज बरुथा॥ 
रथ गिरि शिक्षा दुन्दमी भरना। चातक बन दी गुण गण बरना॥ 
मुकर निकर भेरि खसहनाई। जिविधि बयारि बसीठी आई॥ 
पतुरंगिनों सेन खंग लीन्हे | बिचरत सबहिं चिनोती दीन्‍हें ॥ 
































जदमण  देखहु काम अनीका | रहहि धीर तिनकी जग लीका॥ 
यहि के एक परम बल वारी। तेहि ते डबर खुभट सोइ भारी ॥ 

तात तीनि अति प्रवल खल, काम क्रोध अरू लोभ | 
मुनि विज्ञान निधान मन, करहि निश्िष महँ चोभ ।| 
लोभ के इच्छा दस्स बल, काम के केवल नारि। 
क्रोध के परुष वचन बल्ल, मुनिवर कहहि बविचारि। 
गुणातीत सचराचर खामी। राम उम्रा सब झअन्वरजञामी॥ 
कामिनि की दीनता दिखाई । घधीरन के मन विरति बढ़ाई । 
क्रोध मनोज लोभ मंद माया | छूटहि सकल राम की दाया। 
सो नर इन्द्रजाल नहिं भूला। जा पर होइ लो नद अनुकूला ॥ 
उम्रा कहीं में अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना ॥ 
पुनि प्रश्ु गये सशेबर तीरा। पथ्या नोम सुभग गंभीरा ॥ 
सनन्‍त हृदय जल निर्मेल बारी। बाँचे घाद मनोहर चारी ॥ 
जहें तहें पिश्नहि विब्िध्व म॒ग नीया | जनु उदार सृह पाचक भीरा ॥ 

पुरशनि सघन ओट जल, बेगि न पाइइ मर्म। 

मायाछन्ष खिये, जैसे. निर्शश श्रह्म 

सुली मीन सब एक रख, अति अगाध जलन माहि । 

यथा धर्मशीलन्ह के, दिन झुख खसंयुत जाहि।॥ 
बिकसे सरसखिज नाना रंगा। मधुर झुखर गुंजत बहु भृंगा ॥ 
बोलत  जलककर वहसा । प्रभु बिलो कि जन करत प्रशंसा ॥ 
चक्रताक बक खग समुदाई | देखत बने बरनि नहिं ज्ञाई॥ 
सुन्दर खगगण गिरा खुहाई। जात पथिक जज लेत बुलाई ॥ 
ताल समीप झुनिन शृह छाये। चहुँ दिसि कानन विटप खुहाये ॥ 
चस्पक बकुल कदम्ब तमाला। पाटल मनस पलास रखाला॥ 
नव पज्नव कुसुमित तर नाता। चंचरीक पटली कर गाना॥ 
शीतल मन्द सुगन्ध खुमाऊ | सन्‍्तत बहे! मनोहर वाऊ॥ 
कह कुद्द कोकिल ध्वनि करदहीं। खुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहि ॥ 

फल मारन नव विटप सब, रहे भूमि नियराय। 

पर उपकारी पुरुष जिपि, नवहिं सुसम्पति पाय॥ 
देखि राम अति रुचिर तलावा। मज्जन कीन्ह परम सुख पाया ॥ 
देखी खुन्दर तरुवर छाबा। बैठे अनुज सहित रघुराया ॥ 
+- +- न न + 







































दोनों महा कवियों की रचनाओं के मिलान करने में सहसा गोसाई जी की 
उृक्ति याद आती हे । 








हु बैड छोट कहँते अपर प्य्ू | सन सुणु भे | 
सरस्वती का जल मीठा है अथवा जाह्नवी का ? इसका विवेचन सामान्य 
नहीं । महर्षि वाल्मीकि को विस्दृत रचना जहाँ कविता-सरिता का अगाधघ जल है 
बहाँ कवि सम्राट की रचना उसकी सुखादु मय-सरसता का स्थान पाती है| महफिने 
जिस वर्शन में स्वर्ण सी आभा प्रदान की है उसे हमारे कवितातामरसतमारि 
तुलसीदासने अपनी रवि-रश्मि रचना की प्रखरअतिभा से परिष्कृत और चमत्कृत 
कर दिया है । गोस्वांमी जी ने निस्‍्सन्देह साठों की कठिन सरस गाठों म॑ मिश्री के 
फन्न फल्लाय हें घोौने मे॑ सुगन्ध डाल्ल दा हे अआचच रन तौरभसने चन्दन-तरुवर | 
अपनी कविता के फल फुला दिये है । यहाँ कविराज की ऊहा ने श्त्ञारर्स की 
सुहावनी सरस वसन्ती साड़ी पर बीररस के अबीर लिड़क कर रूपक तथा उत्प्रेत्षा 

सौरभ समे सद॒पदेश के गुलाल एवं गुलाब छिड़के हैं । सच है 
जहा न जायें रवि, वहाँ पहुंचे कवि 























गोल्लामी तुलसीदास कृत ग्रन्धों से इस वात का पता लगाना अत्यन्त 
कठिन है कि विवाह संस्कार के समय सीता ओर राए की आयु क्रितदी थी । इस 
विषय में विशेष विवेचन के पूर्व विवेचक को यह अवश्य हृदयंगम कर लता चाहि 
कि तुलसीदास युगल-मूत्ति के बाल रूप के उपासक थे. : भैसा: 


बन्दीं बाल रूप सोइ रास | सब सुत्र सुलभ जपत जेहि नाम ॥ 
मंगल भवन अमंगल हारी। ठवहु सो दशरथ अजिर बिहारी 
बालक रूप रास कर ध्याना। मोहि कहेड म॒नि शान नि 

तथा 


अवधेश के बालक चारि सदा. तलसो मन सल्दि 




















रो में बिहरे 

इत्यादि पर्दों से श्रगट है। यही कारण है कि भक्त-प्रवरे अपने ग्रन्थों में उनकी शेशव 
ओर किशोर अवस्थाओं के ही वर्णन किये हैं। सामान्यतया उनकी यवा एवं 
विशेष कर जरावस्था को तो अपने अन्थों में स्थान हो नहीं दिया है । यों तो ऋ 
समाज म॑ यह प्रथा परम्परया चली आती है कि 


रसावेच्छेदहेतुत्वान सरणं नेव वण्य॑त' | 
अथोत्‌ कविजन रस-भज्गज के भय से अपने चरित-नायक का सरश वशान 


भाप 


नहीं करते । अधिकतर संभव है कि इसी कारण वृद्धावस्था का कथन भी नहीं 





करते हों । गोस्वामीजी ने सीता-राम की प्रौढ़ावस्था का भी अत्यल्प ही उल्लेख किया 
है, उन्हें तो इनमें किशोरावस्था में ही धनुभेद्जादि कृत्यों को दिखला कर इंश्वरत्व- 
प्रद्शन की धुन थी । बेदों के 
कुवज्ेवेह कमोणि जिजीजिषेच्छत*५ खसमाः । 
एव त्वयि नाभ्यथेतोडल्ति ने कमे फिप्यते नरे ॥ 
तथा 
तथ्क्षुदेत हित पुरस्ताच्छुक मुखरत्‌ । परश्येस शरदः शत जीवेम शरदः शत २५ 
अणुयाम शरदः शर्त प्र बवास शरदः शत सदीनाः स्थाप शरदः शत भूयश्च शरदः शतात ।। 
इत्यादि मन्त्रों में मनुष्य की आयु सामान्य रूप से १०० वष एवं विशेष 
दशा में त्यायुषं जमदधि! के अनुसार ३०० वे मानी गयी है । इस अवधि को 
चार आश्रमों में विभक्त करने प तति प्चया 


होना चाहिये | 











ब्रह्मचर्थण कन्या युवान तिन्दते पतिम्‌ । 
इस मन्त्र में वेद भगवान आज्ञा देते हैं कि कन्या अद्याचयों श्रस की समाप्ति 
करने पर युवापति को प्राप्त हो । वेदादि सच्छाख्राः रच सार १६ वर्ष कन्या का निकृष्ट 
हू इन सब वचनों प देने से यह मानना पड़ेगा कि 
विवाहकाल में राम ओर सीता की आय क्रमश: २०-१६ वर्षों से ऊन कदापि 
न होगी । ऐसे महापुरुष ओर महाशक्ति का बेद्‌ विरुद्ध जाल विवाह मानना सद्दान 
अनथ ओर अन्याय म 
'रामचरित-बानस' के अन्त में तिथि-पत्र देकर मुद्रक ओर प्रकाशकों ने 
कमाल कर डाला है | मुंशी नवलकिशोर सी. आईं. इ. लखनऊ के यन्त्रालय में सन 
१९१७० की छपी रामायण की पोथी हमारे सामने है । इस पुस्तक के प्रष्ठ ६४६ पर 
ऐसा लेख प्रस्तुत है कि विवाह के समय श्रीरघुनाथ जी १५ वर्ष के ओर श्री 
जानकी जी ६ बष की थीं | तिथि-पत्र-प्रदाता महाशय का माद्धलिक लेख वेदों के 
दिश, मानवादश., वाल्मीकि के प्रमाण एवं तुलसीदास जी के मन्तव्यों पर भी 
पानी फेर देता है | इसी ग्रन्थ के प्रष्ठ ५७० पर लिखा है कि श्री महाराजाधिराज 
रामचन्द्र जीने ११००० वध राज्य किया | 
गोस्वामी जी ने अपनी गीतावली के उत्तरकाशड में सीता-परित्याग-प्रकरश 
म॑ एतद्विपयक उल्छेग्य किया है।-- 
“संकट सक्रत के सोचल ज्ानि जिय रघशाज। 
सहस द्वादस पंचसत में कछुक है अब आउ ॥ 
भोग पुनि पितु आयु को सोड किये बने बनांउ | 
परिहरे बिलु जानकी नहि और अनघ उपाड ॥ 




























हि >> अल सम 








ति नित सुविचार नहिंलखित चाउ || 

धीर धुरीन हृदय कि हरख विस्मय काडउ ॥ 
नेवक सचिव हैं सब सुमति साधु सखाड | 
गिर अलख लखाऊ | 
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सिद्धि है कि राजा दशरथ अपनी आयु पू्ण होने के प्र॒व॑ ही म्वग- 
मी हुए, अत: उनकी शेष आयु का भोग रामचन्द्र ने किया । यही कारण है कि 
अपनी आयु क अनन्तर जब पिता का आयु क भोग का समय आया तब राभ मे 
सीता का परित्याग करना ही उचित सममा । इस ग्रसंग में मुझे अ 




















षाँ की लिखी गयी है इस हिसाब से गति 
व्यतीत होने चाहिये । तब तो विवाह काल मे 
अर सीता की कम से कम डेढ़ सहस्न वर्षों 








में लिखते है कि 'गुरुबिनी सुकुमारि सिय तिय 
मनि समुझ्ति सकुचाहिं।' अथात्‌ परित्याग-काल में सीता गर्भवती थीं, अतः रामचन्द्र 
अत्यन्त सकोच में पड़े थे। अब यदि यह मान लें क्रि विवाह काल में राम-सीता 
की आयु क्रमशः १५ और ६ वर्षों की ही हो तो ११००० वर्षों के राज्य-भंग हे 
अनन्तर अन्तिम्त आयु में माता सीता का गुविणी होना भक्त-प्रवर क्‍्योंकर लिखते ? 
सच बात तो यह है कि पौराखिक वर्ष-गणना ने अन्य सत्र वर्गनों में अपनी 
अन्धाधुन्ध प्रगति के अनुसार यहाँ भी डबल छुलाँग और गोसाई जी ने 
भी यहाँ--- 
मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई। तेहि मग॒ चलत स [गम मोहि भाई 
का अनुसरण किया है । 
जो हो; विवाह-वय-निरूपण-संबंध में अपने सहृदय पाठकों की सेवा में 
गोसाईं जी के भ्रन्थों से कतिपय प्रमाण मुझे रखना अभीष्ठ है । 
“डॉडाज जनक का पुष्प-वाटिका में जिस समय सीता-राम का पारस्परिक 
सांज्षात्‌ हुआ है, उस समय का वर्णन करते हए श्री तुलसीदास जी लिखते हैं:-- 
देखने बाग कुँवर दोड आये। बय कि शोर सब भाँति सुहाये 
श्याम गोर किमि कहों बखानी । गिरा अमन ते न बिज्ञ बानी 
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करत बतकही अनुजसन, मन सियरूप लुभान 
मुख सरोज मकरन्द छुबि, करत मचुप इव पान ॥ 
लता ओट तब सखिन लखाये | श्यामल गौर किशोर खुहाये 
करत बतकही' इस दोहे में सीता के मुख की सरोज से और छवि की 

मकरन्द्‌ से उपमा दी गयी है। श्री रामचन्द्र का मन ( अथवा नेत्र ) मधप होकर 
छबि सकरन्द का पान कर रहा है । पूर्ण विकसित कमल के मकरन्द को ही पान 
कर भ्रमर उन्मत्त होता है। कभी सम्भव नहीं कि ६ बर्ष की दुग्धमुखी बालिक 
को देख कर मयादा पुरुषोत्तम का मन मुग्ध हो सकता है। लक्ष्मण से स्पष्ट कद 
देते हैं कि:--- 











"3 


डट अलेकिक शोभा | सहज पनीत मोर मन ज्ञोभा।। 
सो सब कारण जान विधाता। फरकाहि खुमग अंग सुन श्राता। 
रघुवंशिन कर सहज सभाऊ। मन कृुपथ पग चर न काऊ ॥! 

मोहि अतिशय प्रतीति जियकेरी । जेहि सपनेहँ परनारि न हेरी 

जिनके लहहि न रिपु रन पीठी | नहिं लावहि परतिय मन डीठी॥। 

इत्यादि 

अब साहित्यिक दृष्टि से विचार करने से यह विषय और भी विशद एवं 

विस्पष्ट हो जाता है कि उक्त काल में सीता में नायिका के लक्षणों का आगमन हो 

चुका था, बालिका नहीं थीं। क्‍यों कि रसराज' के रचयि ता मतिराम कवि ने 

























इस प्रकार लिखा हैः--- 
ताहि. बखानत नायिका, जे प्रवीण 
अथवा मनोज संजरी' कार ने घणन किया है: 
जिहि बनिता की सुघरता, लखि म॒द लहत सजान | 
ताहि कहत है नायिका, कोबिद ऋलानिधान । 

व विचारना यह है कि राम चरित-मानस' के उपयुक्त प्रसंग में सीता 
कौन नायिका है | यदि विवाद हो गया होता तब तो स्वकीया' होने में कोई सन्देह 
ही नहीं रह जाता, परन्तु अविवादिता होने के कारण परकीया- कनन्‍्यका' कहना ही 
संगत है, जेसा 'साहित्य-दपंण' कारने माना है। परिच्छेद ३ के १०८-२२० रोकों 
को देखिये:--- 





कवि राव ॥। 











परकीया द्विधा प्रोक्ता पशेढा कन्यका सथा। 
है च 2 है 
३७& 





डे 
कम 
के 


कल्या. व्यजातोपयमा सलज्या नवयोवना.॥। 
2५ ५ है 
इसी के आगे उसके परकीया होने में हेतु देते है अस्याश्व पिन्राद्यायत्तत्वा- 


खरकीयात्वम । यतः कन्या अविवाहिता होने के कारण पिता इत्यादि के अधीन 


॥ हि हा न * ([ हैत्य ह ९४ कु क्‌ 
रहती है. अतः उसे परकीया कन्यका कहते हैं । स्वयं साहित्य-दपंण' के टीकाकार ने 


की 


अजातोपयमा' का अअथ अजातविवाहा' लिख कर 'िषधीय-चरित' से विवाह के 
पृ नल-दमयन्ती का अछुराग इस प्रकार डद्धुत किया हैः-- 
हु “अनैषधायव जुहोति तातः कि मां कृशानों न शरीरशेपाम्र्‌ । 
इंप्टे तनूजन्मतनोंः स नून॑ अत्प्राणनाथस्तु नऊस्तथापि' ॥ 

ऊपर के वर्णन में आप देखेंगे कि कन्या के लिये 'सलज्जा नव योवना” पद 
पड़ा हुआ है और यही भाव गोसाईजी के उक्त दोहे से उद्बोधित होता है। ६ वर्ष 
का बालिका के लिये तो 'सलज्जा' अथवा 'नवयौवनां' कोई पद उपयुक्त नहीं प्रतीत 
दाता । श्रीरामचन्द्रजी की आयु के सम्बन्ध में ऐसा ही अनुमान किया जाता है | 
वनुप तोड़ने के पूर्व रामचन्द्र जब सभा में खड़े हुए, उस समय । 

ठाढ़ भये उठि सहज झुहाये | ठवनि युवा म्गराज लजाये ! 
पद में युवा-मृगराज से तुलना कर के गोसाई' जी ने श्रीरामचन्द्र का यौवन- 

काल अदर्शित किया है । इस संबन्ध में वाल्मीकीय का प्रमाण लीजिये। २ जा 
जनक त्रह्मपि विश्वामित्र से राम-लक्ष्मण का परिचय पूछते हैं :--- 
यज्ञोपसदन ब्ह्मन्‌ प्राप्तोसि मुनिश्िः सह । 
इमो कुमारों भद्रं ते देवतुल्य पराक्रमौ ॥ 
गजसिंहगती बवीरों शाइलबृषभोपमों । 
अश्विनाविव रूपेण समुपस्थितयौवनौ ॥ 
वरायुधधरों वीरो कस्य पुत्री महाझुने । 
भूषयस्ताविस देश चन्द्रसूर्याविवास्वरस ॥| 
परस्परम्यथ सदझशो प्रमाणोड्जितचेण्टितै: । 
काकपक्षधरों वीरो श्रेतुमिच्छामि तत्वतः ॥। 


ऊपर के 'समुपस्थितयौवनौ” इत्यादि सभी विशेषणों से आदि महाकविने 
मन अल के था ( ५ है 
निया का थुवावस्थाका निद्शन किया है । इसी वर्णन के आगे जनक ने 
श र्ध॑ # 5. के मे ऐआ. ७ * में $ 
विवाह संबस्धी वार्तालाप में दशरथ के पत्रों के सं बन्ध में स्वयं कहा है :--.. 
























सर्वे भवमन्तः सौस्याश्व सर्वे सुचरि्त्रिता:” | 
५ ः 
अथात्‌ आप सब सोम्य स्वभाववाले तथा पूर्ण त्रह्मचर्य ब्रत क ! पालन किये 





है हे है 
"की शक 
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क्या १२००० वर्षों की १० वर्षों का ही पूर्ण ब्रह्मच्य कहा जायगा ? 
ऊपर के सम्पूण पदों से रामचन्द्र का नायक दोना सिद्ध है। क्योंकि 
साहित्य-दपण' परिच्छेद ३-३० में 





इस प्रकार लिखा है :--- 
त्यागी कृती कुलीनः सुभ्रीको रूपयोवनोत्साही । 
दक्षो5नुरक्तलो कस्तेजोचे दग्ध्यशोलवाज्ेता ॥। 
इसी प्रकार 'मनोज मंजरी' में लेख हैं :--- 
सुन्दर शुण मन्द्रि थुवा, युवति विलोके जाहि। 
कवित राग रस निएुण हो, नायक कहिये ताहि। 
इन उल्लेखों के अनन्तर विचारणीय विषय यह रह जाता है कि रामचन्द्र 
कोन नायक थे । 'साहित्य दर्षण' में 'धीरोदात्त' नायक के ये लक्षण लिखे हैं :--.. 
अविकत्थनः क्षमावानतिगम्भीरों महासत्त्वः । 
स्थेयाज्निगूढमानों धीरोदात्तो दृदबतः कथितः ॥ 
इसके आगे ही उदाहरण देते हुए प्रन्थकार लिखते हैं, यथा राम युधिष्ठिरादि । 
इन उद्धरणों ओर उल्लेखों से स्वतः सिद्ध है कि विवाह-काल में सीता और 
राम युवावस्था को प्राप्त हो चुके थे । गोसाई जी पुनः सीता के संबंध में लिखते हैं:--- 
जो पदतरिय तीय सम सोया। जग अस जुव॒ति कहाँ कमनीया ॥ 
५4 ६ के 4 
सोह नवल्ल तन सुन्दर सारी | जगत जननि अतुलित छुबि हारी ॥ 
ऊपर के पद्मों के 'तीय', युवति' ओर 'नवलतन' ये तीनों शब्द युवावस्था 
के ही अवबोधक हैं । 
गोसाई जी ने कुछ ऐसे पद्मों की भी रचना की है जो ऊपर के विचारों 
के बाधक हैं । कवि ने सुनयना की बेचैनी का वर्णन करते हुए उनके मुख से प्राय: 
ऐसे भावों का उद्दीपन कराया है जिनसे श्रीराम की अत्यन्त सुकुमारता एवं बाल- 
पन का पता लगता है । यथा:--- क्‍ 
कोड न बुकाइ कहे. तप पाहीं। ये बालक अस हठ भल नाहीं।॥ 


५ >< है हर 
सो धज्नु राजकुँवर कर देहीं।बाल मराल कि मन्दर लेहीं॥ 
हु हर है 4 हर 


विधि केहि भाँति धरो उर धीरा। सिरिस सुमन कहि बेधहिं हीरा ॥ 








ते उसका तोड़वाना लिख रे 
छेखनी आगे चल कर चक्कर खा जाती है। महाराज दशरथ अपनी पुत्रवधुआ 
को अयोध्या ले जाकर अपनी रानियों को संबोधन करके कहते हैं:--- 
बधू लरिकनी परघधर आईं । राखेह नयन पलक को नाई ।| 
इस पद्म में राजा ने बघुओं को लरिकनी' पद से अभिव्यक्त किया है. 
इस संबन्ध में कहा जा सकता है कि पृत्र-बधू ( पत्रिवत्‌ ) होने के कारण 'ल,रंकनी 
शब्द का प्रयोग किया हो, परन्तु आगे पढ़िये:--- 
खुद्दरि बधुन खास ले सोई | फरणिपति जिमि 
गोसाई जी के मत से बधुएँ ऐसी बालिका थीं कि अपने अपने पति के संग 
न सोकर सासुओं के संग सोई, तिस पर भी गोद में छिप कर | इस वर्णान स बाल- 
विवाह की गन्ध आती है। गोसाई जी ने बधुओं को सासुओं के संग सुलाया है, 
पर कविराज वाल्मीकि लिखते हैं:--- 








सिर मा उरगाएई है। 








ततः सीता महामागामूर्भि लाश्च यशरिविनरी प्‌ 
कुशध्वजसुते चोभे जगुहनूप्यापेतः ॥ 
अभिवाद्राभिवार्थाश्व. सवा राजसुतास्तदा | 
रशमरे सुदिताः सवा सतृभिः संहिता रहः ॥ 
अथोत्‌ जब वघुएं अयोध्या में पहुँचीं तत्पश्चात्‌ राज पत्नियों ने महाभागा 
सीता तथा यशस्विनी उमिला ओर राजा कुशध्वज की अन्य दो पुत्रियाँ ( माँडवी 
ओर श्रुतिकीर्ति ) को अहण किया अर्थात्‌ प्रेम पूवषक घर लिवा गयीं । वधुओं ने 
अभिवादा ख्रियों का अभिवादन कर के अपने अपने पतियों के साथ प्रथक प्रथक 
निवास कर एकान्‍्त में प्रसन्नता युक्त क्रीड़ा कीं । 
अब अरण्यकाण्ड में पड़विश एवं सप्तविश सग॑ देखिये, जहाँ रावण परि 
त्राजक का स्वरूप बनकर सीता को हरण करने के विचार से उनके समीप गया है 
रावण ओर सीता में इस प्रकार संवाद हुआ है:-- 








कास कस्य कुतश्व त्व किन्रिमित च॑ दण्डकान । 
एुका चरास कब्याणे घोशन राक्षससेवितान ॥ 
॥र . 2 ... ५ 
दुद्ठिती जनकस्याह मसैथिलूस्य महात्मनः । 
सीता नाज्नास्मि भद्रं ते राम्रस्य महिषी प्रिया || 


मम भर्तां महातेजा बयसा प खिशक: | 
अष्टादश (हे वर्षोणि मम्म जल्मनि गण्यते ॥ 
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अभिषेकाय तु पितुः समीप राममागतम्त । 
केकेयी मम भर्तारमित्युवाच द्रुत बचः ॥| 
५८ »< ४ 
अथात्‌ रावण पूछता है कि तू कौन है ? किसकी है ? कहाँ से आयी हे ९ 
ओर किस निमित्त अकेली यहाँ भयंकर राक्षसों से आबृत इस गहन बन में 
विचरती है ? 
इस पर सीता कहती है कि में मिथिलेश जनक की पुत्री और राम की पट- 
रानी हूं । मेरा नाम सीता है। मेरा पति महातेजस्वी और पच्चीस वर्ष की आयु 
का था तथा में श्रट्टारह वर्ष की आयु की थी उस समय राम जब अभिषेक के 
लिये पिता के निक्रट आये तब मेरे भर्त्ता राम को कैक्ेयी तुरत यह वचन 
बोली । अस्त: 
ऊपर के रोक में स्पष्ट उल्लेख है क्रि अमिपेक-प्रवन्ध के समय राम की 
आयु २५ वर्षों की ओर श्री सीता जी की १८ वर्षों की । यही विवाह-काल की 
आयु है, यद हाईकोट का फैसला है 


खाता! खा सिंप 















(29! | ग दर ॥ ञ्ं सअकुटस शो महात्मा! तत्न कक ला झा ६5३ फ्कू ]॒ ' लि 205 क्र त्रि थे हे इसमें 


नेठु नच्‌ का किल्चिन्मात्र भी स्थान नहीं | कवि के मस्तिष्क से निःखत नवीन 
विचारों, नृतन क्रमों, नये भव्य भात्रों, अश्रत पृ. कल्पनाओं ओर नयी नयी उत्तियों 
से ही मौलिकता की परख होती है । गोस्वामी जी अपने अन्य पृववर्त्ती कवियों की 
कृतियां से लाभ उठाते हुए भी अनुवादक कवि नहीं थे । इन महाकबि के अन्‍्त:- 
करण रूप मानसर से जिस कविता-सरिता का प्रवाह प्रवाहित हुआ है, वह स्वतन्त्र- 
रचना रूप मसाधुय से परिपृर्ण है । इसकी पीयूष-बाणी रूखनी में स्वाभाविक सरसता 
मधुरता और अक्रत्रिमता थी। प्राचीन कथा अन्थों मेंसे व स्मीकि रामायण 
अध्यात्म रामायण और हनुमज्नाटक से प्रायः कथाक्रम्म, उपाख्यान और प्रकृति वर्णन 
का साहाय्य लेते हुए भी कहीं अविकल अनुवाद नहीं किया, सबंत्र नवीनता की 
संरक्षा करते गये है । गाम्वामी जी ने 'रामचरित मानस को याजक्षवल्क्य-सारद्वाज ह 
भुसुणिडि-गरड अं 














आर शिव-पावती संवाद मानते हुए भरी विशेष रूप से शिव- 
पावती के प्रश्नोत्तर रूप में ही वशन किया है और स्थान स्थान पर इनके उपकृत 
हुए हैं जैस-- 
शंमु भसाद ख़ुमिति हिय डुलसी | रामचरित भानस कबि तुलसी ॥ 
यह. शुभ शॉुंभ्ुउमा-संवादा । खुखद सदा अरू शमन विषादा ॥। 
इत्यादि 








ननता का वहलांश अध्यात्म रामायण को शिव विराचित मानता हे और 
गस्थामी जीने यत्र-तत्र किड्बित परिवत्तेन करते हुए कथाओं के क्रम को वक्त ग्रन्थ 





अनुसार रखा हैं. । 
आलजकासड दे प्रारस्स में मंगलाचरण करने में ही गोस्वाम जा कवीश्वर 
( वाल्मीकि ) ओर कवीश्वर ( हनुमान ) की रचनाओं के उपकार को इस प्रकार 








तीलाशमशग॒ुजण प्रामपुण्यारण्यविद्यारिणों । 
वन्‍्दे विशुद्वविज्ञानों कवीधरकपीश्वरों ॥ 
तुलसीदास एक उदार कवि थे। पर किसी की कृति से चुपचाप लाभ 
नकर चम्पत होना नहीं जानते थे । कहा भी है:-- 
कविरनुहरति च्छायामथ कुकविः पद तथा चौरः । 
अखिकअब-घहत्र साहसकत्र नमस्तुभ्य व ॥ 


अन्य कवियों की छाया वा आशय को छे छेते 











अथात प्रायः सकविजन मं 
कुकवि वे हें जो ज्यों का त्यों अन्य कबि के भावों को छेते हैं । चोर कवि शब्दों 





) भी चोरी करते हें, परन्तु नमस्कार उन साहसी महाशयों को है जो अन्य कवि 
के द्वारा विरचित समस्त प्रबन्धों का अपहरण करके उन्हें खनिर्मित बतलाया करते 
हैं । सुतराम गोस्वामी जी एक उच्च श्रेणी के कवि थे । ज हाँ कहीं अन्य कवि के 
विचारों का आश्रय लिया भी है तो बड़ी गम्भीरता और सार्मिकता से नवीन ता एवं 
मोलिकता के साँचे में उसे ढाल कर अपनी प्रतिभा की मुहर लगा डाली है । इसमें 
उनकी कवित्वशक्ति कलकती है, उनके विस्तृत भ्रन्थावलोकन का पता च लता हे । 
कविराज ने स्वयं कहा भी है:--- 

नानापुराणनिगमागससम्भतं यद्‌ 
रामायणे निगदित क्रचिदन्‍्यतो5पि । 
स्वान्त: सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा- 
भाषानिबन्धमतिमज्जुकमातनोति ॥ 






इसके अतिरिक्त--- 
मुनेन प्रथम हरि कीरति गाई। तेहि मग चलत खुगम मोहि भाई ॥ 
अआंते अपार जे सरित वर, जे न्रप सेतु कराहि। 
चढ़ि पिपीलिका परम लघु, बिन श्रम पारहि ज्ञाहिं॥ 
द इन प्यों में गोस्वामी जी ने बड़ी उदारता एवं सदाशयता से पूर्व सब 
कवि-मण्डल का रचनाओं को उच्चासन प्रदान किया हे। 
.गोखामी जी अपनी कविता में संस्क्रत-कवियों और स॑ स्कृत गन्थों के पद्मों 
का अपने प्रकरण में लाकर यज्न-तत्र अविकल, कहीं भावाजुवाद, कहीं अक्तरानुवाद 





०६ 


. करते गये हैं, जिससे उनके प्रकाणड पारिडत्य और सुदीघ् स्वाध्याय एवं बहुज्ञता 
का पता चलता है | आगे पाठक सिलान करें--- 
( १ ) मूक करोति वाचारू पहुछहुयते गिरिम्‌ । 
यक्ृपा तमह बन्दे परमानन्दमाधवम्त ।। 
प्रूक होइ बाचाल, पंशु चढ़े गिरिवर गहन | 
छू कृपा सो दयाल, द्ववी सकल कलिमल दहन ॥। 
(२ ) नमस्तस्मे कृता येन पुण्या रामायणी कथा। 
सदृषणापे निर्दोषा सखशपि सकोमछा || 
मुनि पद कंज, रामायन जिन निरप् 
प्कोमल मंज्ु, दोष रहित दूधण रू 
६ हे ) अक्षलिस्थाणि पुष्पाणि वासयग्ति करद्यम । 
अहो. सुमनसां ग्रीतिवाॉम दक्षिणयोः समा | 
कर! न्वो्‌ सच समान चित हित आनहित न्‍ हि कोय । 
अंजलिगत सुभ सम जिपि , सम सगंध कर दोय | 
( ४ ) धूमः ज्योति: सलिल मरुतां सन्निपातः क मेघः । ( मेघदृत ) 
(५) निवेण रामनामेद॑ केवकछू चर स्वराधिकम । 





















सवेषां ,झुकुट छत्र मकारो रेफव्यक्षनस्‌ ॥ ( महा रामायण ).. 
तुलसी रघुबर नाम के, बरन बिराजत दोड॥ 
( ६ ) यदा यदाहि धमस्य ग्लानिर्भवति भारत | 
अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मान सृजाम्यहम ।। 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम । 
धर्म सस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥ (श्री मद्धगवतद्ीता) 
जब जब होइ धरम के हानी। बाढ॒हिं असुर अधम अभिमानी | 
तब तब प्रश्चु धरि मनुज़ सरीरा | हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा।। 
( ७ ) सभावितस्य चाकीत्तिमरणादतिरिच्यते । (गीता)... 
संभोविद्त कहें अपजस लाह। मरन कोटि सम दारून दाह ।! 
( ८ ) नहि वन्ध्या विजानाति शुर्दी' प्रसव वेदनाम । 
बम कि जान प्रसव की पौरा। 
( ९ ) अपाणिपादों जबनों अहीता प॑ स्यस्यचल्लः स श्णोत्यक्रणें: । क्‍ (कठोपनिषत्‌) 
बिनु पद चले सुने बिनु काना। कर बिनु कर्म करे बिधि नाना ॥ 
तन बिल्ु परसख नयन बिलु देखा। 





हंस पा ना 
है का ५ /. 
०0 ४ की 














४4०) यस्थाशेन समझता ब्रह्मविष्णमहेश्वराः । (महारामायण) 
ई था ष्। न्थ ्स्प्र डे प्शा ँपध्गधान । 3५ जज हि जार अआ श्ते लाना ॥ 
(११) आते बत्सो सनो यमत्‌ परमाश्ित्‌ सचस्थात्‌ । 
अम्े त्वां कामये गिरा | सामवेद मन्र <॥।| 
तनलसी ऐसा ध्यान धर, जस बियान की गाइई। 
(१२) अल॒त्यं साहल माया मात्सय चातिछव्धता । 
निर्गणवस्वमशौचत्व॑ख्ीणां दोषा स्वभात्र॒जाः। (चाणक्यनीति) 
नारि स॒भाव सत्य कबि कहहीं। अवगुन आठ खदा उर रहहों॥ 
साहस अनब्रत चपलता माया। भय अविवेक अशोच अदाया॥ 
(१३) पतिवोडपि द्विजः श्रेष्वोन च झूद्दों जितेन्द्रियः । 
निदंग्धा चापि गौः पूज्या न॒च टहुग्धवती खरी ।- (चाणव्यनीति ) 
ट (7 स्‍पध्ज धर | जा हट ४ हु ॥ डे | सन ्घु जार +] दही बन जज दे || है 
इस अनुवाद में गोस्वामी जी “निदुग्धा' के स्थान में दुष्टा, 'दुग्धवती' 
के स्थान में साथु' एवं पूज्या' के स्थान में दुही! पद्‌ देकर ऊपर की चौपाई के 
आशय से संगति नहीं लगा सके । अच्छा ही हुआ, क्योंकि उक्त आंशय ही दुरा- 
शय वा असंगत है । 














पहण्णा 
(7४५ न्‍कध 9 | 
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(१४) आहार निद्गा भय मैथुन च सामाम्यमेतत्पशुभिनराणास्‌ । 
गीत--भय निद्रा मैथुन अहार, सब के समान जगज़ाये। ( विनय पत्रिका ) 

(१७) श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण के लिए आया है:-- 
मछानामशनि नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूसिमान 
गोपानां स्वजनों सतां क्षितिआ्ुजां शास्ता स्वपिनत्रो: शिशुः । 
स्त्युमोजप्तेविराड विदुर्षा तत्व परं योगिनां 
वुण्णीनां परदेवतेति विदितों रह्ष हृतः सागज:ः ॥| 

इसो गअकरण के भाव को गोखामी जी ने अपने चरित नायक मर्यादा 

पुरुषोत्तम के सबन्ध में इस प्रकार लिखा है:--- 


पेज समाज बिराजत रुरे। उड्धगण महेँ जनु ज्ञुग विधु पूः 

जिनकी रही भावना जैसी | प्रभु सूरति देखी तिन कै । 
देखाहे भूप महा रनधीरा। मनहूँ वीररस घरे सरीरा॥ 
डरे कुटिल तप प्रभुहिं निहारी | मनहूँ भयानक सूरति भारी। 
अछुर छल जो न॒पभेखा। तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा ॥ 
पुरवासिन देखे दोड भाई। नर. भूषत लोचन सुजलदाई ॥ 














३११ 





तोकहि हरखि हिय, निज निज रुचि अजु रूप । 

जन्नु सोहत झुगार धरि, सूरति परम अनूप ॥ 

पथ दीसा | बहुझ्मख-कर-पग-लोच व-सीसा ॥। 

ञ गकहि कैसे।| सज्ञन सगे प्रिय लागहि जैसे |! 

विदेह बिलोकहि शानी | सिखससम प्रीति न जाई बखानी ।! 
परमतत्वमयथ भासा | शाबन्‍्त शुद्ध मन सहजप्रकासा ॥। 

हरि भक्तम देखे दोऊ श्राता। इृष्देधव  इच सर 

रामहि चितव भाव जेहि सीया। सो सनेह खुख नहिं 

उर अनुभवत न कहि सक सोऊ। कवन प्रकार कहे कवि कोऊ!। 

जेहि विधि रहा जञाहि जल भाऊ। तेहि तख को 


















रामायण 


4 है 


(१६) उदकभूतिामेच्छाहूः खाक: खलु न व्श्यते | 
चतुर्थीचन्द्रछेखेव परसख्रीमारूपांइका ॥ 


आपन चाहलि कस्याना। सुगतिझुमति समचित विधि नाना ।। 


रामायण! 





(१७) चेथों गुरुश्ष मनन्‍्त्री च यह्य राज्ञ। ग्रियंजदः । 
शरीरघधरमंकोशेभ्य:  क्षिप्र स परिहीयते ॥ (हितोपदेश ) 

सचिव ठे दे गरु पे नि जञा, प्रय बोल छ भय आस | 

राजधमंतस तीन कर, होइ बेगि ही नास॥ रामायण 


(१८) दशनादशंने नेव सोड्पाकर्षत राधवमस । 


सुद्रमाश्र मस्याध्य मारीची झूगता गतः ॥ ( वाह्मीकीय 3) 
प्रगटत दुश्त करत छुल भूरी ) एहि विधि प्रभुष्ि गयउ ले हरी ।। 
रामायण 
(१५९) मांतुः केवलमेव योवनवनच्छेदे कुठाशर वयम्र्‌ । भरत हरिशतक 
जननी जोबन बिटप  कुठारी । रामायण 
(२०) श्णुत जनककब्पाः क्षत्रिया: शुब्कमेते, 
दशवदुनभुजानां कुण्ठिता यत्र शक्तिः। 
नमयति घजुरेश  यस्तदारोपणेन, 
त्रिथयुवनजयलक्ष्मीजीनकी तस्य दाराः ॥ 












हनुमन्नाटक 


रावन बान महाभट भारे | देखि सरासखन गेॉवहि सिधारे।॥ 

सोइ पुरारि कोदंड कठोरशा। राज समाज आज जो तोरा ॥ 

जिश्ुवत जय समेत वेदेही | बिनहिं. विचार बरे हढठि तेही ॥ 
छ्ेफ 





- है आन 8. पे ह 
कस्यायाः कलूघोतकोमलरुचेः कोतेइच लाभः पर 
नाकृष्ट न च दक्लित न नमित नोत्थापित स्थानत 
महद्धनुरिद निर्वीरसुर्वीतलूम्‌ ॥ 





िए 


हनुझज्ञाटक 





प के सूपति नाना। आये 
बुज॒ घारें महुज सरोरा। विपु 





चाप चढ़ावा ॥ 

सकेउ छुड़ाई ॥ 

हे में ज्ञानी ॥ 
रामायण 





तोरब भाई। तिल भरि थ्रूमि भि पे 
माखले भटमानी | बीर विहीन 





(२२) पृथ्वी स्थिरा भव ज्ुजंगम धारचैनां 
स्व कूमेराज तदिद द्वितयं द्धीधाः । 





रामः करोति हरकासुंकमाततज्यम्‌ 
हचुभज्ञाटकऋ 
घधीर न डोला ॥ 
छु मोरा ॥ 
रामायण 





/ 
ले 
शक 


» मत ददाति जनकों मित्त आता मित सतः 
असितस्थाहे दातार अ्र्तार पूजयेत्सदा ॥ 
शिवपुराण 
थ छुनु राजकुमारी ॥ 
साथ 








श्राता हितकारी। मित 
भता सु क्‍ 





(२४) सुखल्य दुःखस्यथ न कोपि दाता स्वकमंसूश्रम्मथितों हि छोकः । 
5 न काइ डुख खुल कर दाता | निज कृत कर्म भोग सब श्राता | 
शंसायरसां 





(२५) मानुषीकरणरेणुरस्ति ले पादयोरिति कथा प्रथीयसी । 
जरन कमल रजकहँ सब कहई। मान्तुष करनि मा कछु अहई ॥ 


रामायण 
(२६) बुभ्॒क्षितः कि न करोति पापस्‌ बे 


आरत काह न करहि कुकरस्‌ | 
रामायण 





(२७) सर्चनाशे समुत्यज्ञे अध व्यजति पण्डितः । 
अश्ध तजहि बुध स्बस जाता। 
रामायरा 





(२८) कीव च दुर्वस्थ वा व्याधित बृद्धमेव व । 
सुखित दुःखित चापि पतिमेक न रूघयेत ॥ 
शिवपुराणु 
दुश्शीलो दुर्भगों छुेद्धों जढो रोग्यधनो5पि वा । 
पतिः खीमिन हातव्य लोकेप्सुभिश्पातकी ॥ 
| भींगवत 


 झतिदीना ॥ 
ना। नारि पाव जमपुर दुख नाना॥ 
शमायण 








. (२५९) चतुाविधास्ताः कथिता नायों देवि पतिब्रताः ॥ 
स्वप्नेपि यन्मनों नित्य स्वपत्ति पश्यति प्रवम््‌ । 
नाग्य परपति भ्र्रे उत्तमा सा प्रकीतिता ॥ 
या पितृआतृसुतबत्‌ पर पश्यति सद्धिया। 
मध्यमसा साहि कथिता शेलजे वे पतित्रता ॥ 
बुद्या स्वधर्म मनसा व्यभिचारं करोति न । 
निकृष्टा कथिता साहि सचरित्रा च पार्व॑ति ॥ 








शिवपराण 
जग पतित्रता चारि विधि £ हैही | बंद प्राण सत अस कहहां | 
उत्तम के अस बस सनम हीं | लपनेहेँ ग्रान परुष जग नाहों ॥ 
मध्यम परपति देखहि कैसे | श्राता पि न्‍ निज जैसे ॥। 


बिन अवसर भयते श्ह ज्ञोई । ज्ञ [नेहु ्ाधुम ह 














जग सोई ॥ 
शमसायरण!] 
(३०) अ्ने यास्यास्यह पश्चात्‌ त्वमन्वेहि धनुधरः। 
आवयोमेध्यगा सीता मायेवात्मपरात्मनो३ ॥ 
खध्यात्म 
आगे राम लखन पुनि पाछे। तापस वेष बने सब आछे॥ 
उभय मध्य सिय सोहति केसी । ब्रह्म जीव बिच माया जैसी | 
शसायर! 
रे वृक्षाः परवतसथा गिरिगहनछता वायुना वीज्यमाना: 
रामो5ह व्याकुछात्मा दृशरधतनयः शोकशुक्रेण दग्धः । 


६१४ कि ५ ४4०५६ 
७! (2 
08 ६५ 





रे छ. ४3०८2 आर्ष.६ पा 
या हँ | 
|. | 0 0, फ्रप्प्य! 
* दा कह हा 0 
कर 0) है ४ 
३ (47 £7॥ 
!' न > 
>- 


| 
ख्र  झ्ी 
का 


विश्योह्ी आरूतत्रा सविषुल्जयना वद्धनागेन्द्रकांची 


ला केद नीता मम हृदयगता को भवान्‌ केनइष्टा ॥ 
हसुमन्नाटक । 


उन वटोक का आशयमात्र गोसाई जीने लेकर निम्न पद्म की रचना की है:- 


लता तर पाती ॥ 
सीता - सगनेनी ॥ 
रामायण 














(३३४) दास्य सुचि$न्तितमपि प्रतिचि8स्तनीय 
स्वराधितोडपि: नृपतिः: परिशड्ूनीयः । 

भद्ञेस्थिताईपि युवती परिरक्षणीया 
शाख्त्रे तपे च युवती च कुतों वशित्वम्‌ ॥ 


टस कोक का कविराज ने निम्न चोपाइयों में अत्षरशः अनुवाद कर 





पुनि देखिय । 


नुपति बस नाही ॥ 
रामायण 





(३३) भवन्ति नम्नास्तरवः फलोदसै: 
(३४) पाप ज्ििवासश्यति योजयते हिताय 
क्‍ गुह्मानि गूहति गुणाम्प्रकटीकरोति । 
आपहृत न च जहाति ददाति काछे... 
. सन्म्रित्रकक्षणमिर्द प्रवदन्ति सन्‍्तः ॥ 
छपंथ चलावा। शुन प्रगटे अवगुनहिं दुरावा । 
जतझुन नेहा। श्रुति कह संतमित्र गुन एहा ॥ 
(३५) परोक्षे कायहम्तार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम । 
वर्जयेत्तादश मिन्र विषकुभ पयोमुखम ॥ 
“हू मुंद बचन बनाई। पाछे अनहित मन कटिलाई ॥ 
अस कुमित्र परिहरे भलाई ॥ 











(३९) दुद्दिता भगिनी आतुर्भाया चैव तथा स्लुषा । ्ि 
समा यो रमते तासामेकामपि - विमूढधीः ॥ 
पातकी सतु॒विज्ञेयः स बध्यों राजसिः सदा |. 
वन तु आतुः कनिष्ठस्थ भायायों रमसे बलात्‌ ॥ 


अध्यात्म 





खुतनारी । सुन्नु सठ ये कन्या समचारी-॥ 
की जोई । ताहि बधे कछु पाप न होई॥ 
कक्ृत पद्मों में 'रमते” एवं 'रमसे बलात्‌” पद आये हैं 
जिनके स्थान में गोसाइजी ने इनहिं कुदृष्टि बिलोकै जोई' पद का प्रयोग कर के 
निस्सन्देह आदश को ऊँचा कर दिया है, तथापि दश्ड-विधान के विचार से अच्या- 
वहारिक सा हो गया है, क्योंकि मूल ोक में स वध्यों राजभिः सदा” ऐसा निर्देश 
आया है। कुद्दष्टि पूषक अवलोकन करने से धर्म-नियम तो लागू है, परन्तु राज्य- 
नियम लागू नहीं हो सकता । 

(२७) श्री जयदेव कवि कृत प्रसन्न राघव नाटक! से भी कविकुल तिलक 
तुलसी दासजी ने कतिपय भाव, उक्तियां और पदादि छेकर अपनी रचना-सरिता 
में विल्लीन कर लिया है। नाटककार ने लिखा |--- 

चन्द्रे च रामचम्दे च नारीणां च दगख़ल्े । 
नीलोप्पलसुहत्कान्ती कस्य नामोंदते मनः ॥ 

अथात--चन्द्रमा, रामचन्द्र, और स्त्रियों के हगच्चल की नील कमल कवि 
ने दशाया है कि राम-गुण-आम गान करने में ही सरस्वती की उपयोगिता हैं ॥+ 

द्वितीय संस्करण, बम्बई मुद्रित प्रष्ठ ४ » सूत्रधार-कथन 

झंगेति जगतीमागच्छन्वयाः. पितामहविपया- 
न्महति पथि यो देव्या वाचः श्रमः समजायत । 
अपि कथमसों मुझ्चेदेने न चेदवगाहते 
रघुपतिगुणग्आामशछाघासुधामयदीरधिकाम | 
कविकुल-भूषण तुलसीदासजी ने भी अपने रामचरित-म 
आशय को लिया है:--- 
भक्ति हेतु विधिभवन बिहाई। सुमिरत शारद आवति धाई॥ 
रामचरित-सर बविन्ु अन्हवाये। सो श्रम जाइ न कोटि उपाये॥ 
छोक में रघुपति गुण-ग्रामःछाघा का रूपक सुधामय सुदीधिका से किया 
है, वहाँ गोस्वामी जीने रामचरित का रूपक पुछिज्न होने के कारण सर से बाँध 
कर उपमान एवं उपमेय की एक लिड्गता की है । 

(२८) जनक महाराज की यज्ञशाला में धनुष तोड़ने के लिये जितने राजा, 
महाराजा एकत्रित हुए थे, उनसे जब कोदंड टस से मस भी न हुआ, वहाँ नाटक के 
रचयिता ने उदाहरण देकर भारतीय सतियों का कैसा आदर्श उपस्थित किया कक 

ज अडू १ जोक ०६ 























नस में इस 








वागस्य बाहुशिखरे:. परिपड्यीमान 
नेदं धनुश्चछति किंचिदपीन्दुमौछेः । 





हि ९ 7 हि 
उत्सातसम्य बंचसामित संविधाने 
;' १ । अ नस थे 
स्यर्थितण प्रकृतिचार मनः सतीनाम ॥ 








सात का अबन्न किया था । देखिये अ्ू ४ ४8 5८ इक 

मो ब्रह्मन भवता सम न घंदते सांस वात्तापि 
हीनबला वय वलवरतां यूथ स्थता मुधान। 

यस्मादेकार्श झराससमिंद.. सुब्यक्तसुर्वीशुजा- 

मस्माक भवर्ता पुनर्नवगुर्ण यश्ोपवीत बअलस ॥ 

+ गोस्वामी जीने अत्यन्त विशद्‌॒ और विस्तृत करक उसम 

का प्रदर्शन कराया है, जिसका पूरा पता प्रकरण का पाठ 


आशय कविल्सम्राट ने इस पहाी २३ 


डी 
छे 


के शिस्श/ 
की. कलक टलम 














देव धनुष हमारे। नोगुन 


(५७) पुन; सया स्पष्ट नवा स्पष्ट काझुंक पुरवारणः । 
मगवज्नात्ममैवेदमभज्यत. करोमि किस 





रामायरा 
[ लिखा:--- 








(2१) नाटककार ने अछ्ढ ६ प्रष्ठ ९३ पर प्राकृत के गद्य 
हग्झा, पेक्ख पेक्ख | निवेडिद दाव इमस्स सिहरादों अद्ञाल खण्डअम॑ 
अथोत्‌ 
हला । पश्य पदय लिंपतित तावदस्य शिखारादड्रारखण्डकम । 
गोसाइ' जी ने इस आशय को इस प्रकार लिया है:-- 


पि करि हृदय विचार, दीनन्‍्ह पुद्विका डारि तब। 
जनु असोक अंगार, दीन्ह हरखि उठिकर गहेउ ॥ 





रामायण 


४२) असन्नराधव' के अक्क ६ पृष्ठ ९६ का लेख हैः--- 
हिमांशुश्रण्डाशनवजऊूघरों दाव दहन: 


सरद्वीचीवातः ... कुृपितफणिनि;श्रासपंचन॥३ 





नवा मल्ली भवलों कुबलयवन कुम्तगहन क्‍ 
मम व्वद्विस्लेषात्‌ सुझुखि विपरीत जगदिदम ॥ 
इसी आशय को गोसाई जी ने हनुमान के मुख से संवादरूपेण सीता के 
सम्पुख इस प्रकार कहलवाया हैः--- 
राम वियोग कहेडऊडः तब सी 





पो कहेँ सकल भयेउठ विपशीता ॥ 
कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा | बारिद तप्त तेल जन 
जेहि तर रहेय कश्त तेइ पीरा । उर्ग स्वास सम जिविध समीरा || 


शंभसायणा 









(४३) पुनश्च--- 
कस्याख्याय व्यतिकरमिम सुकठहुशखोी भर्वेय 
को जानीते निग्ठतमुमयोरावयों: स्नेहसारम । 
जानात्येक रशधरम्ुखि ! प्रेमतत्व॑ मनो मे 
व्वामेवेततू. चिस्मनुगत तहय्रे कि करोमि ।। 
कहेडु ते कछु दुख घाटदि कि होई। कहो यह जान न कोई ॥ 
तत्व भम कर मम अरू तोर। जानत 
सो मन रहत सदा तोहि पाहीं 
(४४७) अड्ढ ६ पृष्ठ ९३ पर प्रसन्न 
कुछ सकरुणं॑ चेतः श्रीमश्कशोक वनस्पते 
काणकामेका तावन्मम प्रकटीकुछ । 
ननु विरहिणां सम्तापाय सफुटी कुरुते भवान्‌ 
नवकिसल्यश्रेणीव्याजान्‌ कृशानुशिखावलिम्‌ ॥ 
इसी आशय की उक्ति रामचरित-मानस” में इस प्रकार है:--- 
सुनिय विनय मम्न बिटप अलोका | खत्य नोम करू हरू मम सोका | 
नूतन किसलय अनल सम्राना। देश अगिनि तन करहु निदाना। 
(४५) नाटक के अड्छु ६ प्रृष्ट ९१ पर यह झछोक है -.. 
बिर्मा[वेश्ग रक्ष। कि वृथा जअव्पिलेन 












स्पृशते नहि सदीय कण्ठसीमानमब्यः | 
रवुपतिभुजद॒ण्डादुत्पलश्यासकास्ते- 
दशझुख भवदीयाज्निष्कृपाहा कृपाणात्‌ ॥। 
इसी छोक के भाव ओर शब्दों में किड्चित्‌ परिवत्तत करके गोस्वामी जी 
ने रामचरित-मानस' में इस प्रकार की रचना की है 
स्थाम सरोज दाम सम खुल्द्र | प्रभु शुजकरिकरसम दसकन्थर || 
सो भुज कंठ कि तव अखि घोरा | सुनु खढ अख प्रमान प्रन मोरा |! 





(४६) पुलश्च-- ह दि | 
चलद्रहास हुए ४ परिताप । रामचरद्राविरहानछजात || 


नव हि कान्तिजितमौंक्तिकथुण । चारया बहसि शीवलसम्भ: ॥ 
इस पद्म का कविकुल-मूषण ने अक्ञर-प्राय अनुवाद कर लिया #ै:-- 
चन्द्रहास हर मम परितापा। रशुपति बिरह अनल खतन्‍्तापा।॥ 
सीतल निसि तव अखि बरधारा | कद सीता मम हरू दुख भारा।| 
(2०७) उक्त नाटक के अक्भु ७ प्रष्ट ११८० पर नीचे जिला छ्ाफक विश- 


मान है;--- 








मयरनखरजत्रुटात्तिमिरकुम्मिकुम्भस्थलो- ु 
च्छलत्तरछतारकाकपटकाणपुक्ताकणः । 
पुरन्दरहरिददरीकुहरगर्सुप्तोत्थित- ु 
.._ स्तुषारकरकेसरी गगनकानन गाएहते ।| 
ने इसका अनुवाद इस रूप पं क्रिया: --- 
8, के लनर न तेजयलगारती || 
प_ गान बनसारी |! 
मिस शैकेर सिगारा || 
के २०वें अध्याय में व्षा और शरद 
जी ने अपने कात्यों में प्रसंगनः यत्रसत्र 










गोस्वामी तुलसीदास 









(४८) श्रीमद्भागवत दशम स्कनन्‍्ध 
ऋतुओं के विशद वर्णन से भी गोखाम॑ 
आशय लिये हैं:--- 

सान्द्रनीलास्बुदैव्योम सविद्यत्‌ स्तनयित्नयुमिः | 
अस्पश्ज्योतिराच्छन्न ब्रह्मेथ. सगुण बसों ॥ 
गोस्वामी नी ने दक्त खोक के उत्तराद्ध से किज्चित परिवर्तन के 
लाभ उठाया है:--- 
फ़्ल कमल सोह सर केसे | ले ग॒श प्ेह्यमा सगण भय जूस | 
(४९) अ्ोमासान्िपीत यव्भूम्याश्छोंदमय बसु । 
स्वगोभिभोक्तमारेसे पर्जन्यः काझ आगते ॥ 

इस ख्लोक के आशय को गोसाई' जी ने बड़ी उत्तम रीति से मतम इ्के 

राज्य-धर्म-बणुन सें इस अकार उपमान और उपमेय को उलट कर ले लिया #:-- 
बरखत हरखत लोग सब, कर्खत लखत न कोय । 
तुलसी भूपति भानु सम, प्रजा भाग बस हाय || 
(५०) धुत्वा पर्जेन्यनिनद माण्ड्का व्यस्जन गिरः । 
तूष्णी शयानाः झग्यद्द्‌ ब्राह्मणा नियमात्यये | 
इस जछोक के भाव को संकुचित करके तुलसीदास जी ने इस प्रकार 
(६६ । अत पकार 











लिया है:-.- 








दू।ठर 





धुनि चहूँ ओर खुहाई। वेद पढ़हिं जज बढ 
(५१) आसच्ञत्पथवाहिन्यः . क्षु्रनद्योज्नु. श॒ुप्यतीः । 
पुंसीं. यथाउस्व॒तन्त्रस्य देहद्रविणसंपदः ॥॥ 
चोौ०--छुद नदी भरि चलि उतराई। जस थोरे घन खल 
(५२) हरिता हरिशिः शप्पेरिन्द्रगोपेइच लोहिता । 
उाच्छलान्ध्रक्रृतच्छाया नृर्णा श्रीरि 














पुरुषेप गांणिष्विच ॥ 
गी भीति यथा थिर नाही 
ते उपमा दी है, परन्तु गोसाई जी ने खल 
के सहृदयता से काम लियाहै 
("५७) मेघागगोसवा हृष्टा: प्रत्यनन्दम्छिरणिवन: । 
गृहेयु तप्ता निर्विण्णा यथाथ्च्युतजनागमे ॥ 
जलिल्ुमन देख ७ ४3४५ शॉल, साचत थे 
7ही बिरतिरत हरस जस, विष्णु भक्त कहें 
(७५६) पील्वाउपः पादपाः परदुभिरासज्ना नास्ममृर्तयः । 
प्राक क्षामास्तवसा श्रान्ता यथा कामानुसेवया ॥ 
पल्लव भे विटप अनेका | साधक मन जस मिलते 
(५७) शरदा नीरजोत्पत्या नीराणि प्रकृति ययुः । 
अप्टानामिव चेतासि पुलयोगनिषेवया ॥ 
सरिता सर निमल जल सोहा। संत हृदय जस गत मक मो हर 
(५८) आगे कतिपय स्फुट श्लोकों के अनुवाद विखलाये जाते हैं 
एछतः सेवयेद्क जठरेण हुताशनम्‌ । 
स्वामिन सब भावेन परकोकममायया ॥ 
पीठ सेइ्य उर आगी । खामिहिं सर्व भाव खुल त्यागी ॥ 
(५९) शाखाहगस्य शाखायाः शाखा गन्तु पराक्रम: । 





























तम्राटक 











विभू तिवभीषणे 
हनुमझ्नाटक 





के हे कँ। पु ति शिव शव हि दी ्यस् । पे 


माथ । 


आइडल 





, 


(६१) सुरूभाः पुरुषा राजन सतत प्ियवादिनः । 
अग्ियस्य च पथ्यय्य वक्ता श्रीता च दुकभम 





रसमसायरा 

(६२) रासः स्रीविरेण हारितवषुस्तच्ित्तवा लक्ष्मणः 

है, औ ७ । बा पि, ५< ५ 
घर्मीवोंगदशव्यभेदकतया निमुलकूलठहुमः । 

गण्यः कस्य विभीषणः सच रिपो: कारुण्यदै-न्यातिथि- 
लडगतंकविटकपावकपटुवेध्यो.. ममेकः कपिः ॥ 





दनुमझाटक 










तनमन खुन्ाव कुछडम 
शिल्प कम जानहि नल महा वबलशीला ॥ 
आवबा प्रथम नगर जेहि ज । बोला बालिकुमारा ॥ 

(६३) रेरे रावण हीनदीन कुमले रामोठपि कि मानुषः । 
राम मलुज़ कस रे सठ बंगा। धनन्‍्ची काम नदौो 
पशु सुरधेनु कल्पतर झुखा। अन्न दान अरू रस 














सुन मतिमन्द॒ लोक बैकुंठा। लाभ कि रघुपति भक्ति अ पर 


सेन सहित तब मान मथि, बन उजारि चुर जारि। 

केस रे सठ हनुमान कपि, गयउ जो तब सुत मारि ॥ 

(६४) मुग्घे श्णुष्व मनुजोडपि सहखमध्ये धर्मत्रती सवति सवसमानशी लछः । 
तेप्वेव कोटिपु भवेद्दिषये विरक्तः सद्बासकों भवति कोटिविरक्तमध्ये ॥ १॥ 
जानीपु काटंपु नजीवन कोडपि मुक्तः कब्रित्‌ सहत्लनरजीवनमक्त मध्ये । 
वज्ञानर्पावमछा उप्यथ बजह्म लीनस्तेष्देव कोटिषु सकृत खत्लु रामभक्तः ॥ २॥ 








&पिी 
हट फिट 


न 


नरसहस्त महं स॒ पुरारी । कोड एक होइ धमवबतधारी ॥ 
धमंशील कोटिन  महंँ कोई | विषयविमख  बविरागरत होई।॥ 
कोटि+िरक्तमध्य अश्रति कहई | सम्यक ज्ञान सकृत कोउ लहई ॥ 
शानवन्त कोटिन महं कोई। जीवनमुक्त सक्कत कोड सोई ॥ 
ते न छुल खानी । दुलंभ ब्रह्म निरत जिज्ञानी 

पिरक्त अरू ज्ञानी। जीवन मक्त ब्रह्मपर प्रानी 

दुर्लभ, सुरराया। रामभक्तिश्त गतमदमाया | 
(६७५) ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हिसा। 
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छांते ॥ 


कि 86 है 6०५ तर #* /५ तर 0 8“ 
(६६) वासास' जीणानि यथा विहाय नवानि गह्ाति नशरोडपराणि | 
तथा शरीराणि विहास जीणान्यन्यानि संयाति नवानि देहीं ॥ गी० 


















परिहर पुरान ॥ 





नील भवभोगा१ छिप सया । 


। छल 





(६७) जन्मेद॑ ज्यथंतां 
काचसून्ये न विक्रोतों हत जि तामणिरया ॥ 
सो तन्नु धरि हरि भजहि न जे नर | हो 
काच किरिचि बदले जिमि लेहीं 


द॒मंदतर ॥ 
नि बेही ॥ 
वाराद पुराण 





(६८) देवाच्छुकरशावरफ्रेन निहतो ब्लछेच्छो जरा जजरों 
हा रामति हतेसि भूभियतितों जज्पस्तनुग्यक्तवान । 

तीणोंगोपद वदभवाणवमहों नाज्नः प्रभावाःपुन:ः 
काचशआ याद रामनामरासकास्त यास्त रामसास्पद । 


इस जोक को गोरवामी जी ने 'कवितावली' के निम्न कवित्त में अच्षरशः 





अनुवादित कर दिया हैः--- 





ग्रॉपरो अधम जब जाजगो जरा जनप, सकर के सावक दढका ढकेला मग में । 
यो, हाइ हाई करन परीगा काल फग मे ॥ 
तलसी बिसोक हे जिलोकपति लोक गयो, नाम के ० ताप बात विदित है जग पे 





रूोइ राम नाम जो संनेह सो जप्त जन, ताकी छिमि महिमा कद्दी है जात अग में ॥ 


(६९) आंसतागारे समस्यात कजल सि घुपात्र सरतस्वस्थभम्वा लेखनीपत्रमन 


लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सबकार तईपि तब गुणानामीश पार न याति ॥ 
गोसाई जी ने इस झ्ोक को वेराग्य सन्दीपनी' में इस प्रकार अनुवादित 


किया है:--- 












' ४ काम है! 8 


हर 


( ७० है उत्कश्मध्यमनिकष्टजनेप मेत्री य छाच्छलासु सिकतासुजले पु हि | 
बैर निकृष्मध्यमउत्तमेषु यद्वच्छिकासु सिकतामु जलेपघु रेखा ॥ 
हैक ५ 4० व िक छः ञ्पो का क् 
गोस्वामी तुलसी दासजी ने बड़ी हर मामि कता से ' दोहावर्ल | मी जउचल काक का 











या पश्नति न सा बते या ब्रते सा न पश्यति' 
का भावानुवाद्‌ू--- 
गिर | ही मे । ने रो बे ब। औआाद | | कर 
कर दिया। औ्री मिखारीदासजी ने 'नैनन के नहिं बैन बैन के नैन नहीं है 
परन्तु गोस्वामीजी की रचना में सरलता सरसता ओ र्भ 
( ७३ ) आदि कवि वाल्मीकिनी ने स पं लि 
चिन्तयन्ती बरारोहा पतिमेव पतित्रता । 
टृणमन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता ॥ 
इस भाव को हमारे महाकबि इस भ्रकार व्यक्त करते हैं:-..- 


रण धारे ओट कहति बेदेही। खुमिरि अ्रवधपति परम सके टी 
( ७४ ) नीति का होक है: 
है कब का कस कि ३. 
शन्रुदहाते सयोगे वियोगे मश्रमष्यहों । 
उभयोदु:खदायित्वं को भेद: शत्रु मितन्रयोः ॥ 
े 
इस जछोक के पूर्ण भाव को गोस्वामी जी ने रामचरित-मानस? के बन्दना 


प्रकरण सें बड़ी ही सरलता और जहृदयता से अनुचादित कर उसे सौ लिकता के 
वेष्टन से आवेध्टित किया हैः 


















>>, सत असयानचररसा | ठ्ख 8 | द्‌ः उम्य बीच कद बरना | 
मिलत एक दारुन दुख देहीं। बिछुटत एक प्रान हारि लेहीं ॥ 


इन ऊपर के पद्मों को कवि-कुल-तिलक ने 'शत्रुमित्रयो: पद्‌ के स्थान में 
'सन्‍्त असज्जन' का व्यवहार कर विशेष व्यापक बना दिया है । 











ली ने अनेक संस्कृत अन्धों से सहा- 
पर्म-निरू- 





ऊपर लिखा जा चुका है कि गोसाई' 

यता ली है। श्रीमद्भागवत्त स्कन्घ १२ अध्याय २ और ३ में जहाँ कलि 
पण किया द्वै उस स्थल के निम्नकोकों के आशय लिये हैं:--- 
(७५) 'विश्रत्वे सूत्र मेवहि 

'द्विज चिन्दजनेऊउधार तयी!' 
(७६) लावण्य केश घारणम! । 'महाहारा' । 

.. अबला कच भूषण भूरि 

(७ ७) 'पाण्डित्ये चापछ बचः' । 

प्‌ ड््ति सो पे जो गान बजात 
(७८) “डदर भरता स्वार्थ: 

'उदर भरे सो घमं सि 




















(८०) अनावृष्टया विनडन्क््य-त दुभिक्षऊरपीडिताः | 
* ०8: कक ध्रि ्् 
कलि बारहि बार अकाल परे। विज 





(८१) 'त्रिशद्विशतिवर्षपाणि परमायु: कलछो नृणाम्‌' । 
(८२) नष्टे वेदपथे नुणाम्‌ । 





सप्त सागर मेखला | 

(८४) 'शिक्षोदरपरा द्विजाः । 

'शिक्षोदर पर जमपुर तच्रासन । 

(८०७) शरद, ग्रतिग्रहीष्यन्ति तपोवेषोपजीबिनः । 
धरम वध्ष्यन्त्यधर्मझा. अधिरुद्योत्तमासनम ॥ 
आदर करहि जप तप्रत दाना। बेठि बरासन कहहि 
शूद्य ठ्विजन उपदेसहि क्षाना | मेलि जनेऊ लेहि 





पुराना | 
कुबाना |! 
: इत्यादि 


















(८ ई ) बा ्ँ काकाणकेडप्य थे ह बिग हद हि ह्व सा । 
व्यक्षन्ति च प्रियान्प्राणान्हनिष्यान्त स्वकानापे ॥ 

[न बिल नारि नर, करहि ने दुसारे बात | 
मोह बस, करहि बियर गुरू घात॥ 


लेदोषनिधेराजन्नम्ति हाको महान्गुणः । 
कीचनादेव कृष्ण ध्य मुक्तसड्रः पर ऋ्जेतू ॥ 








(८८) 'कृते यज्यायतों विष्णु त्रेतायां यजतो म्ेः । 
द्वापरे परिचर्यायां कछो तद्धरिकीत्तनात! ॥ 
ते युग जेता हापर, पूजा मख अरू योग | 






से देवहनी, से कद भमति 


्र ते को कथा अंशतः ले ली है । रन्तिदेंव का उपा- 
हर सी भनन्‍्थ से पढ़ कर रन्तिदेव बलि जो कुछ भाखा | तन मन दियेउ 
वचन प्रन राखा को रचना की है। अम्बरीष और दुर्वासा की कथा का मूल भी 

गवत से छेकर सुधि कारि अम्बरीष दुर्वास || में सुर सुरपति निपट निरासा' का 
एति दासक दिग्दशंन किया हट । इस 


इस चतुर्थ सग से शिव और दक्त का 

विरोध, दक्ष-यज्ञ-वर्णन, सती दाह और वीरभद्र के द्वारा दत्त-यतक्त-विध्वंस की 
विस्तृत कथा ली है है देखिये स्कन्ध 4 | अध्याय ३:--- 
(८९) यदाभिषिक्तो  दक्षस्तु॒.ब्रह्मण। परमेष्ठेन। 

अजापतोना सन्रषामाधिपत्ये स्यो5भवत्‌ 
(५०) इृष्टास वाजपेयेन बत्र ह्ाष्टानाभभूय च। 

अप सवनाम समारेमे क्रतूत्तमम् ॥३॥ 
(६१) तस्सिन्‌ ब्रह्मपंयः. सर्चे देवषिपितृदेवता । 

आसन कृतस्वस्त्ययनास्तत्पत्न्यत्रच सभतृकाः ॥४७॥ 
(९२) तद्पश्रत्य नभास॒ खेचराणां प्रजल्पता प़ू्। 

सती दाक्षायणी दवा पपनुयज्ञमहोस्सक्‍्म ॥५७॥ 
(९३) ब्रज ती पचता (श्श्य उपदेववरखसिय: | 

विमानयानाः सध्टा निधक्रकण्ठी: सुवाससः ॥६॥ 
(९४) दृष्टा स्वनिलयाभ्याशे लोला २ जिप्टकुण्डला: | 

ते भूतपति  देवमौन्सु क्यादम्यभ:पत ॥ ७ 
(९०) प्रजापतेस्ते  श्वशुरस्‍्य ताम्प्रत निर्याशतों यज्ञमहोत्सवः झिल । 


हे जय च तत्रांमिसराम वामते यरद्याथतामी विदुधा श्रजंति हि 
9९ १९ 3९ 

































कई, 





३२५ 


( ९६ ) कथ्थ सुतायाः पितृगेहकीतुक 
निशग्य देह 





भतुगुराष्हुकतभश्ष ्त 
१ ५ १ १९ 
(९७ ) सोदय संप्रश्षसमर्थवात्तया 

मात्रा वर॒ सातृष्वसमिश्व सादरम । 

उपयक्त हछोरों के छायानुबाद गोस्गमीजी ने स्वनिर्मित रामचरित-मानस!' 

में इस प्रकार हिये है:-- 
देखा विधि विचारि स 
बड़ अधिकार दत्त जब 














2५५ ५ ५ # 


४९ 
हर गई भवानी | दक्ष प्रास काहु 
मिली इक माता | भगिनी मिली बह 











कथा का कहीं भावालुबाद, क हीं छायानवाद अ हों अधपिकल सुत्राद्‌ू क र्ते 
गये हैं । पाठओों के मनोरंजनार्थ उक्त ग्रन्थ के नत्रम सगे से एक आख्यान दिया 
जाता है । 
(९८) श्रवर्ता राम यदुउत्त सादितः प्रति त्वया 
यथा वैर॑ समुदभूत यथा चाह. निराक्रतः ॥ ॥॥ 


(९९) बाली नाम मम आता ज्येष्ठः शाबुनिपूदनः । 
पितुर नित्य भसापि ले तथा पुरा॥ २ 





अ ई * 





- हैं # 


: कह 


ज्येष्ठोयमिति 
५८ >»< > की 
(१०) साथावी नाम तेजस्वी पूथवंजों हुन्हुमेः सुतः । 
तेन तसय महहवर स्वीकृत विश्वत पुरा ॥ ५॥ 
(१०२) सतु॒सुपतजने रात्री.. किब्किन्धाद्वारमागतः । 
नर्दतिस्म सुसंर्धो वालिन चाह्ययद्रणे ॥ ६ ॥! 
सप्तस्तु मम आता. नर्दित भेरवस्वनम्‌ । 
धत्वा न ममपे बाली निष्पपालत जवाक्तदा ॥ ७ ॥| 
२८ ५८ ३८ 
(१०४) त॑ प्रविष्ट. रिष्रु: दृष्ठा बिल रोषवश गत$ । 
मासवाच तदा बाली वचन क्षाभतेन्द्रयः ॥१३॥ 
(१०७) इह स्व तिष्ठ सुग्रीव बिलद्वारे समाहितः ! 
यावत्तत्र प्रविध्याहं निहन्मि सहसा रिपुम्‌ ॥१४॥ 
९८ न है ५८ 
(१०३६) तस्य प्रविष्टस्य 
स्थितस्य चू मम द्वारि 
(4०७) अथ दीघस्य कारूस्य बिलात्तस्मादिनिःसतम्‌ । 
सफेन रुघिरं रक्तमह इदृष्टा खुदखितः ॥१८॥ 
ऐ< ५< भ् ५ 
(१०८) अहंत्ववगतों बुच्या चिन्हेस्ते आंतर हतम । 
पिधाय च॑ बिलद्वार शिरकुया गिरि माजञ़््या ॥॥२०॥॥ 
(१०५९) गूहमानस्य मे तत्व यत्नतों मंत्रिभिः अ्रतम्‌ । 
ततो 56 तेः समागम्य सम्मतैरभिषेचितः ॥२१॥ 
(११०) राज्य प्रशासतस्तस्य न्‍्यायतों मम राधव । 
आज़गाम रिएु हत्वा बाली तमसुरोत्तमम ॥२२॥ 
है ३८ भर 
(१११) नत्वा पादावह तस्य मुकुटेनास्पृश प्रभो । 
अपि बाली मम क्रोधाश्नप्रसीद्‌ चकार सः ॥ 
'राम-चरित-मानस :--- कर 


नाथ बालि अरु में दोड भाई प्रीति रही कछ बरणिन जाई। 
मयसुत मायावी तेहि नाऊं। आबा सो प्रश्न हमरे गाऊं॥ 
अधराजि पुरद्ार पुकारा। बाली रिपु बल खहै न पारा।। 
वा बालि देखि सता भागा। में पुनि गयडेँ बंधुसंग लागा॥ 
गिरिवर ग॒ुद्दा पैछि सो जाई।तब बाखी मोहि कहा बुभाई॥ 























स॒ कालो व्यव्यवतंत ॥१६॥ 














२३२१७ 
परखेसु भोहि एक पखवबारा | नहिं आयों तब जानेखु मारा॥ 
मास दिवस तहें रहेडेँ खरारी। निसरी रुघिश भार तहँ भारी ॥ 
लि हतेसि मोहि मारिहि आई ) खिला द्वार दै चलेडेँ पराई। 

पुर देखा बिलु खाई। दीन्हेए॑ मोहि राज बरि आई। 
ताहि भारि शूह अर खि मोहधि जिय भेद बढ़ावा ॥ 

३4 > ५ ५ 

इस कथा में आदि कवि ने बाली और मायावी के युद्ध की अवधि एक वर्ष 
लिखी है, परन्तु हमारे महाकवि ने एक मास में ही उसकी इति श्री कर दी है । 

(११२) वाल्मीकि युद्धकाण्ड सगे २६।२० में 

न दूतो वधमहँति: | लिखा है जिसका अनुवाद गोस्वामी जी ने 'नीति 
विरोध न मारिय दूता' कर लिया है । 

(११३) आदाय बालगजलील इवेश्लु यष्टि सज्जीकृतं नप विकृष्य वज 


मध्य! का आशय लेकर अजगव खंडेड ऊख जिपि' की रचना की है । 

















[59 ७77९० (ए्रककत आफ (को ५] शा उधभरकएत७0 हपंबाब #तरतिज 
| ॥ हू हि 4 ऋह। 
कप डा छः + 
है है 
| 
५ ] 
कद ५ 
[ ॥ 


में पूजे लिख आया हूँ कि महा 









हाकवि तुलसीदास एक मौलिक कवि थे | ऊपर 
जितने उदाहरण झंस्क्ृत के दिये गये हैं जिनके कवि-सम्र टू ने भावानुवाद, छायानुवाद 
अथवा अक्षराजुवाद किये हैं उनसे उनकी कीर्ति-कौमुदी कदापि मलिन नहीं होती, 
अपितु द्विगुणित हो जाती है । उक्त उद्धरणों से कविकुल-तिलक के प्रगाढ़-पारिडत्य, 
अविरल अनुशीलन, सत्‌ स्वाध्याय एवं सम्यक्‌ संस्कृतज्ञता का पता लगता है । जान 
पड़ता है कि गोस्वामी जी हिन्दी भाषा के घुरन्धर सुकवि होने के अतिरिक्त संस्कृत 
साहित्य के भी प्रकाण्ड-परिडत थे । पुराण, गीता, नाटक, वाल्मीकीय रामायण 
ओर अध्यात्म रामायणादि ग्रन्थों को भली भाँति देख गये थे, भष्टि काव्य एवं 
कालिदास की कमनीय कविता के भी पाठ कर चुके थे । ग्रत्येक काश्ड के प्रारम्भ 
में कुछ कुछ संस्क्रत 'छोक भी लिखते गये हैं जिससे इनकी संस्क्रत-रचना-शक्ति की 
प्रतिमा भलकती है । इनके र हंद्य हद से कविता-कालिन्दी का स्वाभाविक 
स्रोत चला है जो भंगवद्धक्ति के अथाह्‌ सागर में विराम पागया है। धन्य हों, 
तुलसीदास तुम 'मपनी अमर कविता से ही जगत में अमर रहे:-- 

जयन्ति ते सुकृतिनों रससिद्धाः कवीश्वराः । 

नास्ति येषां यशमब्काये जरामरणजं अय ॥ 

तुम्हारी कविता जगत में आहत हुई और वास्तव में तुम्हारा याचित वर- 
दान महादेव ने दिया:--- क्‍ 
होइ प्रसन्न देहु बरदानू। साथु समाज भनिति सनमानू ॥ 


क्या भा; 

र्भ्‌ः पर । 

है 8: | 
3 ल्‍जअन 2. शा ८. 2200 कि 
9: सर) | हे 

2:20.) (7५ 




















ग!' अब्व धन कजन के 
; 


कै 


न 
ल्‍द 
9६ 





हिन्दी एक मिश्रित भाषा है | संस्क्रठ, आक्ृत, पाली, पंजाबी, सो का | 
त्रजी, बुन्देलखण्डी ओर अरबी-फारसी के शब्द इस भा पा में न्‍्यूनाधिक 
हैं। हिन्दी, संस्कृत की दोहित्री अथात्‌ प्राकृद-भाषा कौ पुत्री है | 
ने के लिये इसके पूव की भापाओं के संबन्ध में 
पूर्व थोड़ा वर्णान इस बात का 


मागवी, 
रूप से व्यवह्बत हांते 
हिन्दी की उत्पत्ति सुगमतया समता 


क्र 


कछ वर्णन करना अत्यावश्यक है। यहाँ पर सत्र से 


॥॥ ब 


करना है कि मलुष्य, भाषा किस प्रकार सीखता है । ः 

जिस समय हम बच्चे थे, उस समय संसार के किसी भी पदाथ क सज्ञा- 
परक शब्दों से नितान्त अनभिज्ञ थे | यहाँ तक कि उनकी ओर आँखें फेर फेर कर 
हम आश्चर्य-सागर में निम्न और बेसुध हो रहे थे उस समय सारा लीलामय विविध 
वस्तुओं का भंण्डार विश्व, हमें आश्रयेमय जान पढ़ता था। वस्तुओं के साथम्य 
और वैधर्म्थ की भीमांसा वो दूर रही, हम अभि ओर जल तक में भद नहीं जानसे 
श्र | साता के स्तनों से नित्य पीते हुए दूध की दूध-संज्ञा से भी एक मात्र अपरिचित 
4 । माता को माता कहना भी नहीं जानते थे, कारण कि हमारे पास कोई साहित्य 
अथवा भाषा प्रस्तुत न थी । सृष्टि के नियमानुसार हम जैसे जैसे बढ़ते गये बेस बेल 
क्रमशः हमारे कानों में विविध विधिके शब्द पड़ने लगे ओर हमने धीर घीर उन 
शब्दों की धारणा आरम्भ की । शने: शने: उन शब्दों के उच्चारण भी करन लग | 

यदि बचपन से हमें किसी के शब्द न सन पड़े तो निश्चय हैं. कि हम किसी 
शब्द को न जान सकते ओर न बोल ही सकते । 

अब इस घटंना को आप प्रारम्म-सृष्टि में ले चलें, जहाँ समष्टि जगत की 
समानावस्था थी | उस समय न तो किसी के हृदय में कोई भाषा थी ओर न क्रिसी 
के पास कोइ शब्द ही था। अब प्रश्न है कि आदि-सृष्टि ( प्रवाह रूपेण। ) के जन 
समुदाय ने शब्द वा शब्द-संगठन किससे सीखा । 

ते हे आप किसी भी प हित से मानें » आरम्भ मे शब्द-शाद्ध 
का सान्तना ही पड़ेगा निश्चय ही हमारा साहित्य-गुरु--- 

द 'कविमनीषी परिभू: स्वयस्भू:! 
हू । चाहे कोई मनुष्य सा हा का कि ग्‌ परम हे हैक हक जि सिर 
वाला आ का वेकर दृ मम परस त्माकान भा, परन्तु सार भूमराइल 
कस डान्त पर भतेक्य रखते हैं कि ऋग्वेद से पुरा कालीन सादित्य- 
क बा ५ पर अन्य नहीं है । 

"दो के अनन्तर अआह्मणों, उपनिषदों और दर्शनों की रचना 




































| का शुरू किसी 





५, 





क्‍ हु | वेद्कि- 
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हित्य के पश्चात्‌ कुछ विशेष नियमों के साथ बद्ध करने से जो नवीन, विशुद्ध, 
परिमाजित एवं परिष्कृत भाषा बनी उसका नाम संस्कृत! पड़ा । संस्कृत साहित्य, 
काल पाकर एक समुतज्नत साहित्य हुआ, इसमें घमशात्न, इतिहास, काव्य, नाटक, 
आयुर्वेद, खगोल ओर धनुर्वेद के बड़े से बढ़े अन्थ लिखे, गये, जिनका व्शुन करना, 
मेरा प्रकृत विषय नहीं । आदि काल में आय लोग जिस जिस देश में गये वहाँ के 
निवासियों को वैदिक और संस्कृत साहित्य की शिक्षा दी । मनुस्मृति से सिद्ध होता 














नली 


है कि जब तक भारत वर्ष के विद्वान ब्राह्मण देश देशान्तरों ओर द्वीप द्वीपान्तरों में 
आते रहे तब तक सवत्र वेदिक साहित्य और वेदिक घर्म का अचार रहा 
दवा पी ओर अचारकों ने विदेश गसनागसन का परित्याग 
दे तप में भिन्न सित्त सापाओं और मतों का प्रचार हुआ सही 
पर सब म कुछ न कुछ हमारी छाप-मुहर लगी रही । 
वेदिक साहित्य के प्रचार के लोप होने से फारस देश में 'परजिक' और 
मीडिक' दो भाषाएँ बनीं । कुछ दिनों के अनन्तर वही परजिक!, पहलवी' के रूप 
में परिणत हुई । इन सब भाषाओं को इसलामी साहित्य वाले 'सुरयानी' कहते हैं 
जो 'सुरवाणी' के अतिरिक्त अन्य कोई अथ नहीं रखती । पश्चिमी फारस अथात 
पे मीडिक' कहते थे । इस देश में 'ज़रदुश्त' 















मीडिया मे जो भाषी बोली जा ली थी जुरप 
गास का सनुष्य लता जो वदज्यास 29 समकालीन था । इसने ्रवस्ता' नाम का 


। ३8 | 


ग्रन्थ बनाया । 'अवस्ता' के आधे से अधिक शब्द वेदिक ओर संस्कृत साहित्य 


के पाये जाते हैं | नीचे कुछ शब्द मिलान के लिये प्रस्तुत हैं : 
वेदिक शब्द 












गाधा 
मंत्र 
हाता 
'आहुति 





रे कि हर 
कौ कर्ण श्पपा "ये ०8 शत फताफजड. 7्रबोएकपिलरी ए ॥4. ऋण ६ पा । ॥ 
क्र $ 





डै हे 
 अँडड 
डे 





नरम 
र्थेम्‌ 
द्ऐव 
गओ 
करेन 
तु 
पुथात्‌ 
हे 
अहि 
आक्षि 
कुत्र कुथ । इत्यादि 
संम्कत भाषा से भिन्न भिन्न देशों की भाषाएँ कैसे बनीं, यह मेरा भक्रत विपय 
। केबल यहाँ इब्लित सात्र कर दिया है। पाठकों को यहाँ तक में ला चुका हूँ कि 
क साहित्य के अनन्तर संस्कृत साहित्य का अचार भारत बे में हुआ । स्मरण रहे 
केसस्क्त की रचना व्याकरण ओर काव्य-कोष के परिमार्जित नियमों पर हुई थी, अतः 
चलित हुआ, जिसे आ्राकृत' भाषा कहने लगे । भारतवर्ष में जिस समय बौद्धधर्म 
का अचार आरम्भ हुआ उस समय इस देश की सवसान्य भाषा, प्राकृत का स्वरूप 
धारण कर चुका थी। महात्मा बुद्ध संस्कृत के विद्वान होते हुए भी प्राकृत में 
५] ला: आक्ृत भाषा काल पाकर पाली? के स्वरूप में परिशत हुई। 
की शिलालखों ओर स्तूपलछेखों की भाषा यही प्राकृत वा पा ली है। 'ललित-विस्तर' 
और हक जे : अश्वति बौद्ध अन्ध प्राकृत में लिखे गये । इस समय संस्कृत के 
ओर ' सन कक पक 5 हनी >> सक कक हि व. टिक हि | बिकनी ह 
के पात्रों की भाषा ते संस्कृत है पर जहाँ शुद्रों ओर चि कं प स्थः हे द हि आए 
भाषा मिल्ेगी। किसी देश बा जाति की भाषा में के के हि रिव ने न हीं कक 
इस परिव त्तन में प्याप्र समय लगता हे | जब हु कि का के ये कह 5 
जनता का अपठित भ्ष पा नहीं बोल सका तो दे श्‌ रब बे रे 
इक पड़ते पड़ते भारतवर्ष में भिन्न भिन्न भ षाओं की | अक-३ ३ के । है पाक 
हे मे सुगमता लानेके लिये नीचे कुछ इसका विवरण दिया जाता है । 


भक्त भाषा से जितनी प्रान्ती ँ के 
तिल ४ शथि चर 5० हर 
आप ससमें; । भात्राएं उत्पन्न हुईं, उनकी मुख्य तीन शाखाएँ 





कं कक 
संस्कृत के शब्द 
नर्स 
ग्ध्मु 
प., 




















































।] 
बे व 
च्चीं 
डे जा ख्ख 
भ थे 


3९ शचा[-॑-ई्ैसका तान उपशाखाए हें । पहला उपदाखा 
श्मिमी है । काश्मीरी, कोहिस्तानी, लहँड़ा और सिन्‍धी इसमें सम्मिलित हैं । 
आ को लगभग ७०००००० पचहृत्तर लाख मनुष्य बोलते हैं । दूसरी 
उपशाखा मराठी है जिसे न्यूनाधिक २ करोड़ मनुष्य बोलते हैं । तीसरी उपशाखा 
पूर्वी है, जिसमें उड़िया, बिहारी, बंगाली और आसामी मिलते हैं जिनके बोलने 
वालों की .संख्या लगभग ९ करोड़ है । 
( २ ) म्रध्यवर्ती शाखा---इसकी कोई उपशाखा नहीं । इसे पूर्वी वा 
माध्यमिक शाखा भी कहते हैं | लगभग ढाई करोड़ जन संख्या इस में संमित्रित हे । 
( ३ ) भीतरी शाखा--श्सकी पहली डउपशाखा पश्चिमी है, जिसमें 
पश्चिमी, राजस्थानो, गुनराती, और पंजाबी सम्मिलित हैं, जिन्हें न्यूनाधिक साढ़े 
सात करोड़ मनुष्य बोलते हैं। दूसरी उपशाखा उत्तरी है, जिस में पश्चिमी पहाड़ी 
मध्यवर्ती पहाड़ी ओर पूर्वी पहाड़ी हैं, जिन्हें लगभग ३ करोड़ मनुष्य बोलते हैं । 
लगभग ५ करोड़ भारतवासी द्राविड, तामील, तेलगू, कनारी, मलयालम 
इड्रलिश और 'अन्यान्य अनाय भाषाओं के बोलने वाले हैं । 







































ऊपर के लेख से आप भलीमाँति सममः गये होंगे कि प्रा करत भाषा से भिन्न 
भिन्न प्रान्तीय भाषाओं को शने: शनेः सष्टि हुई | धीरे धीरे सब प्रान्तों के मनुध्या 
के मेल जोन होते रहने से उन भाषाओं में भी किच्चित्‌ किड्चित्‌ परिवर्त्तन होते रहे, 
युक्तप्रान्त, बिहार-बुन्देत खण्ड, बघेल खण्ड, छत्तीस गढ़ और मध्य भारत की भाषाओं 
में संमिश्रण होकर हिन्दी भापा की उत्पत्ति हुईं। इस हिन्दी में बहुतेरे शब्द संस्कृत 
ओर प्राकृत के अपश्रंश होकर मिल गये । आगे कतिपय शब्द संस्क्रत प्राकृत ओर 
हिन्दी के दिये जाते हैं. जिन पर ध्यान देने से आप को अत्यन्त सरलता पूचक 
इस बात की ग्रतीति हो जायगी कि उद्चयारण की सुगमता करने से ही संस्क्रत से 
प्राकृत ओर भ्राकृत से हिन्दी की उत्पत्ति हो गयी हैः--- 

















अंकित हिन्दी 
इ्त्थी इसतिरी 
दिट्टि दीठि 
सेट्ट सेठ 
मग 
चाँद 

. पो्थी 












मेष वा मेद्द 
कछेस 
सनेह 
भिखारी 











जब तक भारतवर्ष में प्रबल रहा तब तक पाली और प्राकृत भा 
 वोद्धों के बहुतेरे ग्रन्थ लिखे गये | इस धमे के हास के 'अनन्तर 


अपभ्रंश के साथ ही साथ क्रिया वाचक शब्दों के भी अपअंश होने लगे । अथवा 
कृत को क्रियाश्रों से ही बहुतेरी हिन्दी क्रियाओं की सृष्टि की गयी । जैसे:-- 


हिन्दी क्रिया 

















आचमन करता है 
पीता है 

जाता है 

पालता है 

दिखाता है । इत्यादि 
...._ इस प्रकार संस्क्रत वा भ्राकृत की संज्ञा ओर क्रियाओं से अपश्रंश ही ही 
कर हिन्दी की बहुतेरी संज्ञाएँ और क्रियाएँ बनीं । संज्ञा-क्रिया-्भव्यय सिज्रा कर 











वाक्य रचना हुई। इस श्रकार शनेः शनैः हिन्दी की काया संगठित हुई । 
वीं शताब्दी तक की हिन्दी का कोइ नमूना नहीं पाया जाता । 









कि हमारी हिन्दी की उत्पत्ति प्राकृत से हुईं । बहुतेरे विद्वान | से 
संबत के अनुसार लगभग ८ वीं शताब्दी में संस्कृत, प्राकृत और अपश्रंश शब्दों 
के अजड्गों की चि ष्टि हुई और इसी काल से शने शने 












ने संवत्‌ ७७० में हिन्दी की में कवि जि 
में शिवसिंह सेंगर ने किया है । पुण्ड कवि का द्वितीय नाम पुष्य कवि' भी ख्यात 
है । इस कवि ने संस्कृत अलंकारों .को हिन्दी दोहों में लिखा है । 





ठीक पता किसी ग्न्थ में नहीं पाया जांता | संवत्‌ ८९० के लगभग 








नामक भाट कवि ने महाराज खुमान की प्रशंसा में खुमान रासो भ्न्थ 


हिन्दी काव्य में रचा | 
बारहवीं शताब्दी 
संचत १००० के लगभग काल में भुवाल कविने श्री मद्भगवद्गीता का हिन्दी 
में अनुवाद किया । इसके अनन्तर राजा नन्‍्द, जिन बल्लभ सूरि, सवज्ञ भूप, मसऊद, 
कुतुब अली और साई दान चारणादि कतिपय कवियों ने अपनी कविताश्ों से हिन्दी 
की पुष्टि की । १२ वीं शताब्दी तक इन्हीं कवियों का पता मिलता हे । 
तेरहवीं शताब्दी 
इस शताब्दी के पृथरद्धि में अकरम फेज नामक मुसलमान कविने कई मन्ध॑ 
रच कर हिन्दी की सेवा की । हिन्दी के भाग्य स इसी शताब्दी में प्रसिद्ध कवि 


शताब्दी से यहां विक्रम सबत्‌ की शताब्दी समझना चाहिये । 





+नी कविता प्रारम्भ की, जिसे कई बिचारों से हिन्दी का आदि कवि 
कविने अपने आशभ्रयदाता महाराज प्रथ्वीराज की प्रशंसा 
मक भीमकाय अन्थकी हिन्दी में रचना की, जिसमे विविध 
अलक्कारों के समावश करके हिन्दी भाषा के अन्ञन्त॒त्यज्ञ 
नवजीवन का सच्चार किया | इस काव्य-ग्रन्थ में गौण रूप से 
| के अतिरिक्त मुख्य रूपेण प्रथ्वीराज की अशंसा तथा युद्ध और म्ग- 
उल्लस्र हैं। यन्‍्थ में खद्भार-रस की प्रधानता है | आदि काल म॑ हिन्दी की 
वम्थधा अनमानगम्य हो सकती है, उसका प्रयोग करते हुए चन्द' ने उसमें 
र सरसता लाने का अमोध प्रयत्न किया है । संस्कृत के शब्दों और 
डन्दीं के चहनायत से स्वेच्छया व्यवहार किये है । 'चन्द' से पूबे किसी हिन्दी कवि 
ने जीटक, सालिनि, इन्द्रवआ एवं अन्यान्य संस्कृत छन्दों का हिन्दी भाषा में प्रयोग 
नहा किया था ! य्द्र तत्र फास्सी के शब्द भी इनकी कविता में आये हें | इसके 
नतरिक्त पंजाबी, अवधी, मागधी. शौरसेनी और राजपूतानी शब्द भी वहलता से 
डए हे । यहीं से हिन्दी कविता का जीवित-जाग॒त काल प्रारम्भ होता है । 
के मनोविनोदाथ चन्दबरदाई की कविता के कुछ नमूने दिखिलाये 




























ततथे ततथे ततथे सुरय । ततथुंग घदग धुनिष्यरय ॥ 
उघरे जिघटी हरि विकृक्रमयं | अमरी रस रीति अनकक्रमयं ॥ 
अमन वालिन आलिन आलिनप । इक इंछति कब्ह विच त्रंजयं ॥ 
'नजानेत्तत वत्तत कि. नमन | द्विगपाल मिले३ कोतिगन ॥ 
| पद्धति || 
त्रल्वत सब पाहार घुज़ । कर धरे षग्ग धायौ सु नंज ॥ 
पत्र चला कालका नारे। परवत्त गहे गयदंत भार ॥| 
सर तार बुद चरघत वारि। सिर नपे बृद अष्पित अपार ॥ 
पमों पग्य वजै करार | घन रहै घाइ जनु मत्त वार ॥ 


य कबि 
चन्द्र बरदाई का पुत्र जलहन' भी कविथा। म ननीय मिश्र वन्घुओं ने 
खा है कि इसने अपने पिता हारा विरचित अधूरे रासों को पूरा किया, पर यह 
४ सर्टश ओजस्वी कवि नहीं था। महोबे का जगनिक, चन्द का सम सामयिक 
7! इसन आस्हा' छन्दों में अपनी कविता की है । इसके अनन्तर केदार, बनदर 


ऋष्याक09२७७७. का शाज्णक िनकण---अ-ालज्वछक, "लव ७४०++ मना पका. "लगाव '>नयाइाऋ-+ “जहा 
्यायरबतस कसा तप 3 था 9-3 पर»). दा. हे पक्का - ककनना. +जाककू७---- 3५८ ४ ना कणनपू;- +-फान्मरॉकि' पण्क-->-न्याय/ऋ्रह+-ककनफत०- तन. पैर 




















बेणा, मोहनलाल द्विज, दामोदर, ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, नामदेव, नरपति, नछसिंह, 

( बा | बी. 
शाज्नंधर, खुसरो ओर मुल्ला दाऊद प्रश्नति कवि, लगभग चोदहवीं शताब्दी के अन्त 
तक क्रमशः हुए, जिन्होंने अपनी रचना द्वारा हिन्दी के कलेवर की पुष्टि को | 





यह शताब्दी उत्तरोत्तर महत्व की है। इसमें कई प्रतिभाशाली कवि आदु- 
भूत हुए। इस शताब्दी के प्रारम्भ में ही 





मे अपनी धारमिक-कविता का लकेखनारम्म किया । आपकी हिन्दी के साथ प्रीति 
देश कर य॑ हतेरे समस्कतज्ञ पा गंडत भरी हिन्दी का आदर करने लगे | ईनणे सहानु- 


भाव ने बीसियों ग्रन्थ हिन्दी में लिखे । स्थानाभाव से केवल दो पद्म नीचे उद्धृत 
किये जाते हें:--- 



















की छाया । 


तोभ मोह संसार की माया ॥२ 


आप सु ग्ुनरि यनंत विचार । पं 


लगभग २५ वीं शताब्दी के मध्य-काल में बिहार-प्रान्त के इस प्रतिभाशाली 
कवि ने अपनी कविता की रचना प्रारम्भ की । मैथिली बोली में विद्यापति जी ने 
कविता लिखी है, जो हिन्दी का एक अज्जञ ही है । नीचे विद्यापति ठाकुर को एक 
कविता, बानमीस्वरूप उद्धुत की जाती हैः--- 











कल ८ नाश पाओं सु तीए | (20 ड्डद्त पा कार्णई  जयन बंहे नौ < || 
कर जोरि बिनमो बिमल तरंगे। पुन द्रसन हो पुनमति गंगे॥ 
अन्य कात 
इसी शताब्दी में राजपूताने की मीराबाई ने भी कविता की | इसके अतिरिक्त 


जयदेव., उमापति, नारायणदेव , भानुदास, सेननाई और भावानन्दादि कई कवियों 
सी काल में कविताएँ कीं। इसी शताब्दी में त्याग-ूति-- 





& उन्दोभ् है । 
*०5- 


जख्् हक कह | क्र्ष बट वधाणकिा | ७७. पंफा++-+ एड | कं &०002.-.4 क्रय 30 
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7मन हुआ | इस महापरुष ; 
प्रनक निग- ४ तत्ों का संग्रन्थन किया । बाबा कत्रीर को कविता आोजस्विनी ता 
पर भव्य-भाव-पूर्ण अवश्य हुईं है। अनुराग सागर, कबीर की खा खी, हंस- 
ही. जिवेकसागर, कायापंजी, ज्ञाननागर, बीजक ओर सतकबीर इत्यादि अन्थ 

कबीर साहब के अत्यन्तप्रसिद्ध हैं, जो शिक्षा-प्रद होने के अतिरिक्त हिन्‍दी की दृष्टि 
मे भी उपादेय हैं । आपकी कविता विशेष कर आध्यात्मिक हुई है | उदाहरण :०- 
अर जा काहताो, लय _ हेसला न कोय । 

नम्हारी हो करी, तू कहे चला बिगोय ॥| 
सब आयो इस एक ये, डार पात फल फूल । 
कविरा पाले का रहा, गहि पकरे जिन सूल ॥ 
आगे सीढ़ी सॉकरी, पीछे चकना च्यू 
परदा तर की झुन्द्री, रही घका दे 



























है 


है. 





5॥ 


पड 


इस शताब्दी के प्रारम्भ में रयिदास चमकार, नामी भक्त और कवि 
हैं | दामा, ज्ञान सागर जैन, घमंदास, चरणदास ओर अलि भगवान ने अपनी 


कविता हिन्दी भाषा में रची । इस शताब्दी के उत्तराद्ध में 


न अपनी कविता पंजाबी में प्रारम्भ की । अंन्थसाहब, साखी, सुखमनी ओर अप्नाड़- 
योग की रचना कर के आपने झुन्दर विचारों का प्रकाशन किया। अन्थसाहब' 
सिक सम्प्रदाय में बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता है । 


कर 


आगे आपकी रचना के एक दो नमूने दिये जाते हैं:-- 
( १ 9) 
कि . 
नानक नन्हे हे रहो, जैसे नन्‍ही दूब । 
घरासपात सब सूखिगो, दूब खूब की खूब ॥ 
( २ ) 
मन को मनही माँहि रही। 
ना हरि भूजे न तीरथ सेवे चोटी काल गही॥ 
दारा, मीत, पूत, रथ, संपति, धन, जन पून मही। 
[रु सकल मिथ्या यह जानो भज्जना राम सही ॥ 
फिरत फिरत बहुते झ्ञुग हास्यो मानस देह लही । 
नानक कहत मिलत की बिरियाँ सुमिरत कहा नेही ॥ 





















९३७ 


इसी शताब्दी के उत्तराद्ध में हिन्दी के सौभाग्य से साहित्य-नभ-मण्डल के 
पूर्ण विघु 





की प्रतिसा प्रतिभासित हुईं । सूर' श्रीकृष् के अनन्योपासक थे ओर यावज्जीवन 
कृष्ण-भक्ति-पूर्ण कविता करते रहे। सूरसागर, सूरसारावली, सूररामायण, 
साहित्य-लदरी और नल-दमयन्ती इत्यादि कई अनुपम अ्न्धों की रचना इस 
महाकवि ने की है। सूरदास जी के भजन प्रसिद्ध हैं। इनकी कविता में सरसता, 
मसधुरता और भक्ति का प्रवाह प्रवाहित हुआ । उपसा, रूपक ओर उस्परेज्ञा ने प्रोढ़ता 
घारण की । अलंकारों ने आश्रय पाया | अथं-गोरबमें सजीवता आयी। शज्जार- 
रस में भी सरसता का सथ्चार हुआ, आवों में भी भाव आये | वर्णन-शैल्ञी का 
भव्य राज-पथ प्रशस्त हुआ । 'सूर की कविता ने शुध्क अन्तःकरणों में भी कलकल 
निनादिनी कालिन्दी के श्याम स्वरूप श्यास-प्रेस का प्रवाह प्रवाहित कर दिया । 'सूर- 
दास' जो एक साव॒ुक क॒त्रि थे। इनके हृदय को आंख बड़ी ही तेज थीं। जहाँ सूर 
( सूथ ) की भी गति नहीं, वहाँ सूर (कवि) की दृष्टि पहुँची है। आगे इनकी कविता 
के कुछु पद्म दिये जाते हैँ:--- 


(१) 
लोचन लालच ते न टरे | 
हरिमुख ए रंग संग विधे दाधो फि 
ज्यों मघुकर रुचि रच्यो. केतकी कंटक कोटि अरे। 
तैसोई लोभ तजत नहि लोभी फिरि फिरि फिये फिरे ॥ 
मग ज्यां सहत सहज सणदारन सन्म्ुख ते न टरे। 
ज्ञानत आहि हते तनु तव्यागत तापर हितहि करे ॥ 
समुझि न परे कबन सच पावत जीवन जाइ मरे। 
सूर खुभटद हठ छॉडत वाहीं काटो शीश लरे॥ 





बिन गोपाल बेरिनि भई कूँजे । 

जे वे लगा लगत तनु शी तत्न अब भर विषम अनल की पुँजे ॥ 
तथा बहुत यमुना तट खगरों बुथा कमल फ़ूलनिअलि शुँजे | 
पवन पानि घनसारि झुमन दे दि खुत किर्नि भानु से मजे ॥ 
एप ऊथ्ो कहियो शाथों खो मदन मारि कीन्‍न्दीं हम लुजै । 


दी, 


सूरदास अभ्षु तुम्हरे दरश को मग जोवत आअँखियन भई चुजे ॥ 





(३ ) 

लखि कह्नी होय कछु तेरों, मनकी साथ घुराऊ।। 
लोचन पे पल्ति माँगों, छुनि पुनि त्रास दिखाऊ | 
ण का हक रहीं साउनाण नहि लाग. पद्ध ति नयी अलाऊ ०:7३ है 
हा करों यह रूप स्याम धन, लोचन हे नहिं. ठाऊ। 























मरदास जी के अतिरिक्त उसी काल में कृष्णदास, परमानन्द्दास ऋभन- 
दास, चतर्भनदास, छीतखामी, नन्‍्ददास और गोविन्द्खामी अश्वति कविर्या ने 
डेन्द्री कविताएँ कीं | प्रसिद्ध वैष्णव कवि श्रीगोखामी हरिवंशहित ने बड़ी रसीली 
थी । संबन १०६३ में चनन्‍्द' नामक किसी कवि ने हितोपदेश ग्न्थ बनाया । 


के लगबग श्र ने भसीसिक हलवा डे ने दशम स्कन्घ भागवत का 













हे | सलाम नि तट न्रि जने भ 54 | छह अहम्सद्‌ | 
विताएं रचीं । 


की रचना की । इस गअन्ध में चित्त 
सहधमिणी रानी पद्मावती का वशन करते हुए कवि ने अपनी कवित्व-शक्ति 
का अच्छा परिचय दिया है। अखराब' नाम की द्वितीय पुस्तक में देश्वर-स्तुति 
इत्यादि लिखी है | इनकी कविता का नीचे नमूना दिया जाता हैः--- 


प्रथम बसंत नवल ऋतु आई। सो ऋतु चैत बेसाख सोहाई 

चंदन चीर पहिरि घन अंगा। संदर दीन्ह बिहँसि भर मंगा।। 
कुसुम हार ओड परिमल वासू। मलयागिरि छिरका कलयास ।। 
र॒ झुपेती फूलन डासी। धन ओ कंत मिले सुखवासी |! 
पिउ सजाग धन जोवन वारी। सँवर पुहुप मिलि करे घमारी। 
हाथ फाग भजत्न चांचारे जोरी | विरह ज़राय दीन्ह जस होरी।। 
धन सख्त खियर तप पिंड सूरू। नखत सखिंगार होहि सब चूरू || 


जेहि घर कंता रितु भली, आव बसंता नित्त | 
छुज़ बहराव द्विस निसि, दुःख न जाने कित्त | 

























३१३६ 


नरोत्तमदास ओर हरिदासजी ने भी काव्य-भ्न्धों की रचना की । इसके 
अनन्‍्तर 








का काल उपस्थित हुआ | यह बादशाह खय हिन्दी कविता का परमप्रेमी और 
कवि भी था। इसके दरबार के मुख्य सरदार राजा बीरबल अच्छे कवि थे। 
इसके अतिरिक्त टोडरमल, मानसिंह, तानसेन, फैजी, अबुलफ़ज़ल, नरहारि, रहीम 
ओर गंगग्रश्नति नासी कवि अकबरी दरबार को साहित्य-मय किये हुए थे । गंग' 
एक उद्चकोटि के कवि थे । रहीम! के दोहे बड़े प्रभावशाली ओर चुटीले होते थे । 
इसी काल में कतिपय 





हुए जिन्होंने हिन्दी में कविताएँ रचीं। महात्मा दादूदयाल, श्रीभट्र, नागरीदास, 
भगवानहिल ओर रसिक कवि हुए। दादूदयाल जी ने अपना पन्थ भी चलाया, 
इनके अनुयायी सुन्दरदास जी ने हिन्दी भें अच्छी काव्यरचना की । अध्यात्मज्ञान 
विशेष रूप से लिखा, गुरु की महिमा गायी। अब आगे चलकर हिन्दी का 
भाग्योदय हुआ । देखिये 





एक पुण्यवती शताब्दी हुई! सोलहवीं शताब्दी का अवसान भाग ब्राह्ष 
९) त्ति पे तट का है पाना ५ 
मुहत्त के समान था । निशान्त में उबाकाल की लालिमा छिटकी और अकस्मात्‌ 
साहित्यनागन-मण्डल के मात्तरंड 








का उदय हुआ । किसी साहित्यिक ने कहा हैः--- 
सूर सूर तुलसी ससली, उड्डुगण. केसवदास । 





अब फे कवि खब्योत सम, जहेँ तहाँ करहि प्रकास | 
परन्तु मेरी धारणा है कि सूर-सूर का यमको और तुलसीससी का 'अनु- 
प्रास' मिलाने की लिप्सा से ही कविजी ने ऊपर का बेमेल दोहा कहा है, अन्यथा 
इसकी रचना यों होती:--- 
तुलसी रबिसम सूर ससि, उड़ुगण॒ केसवदास । 
अब के कवि खद्योत सम, जहँ तहेँ करहि प्रकास | 
जिस प्रकार चन्द्रमा सब वनस्पतियों में रस प्रदान करता ओर सूथ उसे 
पकाकर हरियाली ओर जीवनी-शक्ति का सच्चार करता है उसी प्रकार सूर की 





| को तुलसी की कविता ने परिपक्क कर उसे साहित्य शाख्र का एक 
ता दिया | धन्य वह घड़ी थी, धन्य वह झुहर्ते था जब इस महाकवि 
थ्‌ में रखकर हिन्दी में प्रन्थरचना के महोन्च विचार से लेखनी 
॥ सातृभाष हिन्दी वास्तव में अब पत्रवः ] हुईं । इस अहाकवि ने 
ओर हिन्दूजाति को अपनी अमूल्य सेवा के मूल्य से खरीद लिया 


के 


क् 


के वीमसियों कवियों की ए मिलकर भी जो रंग न ला सकी, वह रग 








7 तलली की कविता के आयी । हिन्दी साहित्य के उद्यान म॑ नवीन नवान छुपुम 
कठिन गाँठों में सी फल फलाये | 





हां ढक मैने हिन्दी के उस स्वछूप का निद्शन कराया है, जो तुलसीदास जी 
के पत्र था । आगे इस जात का दिग्दशन कराता है कि गोखछ्ामी जी के द्वारा हिन्दी 


; 


ं द्ष्टा नंवीनना खाया आर उसके हारा हन्दा का ध्कस किन अज्रा का धाए है | 





नें 
/.. #५ 3 मा हि दर ्् ८ रा का प्र पक कम कक ५ हक, व 
धरा बारणयत ६ कि सब स॑ पएूद भासतासा दुलसादास जा न हा नदी का 
'भाषा नाम ले नामन्करण-संस्कार किया। रामच स्ति-मानस' के ब कार के 


निम्न पद्म इसके प्रसाण में पयोप्त समझे जायेंगे:--- 


( ६१५ वानापुराणनिगमागमसम्मतंयद्‌ 
रामायणे निर्गादेत क्रचिदन्यतों अपि । 
स्वान्तःसुखाय तुलसीश्छनाथगाधा- 


भाषानेबद्धमातेम झ्ललमातनोति ॥ 








गासामा जा के समय में सस्क्षत् के परशिडत हिन्दी भाषा को तरछ स्पृ 
दस्त थे | कई परिडत तुलसीदास जी को संस्कृत में ग्रन्थ लिखने की प्रेरणा किया 
करत थे | उनके उत्तर मं गोखामी जी कहा करते थे:--.- 


(५) का भाषा का खंखकृत, पेम चाहिये साॉँच । 
कास जो आये कामरी, का ले करों कर्माँच।॥ 


लि महाकवि के जय से भाव यह था कि वत्तम्ाानकाल संस्कृत कवि ताफ 
| संस्कृत थे तो बहुतेरे अमूल्य भन्थ प्रस्तुत हैं, जिन्हें लोग पढ़ते नहीं, भा | 
सं लेखन से विचारों का प्रचार ओर विस्तार विशेष रू से होगा । उस जी 
भी का रचना का हिन्दू समाज पर कुछ प्रभाव नहा था। यही कारण है कि 
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'राम-चरित-मानस' के बालकाणड के प्रारम्भ में ही गोस्वामीजी ने शिव-पावती से 
बरदान माँगा है:--- 
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ध्यतप्याण लि चछ च्तृ 
ता) | 


6१3५. (७, 


गोस्वामीजी कविता मात्र को कवित्त' वा 'कवित' कहा करते थे। जैसे:--.- 
कावित केहि लाग न जीका | सरस होइ अथवा अति फीका ।॥| 
कवित रखिक न रामपद नेह | सिन कहें सुखद हासरस णह ।॥ 

ता भेद अपारा। कवित दोष शुत विविध प्रकाश ॥। 
कवित विवेक एक बहे मोरे। सत्य क खि कागद कोरे 


है अनत अनत छुबि लह॒हि ॥ 














#*५, 


इसमें तो कोई हन्देह ही नहीं कि गोसाईं जी एक सर्वोच्च महाकवि थे | यहं 
बात दूसरों है कि 
कवि न होडऊँ नहिं बचन 
गआखर अरशथ अलंझुत 
भावभेद र्सभेद 


लू प्रबन्ध अनेक विधाना।। 
पु कबित दोष शुन बिबिध प्रकारां || 
कबित' विवेक एक नहि मोरे। सत्य कहाँ लिखि कागद कोरे 
यादि वाक्य प्रदशनाथे लिखे हैं, तथापि निपट नम्नता से भी काम बनता 
न देखकर कवि-सम्राठ ने सर ही अपनी कविता की इस प्रकार विशेषता भी 
कह डाली:--+- 
भनिति मोरि सब गन रहित, विख विदित गन एक | 
सो विचारि सुनचिहर्हि सुमति, जिनके बिमल विधेक ॥ 


एहि मह राशुपति नाम उदारा। असलि पावन परान ख्॒ति साथ ॥ 
मंगल भवन मंगल हारी | उमा सहित जेहि ज्ञफ्त पराशी ॥| 
भनिति विचित्र सुकविकृति जोऊ। शाम नाम बिन सोह न सोऊ॥ 
बिद्ु बदनी सब भाोंति संबारी | सोह ने बसन बिना बरनारी॥ 
सब गुन रहित कुकबिक्वत बानी | रा नाम जस अंकित जानी ॥ 
सादर कहहि सुनांह बुध साही। मधछुकर सरिस संत शुनग्ाही ॥ 
जदूपि कवित रस एणएुकउ' माहीं। राम भताप प्रग् एहि माहीं॥ 
सोइ भरोसख भोरे मन आबा। को न झुखंग बद्धप्पन पोवा ॥ 
धृूमठ तजे खहस करुआई | अगर ग़संग सुगंध बसाई ॥ 
भभनिति भदेस वरुतु भत्रि बश्नी | रामकथा जग  मंगलकरनी ॥ 
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+ सलस संगति भनिति भललि , होइहि सुअन मनभावनी | 
धचड भूति मान की, खुमिरत झखुहावनि पावनी ॥ 
ज्रिय लागिटहि अति सबधि मझ, भनिति राम जस संग | 

दारु विचारि कि करे कोई, बन्दिय मलय प्रसंग ॥ 

















गी इतनी जबरदस्त ओर क़लमतोड़ वकालत गोस्वामी जी 
के उस सम्मय के सप् केताभिमानी हिन्दी को हेय समभते 
ने भी उनके भय से अपनी भाषा को शआरम्य-गिरा' लिख दिया 

्‌ पता सिद्ध की हैं। महाकवि ने डरते डरते ही 
अथवा नहीं, जगत में उनकी ख्याति 


। केवल राम-भरोसे छेखनी 


















हा प्रसत्ष देडु 


करडु कृपा हरि जस चहों, पुनि पुनि करो नि ही 


तास्तव मे काव्य बही है जिसके द्वारा जगत का लांभ हो । जगत को त्राभ 


“है कविता पहुँचा सकती है, जिसकी रचना की बुध-समाज मे समादर हो | कुकवि 


कहान से गोस्वासी जी भी डर गये:-- 












उपसा को देई। कुकबि कहा ₹ अजस को लेई॥ 
कविता का उद्दश 


+त्यक कवि किसी उद्देश से प्रेरित हो कर क विता करता है | गोखामी जी 





"वान्त: सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा-- 
। आक हि 
भपानबन्धमातिमअ्ञुरूमातनोति । 
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दूसरा कारण आप बतलाते हे:-- 
बुध बरनहि हरि जस असल जानी । करन पुनीत सफल निज बानी ॥ 
गोस्वासी जी जिह्ा की सफलता के लिये इंश-गुंण-गान आवश्यक समभते 
थे, जेसा लिखा हैः-- 
जो नहि. करे इंसशुन गाना। जीह सो दाहुरजीह समाना॥ 
आप तो प्रतिज्ञा कर चुके थे;-- क्‍ 
अवशणन्हि ओर कथा नहिं सुनि हो, रसना और न गैहों? 
गोसाईजी अश्रमित सरस्वती को गमचरित्र-सर के अतिरिक्त प्राकृत पुरुषों की 
भक्तिपरक कवितारूप ताल-तलैया में जवान कराना पाप समभते थे। जैसा कहा है;--- 
भगति हेतु विशिभवन बिहाई। सुमिरति सारद आवधति घाई।। 
राम चरितसर बिनु अन्हबाये। सो सम जाइ न कोटि उपाये 
कीन्हे धाकृत जन गुत गाना | सिर खुन गिरा लाग पछताना।। 
इतना सब होते हुए भी गोस्वामीजी ने अपनी कविता में लोकहित की भी 
उपेक्षा नहीं की । जो रचना केवल परलोकपथ का ही पाथेय है वह सर्वप्रिय वा 
सर्वाहितकर नहीं हो सकती। कविता वही है जिससे अभ्युदय एवं निःश्रेयस 
दोनों की ही प्राप्ति हो। वास्तव में 'कीरति भनिति भूति भलि सोई | सुरसरिसम 
सब कर हित होई” यह वाक्य मसहाकबि की महती उदारता की सिद्धि करता है । 
गोस्वामी जीने श्रपती कविता से स्वार्थ ओर परमार्थ दोनों की ही डपल्रब्धि लिखी 
है, जो सतसईइ के निम्न दोहे से प्रगट है:--- 
दोहा चारु विदारु चल्लु, परिहरि बाद बिबाद। 
खुकछत सीम ख्वारथ अवधि, परमाश्थ. मरजाद ॥। 


अथं-जान 
शब्द ओर अथ अभिन्नप्राय हैं । वास्तव में कविता के अर्थ-ज्ञान के लिये 
व्याकरण, काव्य-कला और पूर्ण साहित्यिक बोध की आवश्यकता है । कहने को 
तो घर घर रामायरणी बैठे हैं, पर गोस्वामी जी के पद्म 
काव्य कला गतिहीन जे, कशता कर्म न ज्ञान। 
तेपि अथमगु पग्मुधरहि, तुलसी स्वान समान ।॥। 
के अनुसार यूथ करने का अधिकार सब को नहीं है । 
हिन्दी में नवीनता 
गोखामी तुलसीदास जी की कविता में मोलिकता ओर स्वाभाविकता थी 
ते आनुवादक कवि नहीं थे. । स्वाभाविक कवि होना पूब-जन्म के संस्कारों से संबन्ध 
४४७ 
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हू नारि सम स्वामी । राम सूनरधर अन्तगरजामी ॥ 
पा करहि जन जानी । कवि उर अज्ञिर नवचार्याहे बानी।॥ 


हा, ॥म्मी ड्से इेश्वर को प्ररणा कहते थे, जेसा नीच कं प््यों से अफिट हेः- 


आप की कविता से हिन्दी में निम्न लिखित नवीनताएँ आ£, जिन से हिन्दी 
के कशगातों में बल, शक्ति और ओज का स्चार होकर उसके अज्ञ प्रत्यज्ञ की 
परिपुष्टि हुईं । 





कग जो अं अ 2४४ ७२८३ धथियी (जी: 
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गोस्वामी जी 
थे, महाकवि नहीं । अतः उनके रचित ग्रन्थों को काव्य कहेंगे, न कि मसहाकराव्य | 
इतना लिखते हुए हम “चन्द'! और 'सूर' को कदापि नहीं भूल सकते । चन्दबरदाई' 
ओर तुलसीदास जी' की कविता में आकाश-पाताल का अन्तर रहते हुए भी चन्द 
को आदि महाकवि होने का श्रेय प्राप्त था, है और रहेगा। यदि कोई मनुष्य 
काल-विचार से शकट के आविष्कत्तो को घृश्रयान-निमाता की अपेक्षा विशेष वुद्धि 
भान समझे तो डसका दोष जिस प्रकार क्षम्य है, उसी प्रकार यदि कोई साहित्य- 
समालोचक गोस्वामी जी की अपेक्षा चन्दवरदाई को सुकवि कहे तो उसे ऐसा कहने 
का अधिकार है। परन्तु तत्त्ततः दोनों महाकवियों में उतना ही अन्तर है, जितना 
'चन्द' के नायक प्रिथ्वीराज चौहान और गोस्वामी जी के चरित-नायक मयाँदा 
पुरुषोत्तम रामचन्द्र में | यद्यपि चन्द्‌ब रदाई द्वारा विरचित प्रथ्वीराज रासो' एक 
भीमकाय-म्नन्‍्थ है और वह गोखामी जी से न्यूनाधिक ३२०० वर्ष पूर्व का लिखा 
हुआ है, इसके अतिरिक्त रसों, भावों और अलंकारों से भी परिपृण है तथापि 
'साहित्य-दर्पणांदि' प्रामाणिक साहित्य अन्थों के प्रतिषादित सिद्धान्तानुसार उसमें 
भहाकाव्य के कई लक्षण संघटित नहीं होते | कविता में भी वह माघुये, ओज और 
प्रसाद नहीं, जो गोस्वामी जी की रचना में है । यदि तुलसीदास जी को यह सुविधा 
प्राप्त थी, कि उनके पूर्व बहुतेरे कवि हो चुके थे, जिनकी काव्य-शैली से संभव है 
कि उन्हें किंचित्‌ लाभ भी पहुँचा हो, तो चंद के सम्मुख हिन्दी की प्रारम्भिक 
दशा होने के कारण शब्दों के तोड़-मरोड का मार्ग प्रशस्त था और उसने ऐसा किया 
भी है । नीचे के उद्धरण से मेरी बात का स्पष्टीकरण हो जायगा :--- 














भ्रुज गप्रयात 
_ मरोरंग रेज॑ गबहेरंग रारी। जले जाव्क सोभ पन्नार पारी॥ 
हुये छिछ उट्ढी रुघी लिछतारी। हर्थ वक्त ऊरुद्ध डुअद्ध पारी। 
तलिनंकी उपस्मा कवीत॑ कहाई । जले जावर्क पावक॑ को बुड़ाई।॥। 





बरदाई ने हिन्दी के शब्दों के भी ऊपर अनुस्वार लगाकर उन पर संस्क्रत की 
खोल चढ़ाई है। गोखामी जी की हिन्दी परिमार्जित और उनमें संस्कत के तत्सम 
और तद्भव शब्द भी सौश्ठवपूर्ण हैं । सुतराम्‌ साहित्य, धर्म नीति, समाज-नीति, 
राजनीति, लोकादंश और परमार्थ सभी दृष्टि से गोखामीजी “चन्द' की अपेक्षा बहुत 
थे आसन पर आसीन दृष्टि गत होते हैं। अब रहे सूरदास जी । 
इस निणय में लेखनी को विकट मार्ग से पार होना पड़ेगा । चन्द्रमा और 
से अधिक महत्व पूर्ण एवं उपयोगी कहा जाय, इसका निर्णय जितना 
कठिन है उतनी ही छ्लिष्ट समस्या सूर और तुलसी की रचना के सम्बन्ध की है । 
युगल कवियों के चरित नायक भी महापुरुष ही थे | कविता का तो कहना ही क्या ९ 
ऐसी दशा में-- 

को बड़ 











कीट कहत अपराधू | खुनि गुन भेद समुमिहेँ साधू ॥ 


कह कर ही मौन रहना पड़ता है। सूरदास जी निम्सन्देह महाकवि थे। उनकी 
कविता सरस सुवर्णी, सालंकार, सगुण और स्वाभाविक सरखती की धारा के 
समान धावमान हुई है। पर उसमें कोई विशेष क्रम नहीं, प्रेम और भक्ति के 
अतिरिक्त सांसारिक व्यवहार में उतनी उपादेय नहीं, जितनी हमारे चरित नायक 
गोस्वामी जी की । 

कोरति भनिति भूति भत्ति स 


के सिद्धान्त को लक्ष्य में रख कर सभी निणायक गोखामा जी की कविता की 
उत्कृष्टता को स्वीकार करेंगे, क्योंकि महाकवि सूर ने लोकहित की बातें झत्यल्प 
कही हैं. । शब्द-रचना सरस होते हुए भी पाणिडः य-पूर्ण एवं छिट्ठ है | हाँ अलबत्ता,- 
&यदि गोखांसी तुलसीदास जी श्रीकृष्ण गीतावली न बनाते तो स्थात्‌ सूरदास जी 
सहृदयता ओर भावुकता में बाजी मार छेते, क्योंकि 'सूरसागरः में सूर ने प्रेम की 
प्रतिमा प्रतित्रिम्बित कर दी है । गोखामी जी की छेखनी अनेक उपयोगी विषयों की 
ओर अग्रसर हुई है, अतः कहीं कहीं उसमें विशेष सादगी रही है। जो हो; सब 
विचार से सूरदास जी की अपेक्षा गोस्वामी तुलसीदास की रचना को हम आद॑श 
_ महाकाव्य कहेंगे | 











( २) प्राचीनता का सन्दभ 
सोने में सुगन्ध अवश्य अलौकिक गुण है। गोस्वामी जी के पूर्व जितने 
कवि हुए उनमें कुछ ऐसे थे जो अपने आश्रय-दाता का ही यश गान करते रहे, कुछ 
अनुवादक कवि थे पर अधिकांश संख्या धार्मिक कवियों की थी । महात्मा गोरख- 
नाथ, श्री दादू दया, महात्मा कबीर ओर बाबा नानक ने अपनी रचना में स्वक- 





$ (2 6 

हिपत मतों की खिंच पकाई है, उनमें प्राचीनता का छलेश भी नहीं। इतना ही 
; खानभिज्ञतावश जहाँ तहाँ बेद-शाखों पर भी तीरन्दाज़ी की हैँ। परन्तु 

मारे चरित-नायक ने यत्र-तत्र प्राचीन आय-गौरव, आय-सम्यता एवं श्रुति-स्वृतियों 

की रक्षा की है और उनकी दुह्वाई दी है। उनके शब्दों ओर पदों से आस्तिकता 

ग्रोर श्रद्धा को धारा बह रहा है | जहाँ तहाँ 'कहहिं बेद्‌ इतिहास पुराना ओर 

मनिन्‍्ह' प्रथम हरि कीरति गाई। 


तेहि मगर चलत सुगम मोहि भाई ॥ 














की ध्वनि सुन॒पड़ती है। गोस्वामी जी के किसी भी भ्रबन्ध में उच्छुद्डलता और 
औद्धत्य का छेश नहीं । सर्वत्र प्राचीनता पूर्ण सन्दर्भ और प्राचीन सदूप्न्धों के 
महत्व-योतक छेख पाये जते हैं | वेदों की महिमा के विषय में यदाँ लक लिखा:-- 


द अटठु लि ले पा हि - 

ज्ञेहि निन्द्त 
.... इसी प्रकार वेदान्वादि दशनों के पारिभाषिक ओर सैद्धान्तिक शब्दों एवं पदों 
को हिन्दी भाषामें लाकर इन महाकवि ने हिन्दी साहित्य के साथ अवरणनीय डपकार 
किया है। इतना ही नहीं गोसाई जीने राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक और 
धार्मिक निगूढू तत्व-रत्नों को--जो संस्कृत साहित्याकर में निहित थे--निकालकर 
जनता के समत्ष विकीण कर दिया है। आपने अपने ग्रन्थों में शिष्टाचार, शील, 
नम्नता, पवित्रता, सोहाद, वीरता, सहनशीलता, ओर पारस्परिक-प्रेम का जैसा आदश 
उपस्थित किया है, वैसा अन्य कोई कवि नहीं कर सका । 


(६ श न्द 
गोस्वामी जी की समस्त कृति के, शैली के विचार से, पाँच विभाग किये जा 
सकते हैं । (१) राम चरित-मानस', सव-गुण-सम्पन्न होता हुआ भी कथा-वाचकों के 
विशेष काम का है। इसके द्वारा समाज-सुधार का काय भली भाँति किया जा सकता 
है। (२) 'कवित्त-रामायण' द्रबारी ब्रह्म भट्टों और चारणों के लिये विशेष उपयोगी 
है। (३) 'विनय-पत्रिका' गीतावली' ओर कृष्ण गीतावली' सद्जभीत प्रेमियों के 
_ लिये विशेष रुचिकर है (४ ) रामलता नहछू' ख्ली-समाज के गायन योग्य है (५) 
'दोहावली,' सतसई' ओर “बरवै-रामायशादि' भक्ति, ज्ञान ओर लोकदृष्टि से भी 
उपादेय हैं । गोस्वामी जी की कबिता की एक यह भी महत्व पूण विशेषता है । 
राम चरित-मानस' की रचना विशेष क्रमबद्ध' है। कथाओं और उपा- 
ख्यानों में तो क्रम है ही, छन्दों में भी क्रम पाया जाता है। प्रत्येक काण्ड के प्रारम्भ में 
कुंछ संस्कृत स्छोक दिये हैं। न्‍्यूनाधिक ८-१० चौपाइयों के अनन्तर दोहे और काण्ड 





! वेद की, को कहि पावे पांर। 
ने भयो, विदित बुद्ध: अवतार ॥ 











३४७ 
की समाप्ति पर हरिगीतिका-छन्द' देकर पुनः एक वा दो दोहे देते गये हैं। गोस्वामी 
जी के पूव संवत्‌ १५२७ में & 





नामक कविने दशमस्कन्घ भागवत का हिन्दी में पद्यानुवाद किया और चौपाई 
तथा दोहे का क्रम चलाया, जिसके कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैँ:--- 


ञ 





संबत पन्द्रह से सताइस जब हीं। समे बीलंब नाम भो तब हीं ॥ 
राय बरेली उतीम वबासा | लालच राम नाम को आसा ॥ 
सास असाह कथा अजुलारी | हरी बासर रजनी उजिआरी | 
करी क्रीपा मोही देह झुरारी | रुकल् संत मीली करो उपकारी 
सकल संत को नावी माथा। जेही बीची लछुपति पावों नोथा ॥ 
सब जीव भा रचता जाकी। कथा रिसाल कहाँ में ताकी॥ 
शुन भाग्वत मती अजुसारी। शुरू प्रताप कछु कहीं बीचारी ॥ 
जेही कारन बपु धरे गोखाइ | गोखुल ननन्‍द सुता भी आईं॥ 
सो चरीत्र सम | प्रेम सग्ती मती जेही सो पावों ॥ 























:र, सो बीधी गोकुल आब । 
बोलकुल्न सन्त संग हुर, जन लाल गुन गाव॥ 


$ द 'अफल औ गत छंद 


ऊपर के पद्यों में कितनी अशुद्धियाँ ओर कितने स्थलों पर छन्दोभड् हैं 
इसका विवेचन पाठक खययं सुगमता से कर लेंगे, उतपर किसी की दीका-टिप्पणी की 
आवश्यकता नहीं । चोपाइयों की संख्या में भी कवि ने कोई क्रम नहीं रखा है । 
कहीं कहीं १०-१२ चापाइयों पर और कहीं ३०-४० चौपाइयों के अनन्तर दोहे 
दिये है । 





बारहट नरहरि दास 


ने भी दृशम स्कन्धच भागवत का संबत १५९० में हिन्दी पद्मों में अनुवाद किया, 
जिसकी बानगी नीचे दी जाती है:--- 

आकास जलद अकास। प्रति रंग रंग प्रकास ॥ 

संघट घन नम घोर । अरू धटदा बढ़ि चहूँ और ॥ 

दिसि मंत धन खदाप। चढ़ि रंग खुरपति चाप ॥ 

बग पंति उज्जेल पानि। प्रति घटा मध्य प्रमानि ॥ 
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89 माननीय मिश्र बन्चुओं ने श्रीछ्षछचदास का कविता काल संवत्‌ १५८७ लिखा है 


पर श्रीमन्नक़ाल पुस्तकालयनाया' सें जो हस्तलिपि है उप्तमें सवत्‌ ५५२७ लिखा है। मेरा 
मिश्र बन्घुओं के अन्वेषण पर जिशेष विश्वास है । 


ड 














चमक | नहि ठरत नभहिं निर्संक | 
मर जावे | प्रतिमा अनेक प्रभाव ॥| 
छू कफ य ५, हर 








इस अनुवाद में कवि ने कवित्त, सबैया, हरिगीतिका, दोहा, और पद्धरी 
इत्यादि छन्दों की रचना की है | कविता अत्यन्त साधारण और छन्द-क्रम रहित 


है इन रचनाओं से तुलसीदास जी महाराज की रचना से तुलना करना व्यर्थ है। 
लय प्रतिभा की दीपक, दा |] 








से समता ही क्या ' छन्दों का क्रम त 








ने भी नहीं रखा है । इनकी रचना में तो मजन ही भजन हें | 
सुतराम्‌ विविध विधि के सुललित छन्दों की रचना और अनेक ग्रन्धों में क्रम 
गति के यथवत््‌ प्रतिपालन के विचार से भी गोस्वामीजी सर्वश्रेष्ठ महाकवि थे | 











न 'ओों 
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विशुद्ध और परिमाजजित भाषा का प्रयोग तो गोस्वामी जी की लेख नी का 
कुतूहल था । इसके अतिरिक्त कई स्थलों की रचना अत्यन्त मधुर और संस्कृत मिश्रित 
हुई है । गोस्वामीजी के पुरा एवं पर कालीन किसी कब्रि ने संस्कृत के शब्दों के प्रयोग 
इतने बाहुलय से नहीं किये। विनय-पत्रिक्रा! की न्यूनाधिक तृतीयाश रचना संस्कृत 
संमिश्रित हैं । उदाहरणाथ दो पद्म दिये जाते हैं:--- 


( ९१ ) 
जयति लक्ष्मणानंत भगवंत भूधर, मुजगराज खुबनेश, भूभागहारी । 
भलय पावक-महाज्वाल-माला-बसन, शमन-संताप, लीलावतारी ॥ 
जयति दाशरथि,समर-समरथ,सुमित्रा खुबन शत्रुसदन,राम भरत बंचो | 
चारु-चम्पक वरन, बसन भूषनो-घधरत दिव्यतर, भव्य, लायगयसिंशो | 
जयति गाधेय-गोतम-जनक खुखजनक विम्वकंटक-कुटिल-कोटिहंता | 
पचन-चय-चातुरो-परखुघर-गवहर,  सवंदा. रामसद्राज्॒गंता ॥ 
जयति सीतेस-सेवासरस, व्रिषयरस निरस, निरुपाधि, घुरधम धघारी | 
विपुल-बलमूल, शाइल विक्रम, जलदनाद मर्दन, महावीर भारी | 
जयति संग्राम-खसागर-भयंकर-तरण - रामरहित-करण-बरवाहु-लेतू । 
उमिलारमण, कल्याण मंगल भवन, दास तुलसी-दोष-दवन-हेतू ॥ 


( १ ) 
 जानकोनाथ रघुनाथ रागादितम-तरणि, ताधणय तन तेज धाम । 
सच्चिदानंद आनन्द कंदाकरं विल्ल॒ विस्लनम रामाभिरामं ॥| 

















३४६ 





नील नव-वारिधर सुभग सुभ-कातिकर पीत कौशेय-बर बसन-धारी । 
रलहाटक-जटित मकुटड मंडित मोलि भानइुसत सब्श-उद्योतकारी | 
स्रवन कुडल, भाल तिलक, घछठसिर अति, अरुन अंभोज लोचन विसाल । 
वत्र आलोकय तअलोक्य-सोकापह, मार रिप्र हृदय-मानस-मरालं ॥ 
ना|खिका चारु, सुकपोल, द्विज वज्ञ चूति, अधर बिबोपमा, मधु 
कंठ दर, चिद॒क बर, वचन गस्सीरतर, सत्य संकल्प सरचास 












सुभग श्रीवत्स केयूर कंकन हार किकिनी-रटनि कंटितट रखालें । 
बास दिसि जनकजालीन-सिहासन कनक-पस्तद॒ पल्नवित तरू तमाल॑ ॥ 
आजान भर जद्णड, कोदण्ड मणिडित बाम बाहु, दक्षिणपाणि बाणमे्क | 
तप पर सिद्ध गंधव घर नमत नरनाग अवनिप अनेक ॥ 

सव तोभद्रदा ता5स्मार्क । 
















योंतों हिन्दी भाषा ही प्राकृत, सोरसेनी ओर मागधी प्रमुख भाषाओं से 
बनी है, तिस पर गोसाई जी ने अपनी रचना में विशुद्ध संस्क्त ओर शुद्ध हिन्दी 
के साथ साथ भ्रामीण भाषा मिलाकर जिस त्रिवेणी की रचना की है, वह आध्यात्मिक 
एवं मानसिक जगत के निमित्त गंगा, यमुना ओर सरब्वती की त्रिवेशी से भी विशेष 
सुखदा तथा शान्तिप्रदा है। कहीं कहीं आपकी कवितारूप ग्रवाह-त्रय में फ़ारसी और 
अरबी भाषाओं के शब्द विचित्र बुलबुले की बहार दिखलाते हैं जिससे इस सिद्धान्त 
की पुष्टि होती है कि यदि आवश्यकता पड़े और भाषा के स्वरूप एवं सौन्दर्य 
में कोई विकार न आता हो तो हमें खुशी के सांथ विदेशी शब्दों के इस्तेमाल 
करने का हक़ है। महाकवि से अपनी कविता में श्रजभाषा, अवधी, बुन्देल खण्डी, 
मागणी, भोजपुरी ञञौ र॒ कुछ फाश्सी तथा अरबी शब्दों के प्रयोग किये हे | यहाँ हम 
प्रत्येक की रचना के कुछ उदाहरण देंगे:-- 


आवधी 








भैया कहह कुसल दुइ बारे। तुम नीके निज नयन निहारे | 
जा दिन ते मुनि गये लियाई। तवते आज्भु साँच खुधि पाई॥ 






है 20८.::50% 


ठय.. भंग नमिआओ नम 
>ववल विस्य जितव तुम जहिया | घरिद्द राम मडुज़ तथ | हिया 


घोर मशयल | असकहि गगन पथ पर बायलत॥ 









सात दाम दिन दीया | 
सति कहा कहि रन ती या 








४ दारिका परिचारिकाकरि पालि 





रिपुबल सहे न पारा। इत्यादि 


कै 


स्श गरीब राम नयनागर | 
जड़ अंतन जीथ जहाना। 
साहिब गरीब नियाज | 








सबकर हित रूख राष्ठर शखे 
बड़े बिवुत्न दश्वार ते, शमि भ 
उमरि द्राज राज रावरी चहत हूं 
असमंजस अस गमोदि आँदे 
छुजान जिन खान हूँ को पत्त कियो, राम बोला नाम 


ज्जै 







| 


साहिब 


कीडिक कक डर ड़ ५... ५ ऑर्य, पाप 





शलाम शम साह को ! 
[ग अहाज' को, घमकत आए ने ठीर हत्यादि 








गोस्वामी जी न तो गद्य के छेखक ही थे ओर न उस समय तक गयद्य-लछेखन 
प्रणाली ही प्रशस्त एवं सुस्यिर हुई थी | केवल राजा टोडरमल ( जो गोसाई जी 
के मित्र थे ) के दो णें ड्कों के पथ्चनामे पं जो किख्विम्पात गध्म-ठख ह सुसक त्ाव- 
श्यक अंश की काशी नागरी प्रचारिशी सभा द्वारा अ्रकाशित तुलसी-ग्रन्थावली' से 
लद्धत किये देता हैं:--- 








द्विशशर नाभिसधते टह्विस्स्थापयति नाशितान । 
ट्िदेदाति ने चार्थिभ्यों रामों दिनेत्र भापते ॥१॥ 


तुलसी जानयो दससथहि घरझु न सत्य समान । 
राशु तजो जेडि लागि विद रास परिहवरिं प्रान ॥२॥ 
धर्म जयति नाथम्गस्सत्य जयति नासूतसम्र । 
ध्रमा जयति न क्रोचों विष्णुजयति नासुरः ॥३॥ 








संवत्त १६६९ समय कुआर सुदि तेरसीवार सुभ दीने लिपीतं पत्र अनंदराम 
तथा कन्हई के अंश विभाग पुबमु आगे जे आग्य दुनहु जने मागा जे आग्य मे शे 
प्रमान माना दुनहु जने विदित 


फेंका 


तफसीछ अंश टोडरमलु के माह जे विभाग यदु हीत रा-- 


अंश अनंदराम अंश ऋन्हई 
मोज भरदेनी मह अंश पाच तेहि मौज भर्नी यह अंश पॉच तेहि मह 
मह अंश दुई, अनन्द रास, तथा लह॒र तीनिअंश कन्हई तथा सौजे शिवपुरा 
"तारा सगरेउ तथा छितुपुरों अंश टोडर तथा नदेसरी अंश टोडर-मछुक हील 
४५ 





पाद्दी रायराम रामदत्त खुल साछी रामसिह उद्धव सुत 
पाद्दी राम सेनी ऊद्धव सुत साछी जादो राय गहर राय सुत 
क्‍ हत्यादि | 


( आगे साज्ञी में इसी क्रम से अनेक नाम जा थे हैं, जिन्हें विस्तारभय से 


है लिखा है ) 














उपसहार 

गोस्वामी जी की हिन्दी के संबन्ध में बहुत कुछ लिखा प्रौर कह्दा जा सकता 
है । समहाकतवि का अपनी भाषा पर पूर्ण अधिकार (०7॥73॥ ४) था | जान पड़ता 
3 कि उनकी सरस्वती सदा उनकी रसना पर नृत्य करती थी । कहने को तो अ 











(११) व्याकरण ओर तुलसीदास 


किसी भाषा का व्याकरण के साथ अटूट सम्बन्ध है! अथवा यां कहिये 
कि व्याकरण के विना भाषा ठीक बन ही नहीं सकती । मनुष्य के छृदयांतगत भाव किसी 
भाषा के द्वारा ही दूसरों पर प्रगट किये जा सकते है | परन्तु यदि वह भाषा व्याकरण 
के नियमों से सुसद्भाठित न हो तो श्रोता के छंदय पर किसी दुसरे, भाव का हीं 
अंकन हो जाता है । कहने वाले के हृदय में भाव हैं कि “रामने रावशा को वाणश! 
से मारा । अन्र इसी वाक्य को व्याकरण के नियम विरुद्ध विशभ्क्तियाँ व 
पुलट कर किसी ने कहा कि “राम को रावण ने वाणु से मारा” बस. चलियें सार 
इतिहास ही पलट गया। इसी प्रकार व्याकरण के विना साहित्य म॑ नाना प्रकार की 
गड़बड़ी उपध्यित हो जाया करेगी । 

हमारे चरित-नायक साहित्य-शाब्न के अद्वितीय परिडत होते हए व्याकरगा 
का भ्रगाढ़ पारिडत्य रखते थे। हाल में जो उनका जीवन चरित्र रामचरित मानस के 
नवीन संस्करण के साथ लखनऊ के नवल किशोर-प्रेस में छपा है; उससे सिद्ध होता 
है कि गोस्वामी जी को उनके दीक्षा गुरु श्रीमरहरि दास जी ने प िनि-सूत्र कुछ 





है 









दिनों तक पढ़ाये; तद्नन्तर उन्होंने काशी में श्री शेष सनावन जी के यहां पन्द्रह वर्षों 

तक निवास कर व्याकरण, वेद, शास््र ओर पुराणों के अध्ययन किये। रामचरित 

मानस के प्रत्येक काण्ड के झ्लोकों की रचना देखने से इसका पूरा स्पष्टीकरण होजाता 

कि गोस्वामी जी व्याकरण के अच्छे ज्ञाता थे । राम चरित मानस अथवा उनके अन्य 

| रचना, संस्कृत ओर हिन्दी के व्याकरणों के नियमोंसे सुसज्जित और सुसह्ञ 

ने रचनाआ का पिड्जल शाम्र से जहां तक सम्बन्ध है बह अगले शीषक में 

दि्खलाया जायगा । यहाँ व्याकरण के कुछ अन्यप्रयागों पर दृष्टिपात किया जाता है । 

( १ ) पीछे कहा जा चुका है के गस्वासी जी सस्कृत व्याकरण के प्रौढ 

जिसका महाकवि ने अपनी संस्कृत रचना में ही नहीं, अपितु हिन्दी रचना 

भी कहीं कहाँ अच्छा नि या है । अयोध्याकाण्ड में नीचे लिखी चोपाई 
लखि हिय हँसि नूं। सरिस स्वान मघवान जवान" | 

में कविराज ने अपनी कवित्व शक्ति के साथ ही व्याकरण की मर्मज्ञता मिलाकर 

अपूर्व हास्यरसका उद्बोध कराया है । पारि 





























गिनि व्याकरण 





श्युवमधो नामतद्धिते 
सूत्र से ख्न--युवन--मधवन शब्दों की सिद्धि गती है । श्रथ [तृजा भ सक्षक 
श्वन्‌ , युवन्‌ और मघवन अड्भः हैं उनको संप्रसारण हो । इससे वकार को उकार 
हुआ । जैसे शूर अअनु--शस्‌। यहाँ 'सम्प्रसारणाच 
मिलकर उकार हुआ; जैसे शुनः शुना 
आदि शब्द सिद्ध होते हैं । जैसा कि 





हि 










ऊपर क उदाहरण में मघवान ( इन्द्र ) को श्र 


सिद्ध करते हुए महाकविने अपूब छटा दिखलाई हे । 








दति बदति बहु भाँति करुना करति खंकर पेँह गई , 

यहाँ रोदति और बदति शब्दों में ज्यों के त्यों संस्कृत व्याकरण के भनुसार 
ही विभक्तियां रखीं है, | इस प्रकार अहमम मलिन जनेषु' पद में 'जनेषु' शब्द बहु 
वचन सप्रम्यन्त और लिरों सुखेन काल«किन होई” इस पद में सुखेन' शब्द में 
ससकृत की ही तृतीया विभक्ति के एकवचन का रूप रखा है । 

“हरि अ्रवतार हेतु जेंहि होई। इदमित्थं कहि जात न सोई॥” 
देखि प्रीति सुनि वचन अमोले | एवमस्तु करुणानिधि बाले ॥ 

इन पद्मों में इदमित्थं और एवमस्तु' शब्द संस्कृत मुद्दावरे के अवुसार ही 
रखे हैं | सारांश यह कि हिन्दी रचना में भी संस्कृत व्याकरण के अनुसार जहां तहां 
शब्दों अर पदों के प्रयोग किये हैं । 









कर अपने ग्रन्थों में सस्क्त के शब्द हु 
पक हब सम्देलाश्गडी ओर परी आदि कई भाषाओं के भी सवार किये है । 
" प्प ँ 7 वलियों गे व्यांकरण के नियम लाःछ रखे है । गोसाई जी के समय | 
पाल पा हे ४ गो रचना अथवा खड़ी बोली की पद्म रचना का नाई कत्तो के 
; मर "ग्ल लिया कर भी. लव विभक्ति ल तने को प्रथा नहीं था की कारए[ इन 
० उ्चता में कत्तो के साथ कहीं विभक्ति का अयोग नहीं हुआ, परन्ठु क्रियाओं का 
नियम के अनुसार ही किये हैं। जैसे:--- 


प्रयोग ऋविरान ने व्याकरण के कफ 
समय उयशाट शामा मसहतारशा। बोली कक घरि भ ॥] 
पछ खिल आइ विलोकी बेनीं। झखुमिरत सकल खुमगल दँनी। 
पह्त पद्म में बोली क्रिया कत्तों के अछुसार ओर दूसरे पद्म मे रे बिलोकी' 
2 + अऋनमार लिखी गई है जो सामयिक व्याकरण के अनुकूल हा है । 


(5 


लीन्‍्हा | दीन जानि तेहि 
ओर 'दीन्हा' क्रिया को गोस्वामीजी ने प्रचलित नियमों 
+ ऋनसार डी एकवचन पहछिड् रखा है । कहीं कहीं इन नियसा को अवहंलना 


४7 स्थवच्लन्दता से भी काम लिया है। जेसे--- 






























साडका ऋअऋडशं 


| 
रेड 


कक ० हैं 
ही अब 


















प्रणाम बहोरि बहारी। 





४ ४५ व 
सकते कथा ई 


के ४ 


कं मं जाप: 








! कइ अन्य स्थलों पर महाकवि ने ' 





मुसुकाता' और--- 
है. मंगल मजुछ बानी | खुनि कलरव कल कंठ लजानी।' 
मे कल कंठ के साथ लजञ्ञाना शब्द चिन्त्य.हैँ। इसी प्रकार किसी किसी राम 












सीता जब बोला। हरि प्रेरित लछ्तिमन मन डोला॥ 
पाठ दिया हुआ हे, परन्तु विश्वास नहीं होता कि सीता! के साथ 'बो ला पद देकर 
स्वासा जो इस अ्रकार का लिछु---विपयेय केरग । अत 





मर्म बचन सीता जब बोली । हरि प्रेरित ल छिमन मति डोली ॥ 
पाठ ही समीचीन है । 
"जी जनस अनन्‍्द बधाई। भैंवर तरह. मनोहरताई। 
भेम भगति जो बरनि न ज्ञाई। सोइ मधुरता खुसीतलताई || 
शी छुख पाई। फिरे सराहत - झन्‍्दरताई | 
इन पद्यों में कवि ने सनोहरता, शीतलता और सुन्दरता शब्द में--जो स्वयं 
भाववाचक संज्ञा के रूप में हैं--.“आई' प्रत्यय लगाकर भावको भी भाव बना डाला है 
इसी प्रकार सुधरताई ओर मधुरताई इत्यादि शब्दों के भी स्वच्छन्द श्रयोग किये हैं | 
अवनिष अकतनि शाम पणशुघारे।धरि धीरज मृदु बचन उचारे॥ 
इस पद्म में गोस्वामीजी ने संस्कृतकी आकर! क्रिया को 'अकनि' के रूप 
में ढ़ाल दिया है । परन्तु उसका स्वरूप पूर्वकालिक क्रिया का ही रखा है ! 
कमेकारक की विभक्ति को! के स्थान में 'कहँ' और कहीं कहीं केवल 'हिं' का 
ही प्रयोग किया है । जैसे:--- 
तब ऋषि निज नाथहि जिय चीन्‍्हीं। विद्यानिश्ि कहँ विद्या दीन्‍न्हीं॥ 
इस पद्म में दोनों विभक्तियों के उदाहरण आगये हैं। इसी ऋम से ब्रजभाषा 
फे अन्य कवियों की भाँति करशकारक की विभक्ति से! के स्थान में 'ते! लिखते 


५ 


ओर कहीं कहीं शब्द का केवल बहुबचन रूप देकर तृतीया का प्रयोग कर छेते थे | . 
जैसे-- सरते हत्यों! वा 'सरन्हि मास्त्रो' इत्यादि पदों के प्रयोग । सम्प्रदान कारक में 
भी 'कहँ” वा हि! का ही व्यवहार करते थे । जैसा रा 
तिन' कहूँ जग दुलेभ कहछु नाहीं। 
वा 
तिनहिं कहा अधघरित जगमाहीं।॥ 
इत्यादि उदाहरणों में आप प्रत्यक्ष देखते हैं । इसी प्रकार अन्य कारकों की 
विभक्तियों के प्रयोग अन्यान्य ब्रजभाषा के कवियों की भाँति ही किये हैं । 
गोस्वामी जी अपनी कविता लिखते समय व्याकरण के सम्बन्ध में भी बड़े 
सतक और सावधान रहे हैं । लिंगमेद में एक एक मात्रा का ध्यान रखा है । 
देखिये 'मति' शब्द ख्रीलिड़् और 'बचन' शब्द पुछ्िड़ हे अतः केसी बारीकी से 
लिखते हैं:--- 
जो असि मति पितु खायेउ कीसा । कहि अस बचन हेसा द्ससीसा | 
इसी प्रकार सभा' शब्द के स्लीलिड्ः होने के कारण 


राम सत्य संकल्प अभश्ु, सभा कालबस तोरि। 
में तोरि' शब्द दिया है | 








दे 





। 
; 
: 


हे ता । के त्ताथ 





'कुरि! और दोनी के पूर्व 'की' कै 





हलक) 


त्यन्त मभिन्नधमा विजातीय वस्तुओं के बीच एक ही 









देकर गोस्वामीजी ने अपूर्व चमत्कार दिखलाया है | जैसे:-- 








क्रौरस सर सतानन्द, सकर ्सि ले प्र 
सचा इत्या दि दे शब्द स्थान स्थान पर पाये जाते हैं | मृद्धन्य प' को स्वस्थान एवं 
कर्ण्य ख' के स्थान में भी लिखा करते थे। उनकी हस्तलिपियों में सवत्र 'खल 
को पल 'देखी' का 'देषी, खग' को 'षगा व सि पे्‌ 
पाते हैं। त्रज॒भाषा के अन्यान्य कवियों की भाँ। 
लिखा करते थे । कारन, गनेस, तर्ला, लषन, भनिति गुनगन, 

इन्हीं रूपों में यत्र-तत्र पाये जाते हैं। 'लक्ष्मण' शब्द को लपन लपनु, 
के स्थान पर 

















हर 





तटे तासी ताखुपति ४ 


इस पद्य में सौ हजार मत! तक लिख डाला । संयुक्ताक्षरों के प्रयोग गोसाई जी 
भरसक कस किया करते थे। धरम, करम, वरन भगति, और बचनि इत्यादि शब्द 
इस उदाहरण में पर्याप्त समझे जायँंगे । मन-क्रम-बचन के स्थान में म्वच्छन्दता मे 
दी प्रयुक्त करते गये हैं। कम का क्रम क्‍यों कर हुआ ? यह समम्त में नहीं आता | 
के '। के स्थान में रिषि, विष्णु के स्थान में विस्त, सज्ञान के स्थान में सयान, अज्ञान 
ह*. ३ पक इ श्ज २ अथवा अजाना-अजानू , ओर प्रतिज्ञा के स्थान में 
पलक यवहत किये हैं। इनके ग्रन्थों में स्वर मध्य ऋ, 'ऋ 
> | अर्आः एवं व्यखनों में ख,ड, भ, ण, क्ष, त्र और ज्ञ के प्रयोग कहीं 
है पाये जाते। कई खलों पर 'थ? के स्थान में 'ह? तक कर डाला है । जैसे:-- 








वि 











अल अधथ अंगुन साधु गुनगाहा। ऊपर अपार उदधि अवबगाहा ॥ 
में गाथा' शब्द को गाहा' लिखा है। ऊपर के उदाहरणों में महाकवि के सिर 
शब्दों के तोड़-मरोड़ का कदापि दोषारोपण नहीं हो सकता, क्‍योंकि उनकी कविता 
कई प्रान्तीय बोलियों ओर ग्राकृत की खि चड़ी है। भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाद और 
बंका समिश्रण ही खिचड़ी की विशेषता है । जो लोग इन शब्दों को रुद्धकर 
पुस्तकों में भेद्‌ डाल रहे है, वास्तव में वे गोसाई जी के साथ घात करते हैं । 














पुरावृत्त को इतिहास कहते हैं | इतिहास कई प्रकार के होते हैं। मानवीय 
इतिद्वास, पशु जाति का इतिहास, साहित्य का इतिहास एवं सृष्टि का इतिहास, 
सभी इतिहास के अन्तगंत हैं | समस्त भूगोल का भी इतिहास होता है। इसी प्रकार 
किसी देश, प्रान्त, और नगर निवासी अथवा परिवार किंवा व्यक्ति विशेष की 
चरित्र-चचा को भी इतिहास ही कहा गया है। हमारे प्राचीन अन्धों में क्रमबद्ध 
इतिहास साम्भ्रतिक शेल्री स लिखे हुए नहीं मिलते चि 
का इतिहास तमाच्छादित है । श्रीमद्वास्मीकि रामायण और महाभारत ये दो ग्रन्थ 
ऐसे हैँ कि जिन्हें इतिहास कहा जा सकता है। पुराणों में भी यत्र-तत्र इतिहास 
पाये जाते हैं । ब्राह्मणों और उपनिषदों में भी कहीं कहीं गाथा और आख्यायिका 
की शेली पर इतिहास की कल्पना की जा सकती है । 














जा 

हमारे चरित्र-नायक प्राकृतिक मनुष्यों की चर्चा भी अपने काव्य में करना 
नहीं चाहते थे । उनका संकल्प था कि अपने इष्टदेव सीताराम के सम्बन्ध से ही 
अन्यों की भी चचा करेंगे। गोस्वामी जी ने अपने प्रन्थों में कतिपय देवताओं, राज- 
पुरुषों, ऋषियों, बानरों, ऋ"्तों और राक्षसों के सम्बन्ध में ही जहां तहां उल्लेख किये 
हैं । जिनका संक्षिप्त वर्णन नीच किया जाता है । 

देवता 

कहीं कहीं वन्दना के अभिप्राय से महाकवि ने देवताओं के नामोलेख 
किये हैं । शिवजी को राम की भक्ति का भगडारी समझ कर सब से उच्चासन प्रदान 
किया है । शिवजी के ही संबन्ध से पावती, गणेश और कार्तिकेय के नाम दिये हैं । 
सरस्वती का नाम बन्दना के अभिप्राय से ही लाये हैं। वैष्णव होने के कारण विष्णु और 
लक्ष्मी का व्शन अनिवार्य था । प्रसंगवशान ब्रह्मा, त्रद्माणी, इन्द्र और शची के भी 
वणन किये हैं । अतिशयोक्ति लेख में शेप नागकों भी घसीटते गये हैं । पुराणों की 
भाँति गोस्वामी जी ने भी देवता स्वरूप-निर्णय में नाना प्रकार की कल्पनाओं से 














है । शेष के आधार पर प्रंथिवी। 


स्प॑ क्‍ समझा गया हे दिक काल श शेष से॑ परमात्मा का गहरा हाता था 








नलसीदास ने अपने अन्धाों को राम भर क्ति से प्रेरित होकर 'स्वान्तः-ससाय 
लिखा हैं हि इतिहास के अभिप्राय से नहीं। यही कारण हैं कि आपक सअन्धां में 
फत् क्रम का पाया जाना तो किनारे रहा; रघुकुल को बशावला भा नहीं 
पायी जाती । महाराज दशरथ के पि का नामोलेख करता आपस उचित नहीं 
से ही आया है, ऐति म॑ वशावल्ञा कहा कर शासखा- 
चार होता है, वहां भी कविराज ने--- 


श्र कवरि दोड कर जो 








जल्द के सम्नन्य 
















है । एक गज़ा के नीचे दूसरे 


आधार पर मयादा पुरुषोत्तम की बंशावली दी जात॑ 

राजा का नाम है, जो पहले का पुत्र है। सम्भव है कि एक रोजा के कई पत्र हों. 

!्म ९ धन्धुमार असम २५० सुदशन 

२ इधक््वाकु १० युवनाश्र २६ अम्रिवण | 

२ कुक्षि ११ मान्धाता २७ शीफघ्रग १० देशरथ 

प्र १२ सुसन्धि २८ मरू 

५ वाणु. १३ धभुवसन्धि २९ प्रशुश्रक 

अनरण्य ९४ भरत ३० अमम्बरीप शद्ुप्र 

3 अप १ण अप सित ९३ प्रवद्धप २ संताप 

८ त्रिशंकु १६ सगर २४ शंखन २२ ययाति 
इसी क्रमसे आगे राजा जनक की वंशावली दी जाती है: 

१. निम्ि ९. सुश्ति _ ९७. महा ध्रक 
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है, आस ह हि हे पक पु हम्ब सा 

है है पथ  सीरध्वज ( जनक ) अअ |] । 
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इस वंशका पहला राजा निमि था, जिसका पुत्र मिथि हुआ | इसी मिथि के नाम 
से मिथिला देश की प्रख्याति हुई है । यही मिथि सब से पहला जनक कहलाया 
तबसे उसके सभी वंशज “जनक उपाधि से विभूषित होते आये । इस वंश की 
छठी पोढ़ी में देवरात नामी राजा हुआ था, जिसके राजस्व काल में प्रसिद्ध ऐतिहा- 
सिक घञुम बना था, जिम दाशरथी सांस ने तोड़ा । बाइसवीं पीढ़ी के राजा का 
नाम सीरब्वज था, जो आज केवल जनक' नाम से प्रख्यात है। सीरध्चज जनक 
की दो कन्यायें थीं ( १ ) सीता--जिनका विवाह श्रीराम से हुआ, ( २) उमिला-- 
जिनदा विवाह लक्ष्मण से हुआ था । सीरध्वज का लघु श्राता कुशध्वज था, जिसकी 
मागठवी ओर श्रतिक्रीति लाख की दो कन्याओं से भरत और शत्रुघ्न का विवाह 
हुआ था | 











तुनसीदासजी न अपने ब्रथाम चारों भाइयों के पुत्रों के नाम तक नहीं दिये। 
उत्तरकाणगड में कंबल:-- 





दुइ सुत सीता खुल्द्र 3रानन्‍्ह गाय॥ 


है 


लिखकर छो दू दिया । हाँ, अन्य श्रातृ-त्रय की सनन्‍्तान के सम्बन्ध में --- 





भी लिखने को कृपा की है ! 


श्रीमद्आराधवत के सवसस्कन्च में जो सृयदंश की यंशावली दी हुईं है, उसमें 
श्री भरत के दानों पत्नों के मास तक्ष ओर पष्कल तथा श्री लक्ष्मण जी के पुत्रद्दय 
के नाम अग्वद और चित्रकेतु एवं श्री शत्र॒ुन्न के दोनों बालकों के नाम सुबाहु ओर 
शब्रुसन णिम्व हुए 8। यह वंशावली श्रीमद्वाल्मीकि द्वारा लिखित वंशावली को 
प्रपेज्ञा 'अत्यन्त सुव्िस्तृत ओर एतिद्रासिक हृष्टया समुपादेय है 





श्सी प्रकार कविराजने राम चरित्र-चर्चा के विचार से द्वी कोशल्या, 
सुमित्रा और कैकेयी के भी नाम लिखे हैं ! प्रसंगवशात्‌ कौशल्या ओर सुमित्रा को 
पुरा -मयादा-सम्पन्न सिद्ध किया | 





का 


असन- 
काशब्यादि नारि प्रिय, सब आचरन पुनीत। 
पति अनुकूल प्रेम हह, दरिपद्‌ कमल विनीत ॥ 
इस्यादि । परन्तु साथ ही कैक्ेयी के आओछपन के प्रदशन में कवि-पुंगव ने कोइ कसर 
ने रख्वी है | 
काई कमति केैकया केशी | परी जाम फल बिपति घनेरी 
ककया कस जनमी जग संस्तिं | जो जतमी तब भर किन बॉसका | 
8६... 











। छ प ्ं है फि 
रैेखलाई है | परन्तु सहृदयता राह हे कि 





इत्यादि पदों से उसकी लघुता 
दूसरी चौपाई को भरत के मुख से पश्चात्ताप स्वरूप में कहलवाया दे । जनक के 
नाम के साथ ही इनकी सहधर्मिणी सुनयना का भी वर्शान किया है। रामाततार 








। कोशित्या. विख्यांता 
में कश्यप और अदिति के नाम मात्र दिये हैं | इली प्रकार कु विस्तार के 
थ मनु-सतरूपा, उत्तानपाद. प्रियत्नत और धुत की कथा दी है । सत्यक्तु राजा 
पत्र भानुप्रताप और अरिमदेत की कथा लिखवे हुए भानुप्रताप की गाथा विस्तार 
लिखी है | इस कहिपित कथा में उसके सन्त्री घमेरेधि छी भी चचा को हू 
पायती के पिता हिमालय और माता मेना की कथा को सहाकतरि ने विस्तुत 
और विशद रूप में लिखा है | राम परशुराम के संवादू-- 





कँ 





37 हि कि हे 














कुमारा || 


प्‌ | जिपय गोौस्वाम्ी- 
ज्ञी कक ज्ल्ले ख्यंन | थी ॥ ठ लत वबीच को कथ े फू े | अर | पाप करने वार) ्ट पक ष्ट 
कहीं आपने संक्तेप का कारण भी लिख 35 





यह इतिहास सकल जग जाना। ताते संक्तेप बर्ाना || 








रामचरित-मानस अथवा तुलसीकृत अन्यान्य ग्रन्थों में गम के संय्न्‍य से 
ही बाल्मीकि, वशिष्ठट, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, नारद, अगस्त्य; सुतीक्षा, विश्याप्रिग्र 
: और परशुराम ग्रभ्ृति ऋषियोंके नाम और उनकी कहीं कहीं संजित कथायें भी 
लिखी हैं । कचित्‌ गाधि, यमदप्नि, पुलरूय, गौतम, व्यास, झुक, और सनहादि के 
नाम भी आये हैं।साख्यशाख के प्रणेता कपिल मुनि के सम्बन्ध से उनके विता कर्द मे 
मुनि और माता देवहुति के नाम दिये हैं | अयोध्याकांड में मन्थरा और कैऊफेयी # 
वातालाप में दृष्टान्त रूप से कश्यपमुन्ति की दो स्त्रियों ( कदर और विनिता ) के नाम 
इस प्रकार छे आये:--- द 

















कद बिनितहि दीन्‍्ह दुख, तुमहि कोंसिला देंव। 
भरत बन्दि गृह सेह हैँ, लखन राम कर नंथब | 


पावती की तपस्या के वर्णन में बेदशिरा मुनि का नाम मात्र झाया है:-- 


वेदशिरा मुनि आइ तब, सबहि कहा समुमाइ। 
पारबतो महिमा खुनत, रहे प्रबोधहिं पाइ।॥ 











प्र हि मुद्ति मुनिराऊ ॥ 
ये लिख कर कंबल वशिष्ठ की ल्ली अरुन्धती का नाम दिया है। अरणय- 
अज्नि को धमपत्नी अनुसया के मुख से महारानी सीता को पातित्नत- 


धमं का उपदेश श्रवण कराया है। शिला-शाप-मोचन के प्रकरण में गौतम की स्त्री 
अहल्या का नामोलेख किया है 














रामायण की बानर जाति क्‍या है ? यह एक विवादसपस्त विष 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम चरित-मानस' में लिखा है कि राक्षसों के 
अत्याचार से पीड़ित होकर प्रथिवी गोरूप घारण कर ब्रह्म के पास गयी और 
अपना सारा दुःस्व उसने कह सुनाया। यक्मा भी अपने को असमथ समम्ककर विष्णु 
फे पास जाने को सोचने लगे। ब्रह्म जी इस निश्चय तक नहीं पहुँच सके कि विष्णु 
कहाँ मिलेंगे । किसीने सम्मति दी कि बैकुणठ में विष्णु से मेंट होगी और 
कोड कहता था कि ज्ञीर-सागर में वे मिलेंगे | ब्रह्मा के साथ देव-बृन्द भी था, जिसमें 
शिव जी भी विद्यामान थे । शिव जी महाराजने ब्रह्मा से कहाः--- 
कहह सो कहाँ जहां प्रश्ञ नाहीं।॥ 

शिवजी की उक्ति को मान कर ब्रह्मा जी ने विष्णु की प्रेम-पूवंक स्तुति की । 
विष्णु जी ने देवों और प्रथिव्रीं को भयभीत समझ कर आकाशवाणी द्वारा निम्न 
सूचना दी :--- 
























जनि इरपह मनि सिद्ध स॒रेशा। तुम्हहि लागि धरिहर्ें नर-वेशा । 
असंन्ह सहित मनज अवतारा | लेइहउ द्निकर-बंश उदारा॥ 
ऋश्यप ग्दिति महातप कीन्हा | तिन कहेँ में पूरब बर दीन्‍्हा॥ 
ले दशरथ - कौसल्या- रूपा । कोसलपुरो भ्रगाट नर-भूपा ॥ 
निन्‍्हके ग्रह अवतरिहरँ जाई। रघुकुल तिलक खुधारिड भाई ॥ 
नारद बचन सत्य सब करिहडें। परम सक्ति समेत अवतरिहड ॥ 
हरिहाई सकल भूमि गरुआई। निरभेय होड देव समुदाई॥ 
गान ब्रद्मबानी सनमि काना। तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना॥ 
तब ब्रा धरनिद्ठि ससुझावा।| अभय भई भरोख जिय आवबा ॥ 


दोहा--नित़ लॉकहि बविरश्ि गे, देवन्ह इहइ सिख्ताइ । 
बानर-तन धरि धरि महिं, हरि पद सेव जाइ ॥ 














वनचर देह धरी छिति माँहीं। अतुलित बल-प्रताप तिन्‍्ह पाहीं 
गिरि-तरु-नख आयुध सब बीरा। हरि मारग चितवहिं मतिधी 
चिर चरित में भाखा। अब सो सुनहु जो बीचहि राखा 
५८ ५६ ५८ ८ 
ऊपर के पद्मयों से पाठकों कोपता चलेगा कि ब्ह्माजी के निदेशानुसार ही 
देवताओं ने प्रथिबवीवल में बानर के विग्रह धारण किये थे। इसी कथा के आधार 
पर ही गोसाइजीने समस्त अन्थों में तदनुकूल ही बानरों के चरित्र का संग्रन्थन किया 
है। वाल्मीकि-रामायण ओर अध्यात्म रामायण भी इस शेली से शून्य नहीं । यहाँ 
पर 'रामचरित-मानस' के अन्य छेखों के साथ उक्त आख्यायिका का मिलान किया 
जाता है। प्रसिद्धि है कि देवताओं की संख्या ३३१ कोटि है। यदि सब देवों ने बानर 
के शरीर धारण किये हों तो कुछ काल के लिये तो अवश्य ही देव-योनि का अभाव 
मानते हुए बानरों की संख्या अधिकाधिक ३३ करोड़ मानी जायगी। अब देखना 
है कि बानर कुल कितनी झंख्या में थे | युद्ध-कांड में स्वयं शिव जी महाराज साक्षात्‌ 
प्रत्यक्ष-साज्ी ( 7४ए ७ए]६7968 &) के स्वरूप मे महारानी पावेती से क छू रहे हे * 
बानर कटक उमा में देखा। सो झ 
आपके कथनानुसार बानरों की गणना गणित से गम्य 
शुक' के सुख से रावण को संवाद 'दिलवाया है:--- 
अस में स्रवन खुना दुसकब्घर। पद्म 
यहां अट्टारह पद्म तो सेनापति बानर थे. सेन 
करने वाला तो अवश्य शिवजी के शब्दों में मूख हे 


इसके अतिरिक्त नारद-मोह” की गाथा में भी गोसाई जी ने शाप देते समय 
विष्णु के प्रति नारद के मुख से कहलाया है :-. 
पे आकृत तुम कीन्ह हमारी। करिहें कीस सहाय तुम्हारी 
“है सत्र स्वग- पाताल की अन्थियों से मयांदा पुरुषोत्तम के युद्ध सहायकों 
पानर लिखा गया है । परन्तु ऋत्षों का समाधान वहाँ भी नहीं पाया जाता 
रत कथा स बानरों के संबंध में जिनका समाधान हो गया हों, उनके 
"ये आग कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं, परन्तु पुरातथ्यान्वेषियो को क दापि 
न्‍्त नहीं मिल सकती | 
बानर जाति बन्दर थी अथवा मनुष्य ९ यह प्रश्न हमारे सामने अभीतक ज्यों 
ते है। नीचे इस संबन्ध में कुछ विवेचन किया जाता है । 














































६ 








नष्यों क 


की एक जाति बसती है जो जाति ही बानर' नाम से प्रसिद्ध है । 
त्रेता युग में हसुमान' नाम के परस पराक्रमी महा पुरुष हुए थे जिन्होने बनचारी 
मयांदा पुरुषोत्तम राम की आपत्ति-काल में आण-पण से सहायता की थी। मद्रास 


विकट बन के अन्द्र रत्नपुरा नामक आम में एक प्रति 













उत ब्राह्मण परिवार 
जिसमे प्रह्माद विद्याधर'! नामक एक महा पुरुष का जन्म हुआ, जिनके 

वन विद्याधर' था । हमारे प्रसिद्ध ऐतिहासिक वीर-पुड्बब हनुमान 
इन्हीं पवन विद्याघर जी के पत्र थे। इनकी माता का नाम श्रीमती अंजनी देवी था 
जिनका 'हनुपुर नामक ग्राम में नानिहाल था। इसी हलुपुर ग्राम में अजनी माता ने 
एक नर-केसरी का प्रसव किया, जिसका ग्राम से सम्बद्ध होता हुआ हनुमान नाम 
पड़ा । अब बाल्मीकि की रचना से मुझे सिद्ध करना है कि वास्तव में वीराग्रगशय 
हनुमान जी मनुष्य थे, न॒कि बन्दर । देखिये किष्किन्धा काण्ड से कतिपय ोक उस 
प्रमज़ से उद्धृत किये देता हूं, जहां सुग्रीव के दूत होकर हनुमान जी राम-लक्ष्मण के 
सन्निकट गये हैं:--- 

















तमभ्यभाप्र स| सुमीव सांचेव कपिश्त्‌ ! 
वाक्यज्ञ क्ये:  स्नेहयुक्तमरिनद्मस्‌ ॥ 
नानृग्वेदविनीतस्य नायजुवंदधारिणः ! 


नासामवेदविदुषः प्रेत विभाषितुस ॥ 
नून व्याकरण कृष्श्ममनेन वहुधा-अरतस्‌ | 
वहु व्याहरतानेन. न किल्लिद्पशब्दितम्‌ ॥ 
न झुखे नेन्नयोइचाऊपि छलछादे च अ्रवोस्तथा | 
अभ्येष्यपि च सर्वेषु दोष: संविदितः क्वित्‌ ॥ 
अविस्तरमसदिग्धमविरूम्बितमव्यथस्‌ । 

उरस्थं कण्ठगं वाक्य वतंते मध्यमस्वरम्‌ ॥ 
संस्कारक्रमसम्पक्षामनुसुतामविलविताम । 
उच्चारयति कल्याणीं वाच हृद्यहषिणीम ॥ 
अनया चित्रया वाघचा त़्िस्थानव्यक्षनस्थया । 
कस्य नाशाध्यते चितमुचतासेररेरपि ॥ 


किप्किन्धा काण्ड में यह वातों आयी है । सुम्रीव के मंत्री हनुमान जहां राम 
लक्ष्मण के पास सैत्री का सन्देश लेकर आये हैं वहां श्रीमान्‌ रामचन्द्र जी ने अपने 
लघुभ्राता से हनुमान का परिचय दिया है। कहते हैं कि हे लक्ष्मण ! स्नेह से भरे 
हुए, अरिन्दम तथा वाक्य रचना जानने वाले सुप्रीव के इस मत्री ने मधुर वाक्यों 
द्वारा जैसा भाषण किया है वेसा भाषण बिना यजु और साम वेद जाने कोई 






नहीं कर सकता अथात्‌ यह बदे-त्रय का मम संन्देह इर 
व्याकरण का अध्ययन किया है, क्योंकि बहुत देर तक वातालाप होने पर भी कहा 
इसने अपभ्रंश शब्द का व्यवहार नहीं किया । बोलते समय इसके मुख पर, नत्रा मे 
ललाट पर. भ्रवों ओर अन्य अंगों में भी कहीं दोष विद्त नहीं होता । न इसक शन्ब 
संज्षिप्त होते, न सन्दिग्ध, न बिलम्ब से उच्चारण होता और न सुनने वाले को व्यथा 
होती है। यह हृदय तथा कणठ में प्राप्त हुए वाक्य को मध्यम स्वर से बोलता है । अ 
यह संस्कार के क्रम से सम्पन्न, अद्भुत भाषण करनेवाला, वित्षम्ब दोप स रहित 
ओर हृदय हष प्रदायिनी कल्याणी वाणी का उद्चारण करता है। तीन स्थानां में 
उत्पन्न होने वाली ऐसी विचित्र वाणी के श्रवण से किसका चित्त वशीमृत नहीं 
होता ? चाहे तलवार उठाया हुआ शत्रु भी क्‍यों न हो ९ 

पाठक उपर के वश को पूणध्यान से पढ़ें तो यह भत्नी भाँति भन् 
जाता है कि रामचन्द्र ने हनुमान के जिन गुणों के वशुन किये हैं, उनमें एक गुण! 
भी बन्द्र में नहीं पाया जाता । बन्दरों में राजा होना, मंत्री रखना, भंत्री के निमित्त 
संवाद भेजना आदि व्यवहार नहीं पाये जाते । चारों वेदों का ज्ञाता, व्याकरण का 
अगाध विद्वान्‌ ओर शब्द शाखत्र पारंगत बन्दर कहीं पाया जाता है ? 

यह तो हनुमान का वन हुआ । अब देखिये वाली जहाँ श्रीराम चन्द्र से 
युद्ध करने चलो है वहाँ का लेख:-- 








१२ (७ ब्याह, 


ततः स्वस्व्थयन कृत्या मन्नावाह जयापेणी । 
, अन्तः पुर सह्ली(भः प्रवविष्टा शोकमोहेता 


अथात्‌-वि जय चाहती हुई वेद मंत्रों को जानने वाली तारा स्वस्ति वाचन कर के शोक 
से मोहित ख्त्रियों के संग अन्तःपुर में लौट आयी । 
यह प्रकरण सज्जनों के विचार करने योग्य है कि 


हे तारा यदि बन्दरी होती 
तो मत्रवित्‌ उसका विशेषण कदापि नहीं होता अर वह ख्स्त्यन कभी नहीं कर 
सकती थी । 


| + न्ध बैक ४५ (२ मम ॥ 
अब बाली के सम्बन्ध में उल्लेख है कि जब रावण बाली के यहाँ गया और 
पूछा कि बाली कहाँ है ? तब द्वारपालों ने उत्तर दिया:--- 














चत॒भ्यों5पि सप्रुद्भ्यः सन्ध्यामन्‍्वास्य रावण | 
 इद सुहत्तमायाति वाली तिष्ठ मुहृत्तकम 
अथांत्‌ है रावण ! मुहृत्त मात्र यहाँ ठहर नाओ बाली समुद्रतट पर संध्या करने गय | 
है वह एक मुहत्त में आ जाता है | 


बिचारने की बात है कि यदि बाली सचमुच बानर (बन्दर) होता तो सन्ट्यो- 
पासन करने के लिये संमुद्रतट पर क्‍यों जाता ? 





आगे किष्किन्धा काएड के पश्चद्श सर्ग में बाली का प्रेत संस्कार वेदानुकूल 
अन्त्येप्रि और उदय कम का विधान वर्शित है । 


तताउग्न वाधवबहत्वा सोड्पसब्य चकार ह । 
पित्तर दीघमध्चान प्रस्थित॑ ब्याकुलेन्द्रियः ॥ 
पस्फत्य बालिन त्‌ त विधिवत्पुवग्सा: ! 
आजग्सुरुदक॑कतु नदीं शुभजरां शिवाम 
अथात---इसके पश्चात्‌ उस व्याकुलेन्द्रिय अंगद ने बड़ी दूर जाकर पिता 
का यथाविधि अग्न्याधान कर के ग्रदक्षिणा की । इस प्रकार वे सब बाली का बिधि- 
वत ससकार करक सुन्दर शुभजल वालो नदी पर उद्क कम (स्रानादि) के लिये आये 
विचारशील पाठक समझ गये होंगे कि हनुमान, सुप्रीव, बाली और अंग- 
दादि सब सम्य समुष्य थे न कि बानर ( शाखासृग ) 
पूव लिखा जा चुका है के दाज्षिणात्य में मनुष्यों के ही भेद विशेष से 
आनर नाम की एक जाति बसती थी। जिनके वंशज अद्यावधि विद्यमान हैं । 
हनुमानादि इसी जाति के थे। हमारे संस्कृत साहित्य में एक व्यवहार - प्रथा चली 
आती है कि व्यक्ति वा जाति विशेष के निमित्त जो शब्द व्यवह्वत होता है उसको 
किसी अन्य अथ में भी आये हुए पर्याय वाचक शब्दों को स्थानान्तर कविजन 
प्रयोग में लाने लगते हैं । अब प्रकृत बानर शब्द को ही लीजिये। बानर शब्द कहीं 
जाति विशेष के लिए आया | बानर शब्द ( बन्दर ) के अथ में भी आता है । 
क्रवियों ने करामात क्‍या की विशेष के अथ में भी बानर (बन्द्र) 
के पयाय वाचक हरि, छवग, प्रवंग, बवर, कीश, कपि, शाखाम्रग, वलीमुख एवं 
मकट शब्दों के ग्रयोग करने लगे । यही कारण है कि बानर (मानवीय जाति विशेष) 
वंशज हनुमान बन्दर समझे गये । बस क्या था; चित्रकारों ने लम्बी छूम लगा दी । 
बड़ी ददशा तो इनके पिता की हुईं । पवन विद्याघर इनके पिता का नास था। 
कवियों ने पवन के स्थान में मरूत, वायु, समीर, ग्रभंजन, मारुत और बात इत्यादि 
शब्दों के प्रयोग करके पवन देव को हवा' कर दिया । पुराणों ने वायु और अंजनी 
की आख्यायिका लिखकर कमाल में भी जमाल डाल दिया। इस प्रकार जगत में 
नाना प्रकार के श्रम उत्पन्न हो गये। हिन्दी भाषा में भी दशरथ” का अनुवाद 
'एकशन्यरथ' और 'हिरणयाक्ष' का शब्दान्तर 'कनक लोचन हाटक लोचन और 
स्रग्गा क्ष लिग्ये गये | गहाराज इ वाकु के वश मे 'अंशुमान एक अत्यन्त श्तापां 
राजा हा गये हैं | सूथ के पयाय वाचक शब्दों में रवि, भास्कर, अक, तरणि, दिवा- 
कर, विभाकर, भानु, हँस ओर सविता इत्यादि के समान ही अंशुमाली तथा 
अंशुमान शब्द भी आते हैं। कवियों को असीम अनुकम्पा से अशुमान राजा 
सृ्थ बन गये और रामादि सब के सब सूय बंशी कहलाने लगे। श्री मद्भागवत में 























“६: ६्‌ | 
भी व्य पर क्त विशेष का हो वाचक है, न कि सूयथ का । इसी अकार या गिराज श्रीकृष्ण 


भगवान चन्द्रवशी प्रसिद्ध हुए । श्रीमद्भागवत स्कन्ध ९ अ० १४ में वंशावली वरणुन 
त्रे, अत्रि से 'सोम 


करते हुए विष्णु की नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा, अब्या से अत्रि 
नामक राजा की उत्पत्ति लिखी है । कवियों ने इस राजा के वशन में सोम का 
पर्यायववाचक चन्द्र और 'इन्दु' इत्यादि लिखकर इसे चन्द्रमा ( उपग्रह ) बना 
डाला तदुपरान्त सो 














सोम राजा के सभी वंशज चन्द्रवंशी' असिद्ध हो गये | 

'कवयः किन्न कुवन्ति, 
भाः न प्रताप की कथा को स्वरचित 'राम चरित-समानसः' में 
नव बैठाने के लिये देखिये-- 
ताम तुम्हार ध्तापदौनेस नु॒ तब पिता नरेस। 
इन पत्यों में भानु के पयोय वाचक रवि 'दिनेश शब्दों के प्रयोग किये हैं। इसी 
प्रकार सधन्तोींद नौ की 








गोसाई जी ने 




















पद्म में वारिद नाद ओर क हा कही घननाद' एव जलदनाद' भी लिखते गये हें । 






परन्तु महाराज स्वायम्भुव मनु-शतरूपा के वन-यात्रा प्रसक्ृल में:--- 
लिखते हुए गोसाई जी धेनुमती' लि 
हूं कि गोस्वामी जी को 'धेनुस्वामी' भी कहना असंगत नहीं हो 
ऊपर के उद्धरणों से पाठकों को कवियों की करामात का कुछ पता चला 
होगा ओर इससे “बानर-जाति' की जो दुर्गति कवि-समाज ने की है, वह समझ में 
आ गया होगा । श्रव देखिये:--- 
महाराज दशरथ का सखा जटायु पक्ती बन गया। जठायु और संपाती दो 
भाई थे जिनके पास पक्षी के आकार के आकाशयान थे, जो उड़ते थे । सहचारी 
अ्रथ में जटायु ओर सम्पाती ही पक्षी लिखे जाने लगे और पीछे लोग सचमुच उन्हें 
पक्षी ही समझ गये | जठायु ने रावण के साथ आकाश में ही उस समय युद्ध किया 
था, जब वह (रावण) सीता को हरण कर रथ पर लिये जा रहा था । जटायु इसी 


युद्ध में मारा गया ओर मयादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन द्रजी महाराज ने उसका विधिवत 
अग्निदाह किया | 


मं ााका%5 प्रपकफउन ॥25सतपाा म हा १६. 
। ॥ हे पृ हम | / : हि 












एवमुकक्‍्वा चितां दीघप्तामारोप्य पतगेश्वरम । 
दुदाह रामो घमांत्मा स्वबन्धुमिव दुःखितः ॥ 
ततो गोदावरी गत्वा नदीं नरवशत्सजौं । 
उदक - चक्रतुस्तस्मे॑ गृधराजाय ताबुभी ॥ 
अथात्‌--ऐसा कह कर पक्षिराज जटायु को जलती हुई चिता पर चढ़ा कर 
दुःखित हुए घम्ात्मा रामचन्द्र ने अपने बन्घु की भाँति उसका संस्कार किया ! 
तदनन्तर वे दोनों राजपुत्र गोदावरी के तठपर गये और वहाँ उन्होंने उदक कम 
( स्लानादि) क्रिया । यदि जटायु वास्तव में पत्ती होता तो रामचन्द्रजी महाराज 
उसका बन्धुवत्‌ संस्कार क्‍यों करते ९ ह 
यही दशा जामवन्त की हुईं। ऋत्षजाति का अधिपति श्री भगवान्‌ राम 
का युद्धमंत्री जामबन्‍्त ऋतक्ष (भालू) समझता गया !!! द 
[२ ] कुछ विचारकों का कथन है कि रामचन्द्र के दल में भिन्न भिन्न समु- 
दाय के वनवासियों ने सम्मिलित होकर सहायता की थी। भिन्न भिन्न दलों की 
भिन्न भिन्न पताकायें थीं। पताकाओं के चित्र के अनुसार ही वह दल घोषित 
होता था । जिस दलकी पताका के ऊपर बानर का चित्र था, उस दल के सभी 
वीर बानर' नाम से पुकारे जाते थे। इसी प्रकार जिस दलकी पताका के ऊपर 
ऋतु का चित्र विद्यमान था, उस रथ के समस्त योद्धा ऋत्ष' कहे जाते थे । प्रत्येक 
दल के नायक बानरपति, कपिपति, कपीश एवं ऋत्षपति ओर ऋत्षराज पद से 
प्रत्तिष्यनित होते थे । आप श्रीमद्भगवदूगीता के अध्याय २ के श्लोक २०-- 
अथ व्यवस्थितानध्ट्टा चात्तराष्ट्रानू कपिध्चजः । 
प्रवत्ते शख्यसंपाते धलुरुदम्य पाण्डवः ॥ 


को देखें, वहाँ कपिध्वज शब्द अजुन के निमित्त इस हेतु प्रयुक्त हुआ है कि उनकी 
ध्वजा के ऊपर पताका में बानर का चित्र था। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत प्रथम 
स्कन्ध अध्याय ७ कोक १७ में--- 





इति प्रियां वदएुविचित्रजब्पः 
स्‌ सान्त्वयित्वाअच्युतमित्र घुतः । 
अन्वाद धाशित उग्रधन्वा 
क्‍ कपिध्वजो गुरुपुन्न रथेन ।। 
में मी अजुन के लिये 'कपि-्वज' शब्द प्रयुक्त हुआ । इन ऊपर के रहोकों से सिद्ध 
है कि बानरों का चित्र ध्वजा के ऊपर पूबेकाल में दिया जाता था । किष्किन्धा 
निवासी श्रीकण्ठ ( सुप्रीव ) राजा के राजत्-काल से यह प्रथा चलित हुईं थी । 
कर ८ चल ननु के कक ( ४ ह॒ 
कुछ काल के अनन्तर सहचारी अथं में उन भलुध्यां का ही लोग बानर' कहने 
७७ 





लगे । देखिये श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण बालकाश्ड सगे १७ में कई स्थलों में 
'वबिद्याधर' जाति का वर्णन किया है, जिनमें केवल होकार्द्ध उद्धृत किया जाता है:-- 
“पयश्र महाव्मान: सिद्धाविद्याधरोरगाः 

इस पद्म में ऋषि, महात्मा, सिद्ध, विद्याघर ओर नाग इत्यादि मनुष्य श्रेणी की ही मिन्न 
भिन्न योग्यता रखने वाली जातियों के उल्लेख किये हैं। हमारे पाठक राजस्थान 
नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रन्थ रचयिता कनेल जेम्स टाड' के नामसे सुपरिचित 
हैं । इनके पूर्व जने स्काटलैएड के राजा राव दिवस! के बाल बच्चों को इज्जलैण्ड 
के कारावास से छुड़ाया था, अतः इस अमूल्य सेवा के उपलक्ष्य में उन्हें नाइट 
बैरोनेट' का पद्‌ मिला और टॉड' का चिह्न धरण करने की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । 
स्कॉच भाषा में टाड शब्द के अथ लोमडी” के हैं । सिर के टोपपर लोमड़ी के चिह्न 
धारण करने से ही उसके वंशज टाडा की उपाधि से प्रख्यात हुए । इस इतिहास के 
छुप्त होने से कोई सादित्यिक कपिरांज कनेल जेम्स टाड” को लोमडी का वंशज 
लिख मार तो जगत में कितना श्रम फैल जायगा ९ 

तर और जटायु प्रभृतियों की हुईं जो क्रमशः 












कीति धवल के इन स्नेह वाक्यों को सुन, उसका वियोग अपने लिये भी 
(९ ७ हर पे हर (5 
आपदा पूर्ण समझ, श्रीकठ ने बानर द्वीप में रहना स्वीकार कर लिया। कीर्तिधवल ने 
बानरद्वीप के किष्किधागिरि पर बसी हुई 'किष्किधा' पुरी को राजधानी बना , उसका 
राजतिलक श्रीकंठ के कर दिया । श्रोकंठ ने एक दिन वहाँ बड़ी बड़ी देहवाले फल- 
मक्ती, सुन्दर बानर देखे । उनके लिये उसने अमारी घोषणा करवा दी, और किसी 
नियत स्थान पर उनके अन्नजल आदि का भी प्रबंध कर दिया । यह देख प्रजाजन 
भी बंदरों का सत्कार करने लगे | 
“यथा राजा तथा प्रजा: 
उसके बाद यहाँ के विद्याधर लोग कौतुकवश, चित्रों में, छेख्य मे 
तुकबश, चि ख्य में- 
धरा, छत्र आदि में भी बन्द्रों के हज औक  कट हे 
हे आम चिन्ह बनाने लगे । बानर द्वीप के राजा से ओर 
ततज बदरा के चिन्हां के रहने से, वहाँ के विद्याघर 'वानर' के नाम से प्रसिद्ध हुए | 
__.. | ] किन्ही अन्वेषकों का कथन है कि ये बानर और भालू नाम से पुकारे 
जानेवाड़े रामायण के पात्र में सनु मम 
हर के /नायण क पात्र वास्तव सें समुष्य थे. परन्तु चंचल प्रकृतिवाले बानर 
आर सरप्रकृति वाले ऋक्ष कहलाते थे े 
इलाव थ। रूख और जापान के युद्ध के अवसर पर 


अन्यथ!ल्ं| चना ३६६ 





रूसी लोग जापानियों को पीत बानर (४७!]0ए७ 7077 09) कहा करते थे; इससे 
यह सिद्ध नहीं हो सकता कि जापानी लोग वास्तव में पीले बानर थे। चेहरे उनके 
पीछे ओर स्वभाव चब्चल हैं, अतः आलंकारिक रूप से पीत-बानर कहा जा 





फीस स्वासी जी ने राम-चरित-मानस में अधिकतर इनके वणुन बानर 
जैसे ही किये हैं । कहीं कहीं हनुमान जी के वर्णन में--- 
दाथ छुत्र अरू ध्वजा बिशजे। कांचे 


इत्यादि पदों के प्रयोग से इस बात को इल्डित किया है कि हनुमानादि 
प्रनुष्य ही थे न कि बानर; क्‍योंकि बानर यज्ञोपवीत नहीं धारण करते । बालि-सुप्रीव 
इत्यादि राजाओं के वणन भी मरुष्यवत्‌ ही किया है। आशा है-कि सहृदय पाठक 
इस विषय पर स्वतन्त्र विचार करेंगे । 

राम-चरित-मानस में बालि, सुग्रीव, हनुमान, अंगद तारा, नल, नील, द्धि- 
मुख, केहरि, कुप्रुद, गव, अंजनि, पवन और पनस्त प्रभ्नति बानरों ओर बानरियों के 
नाम दिये हैं। ऋत्तों में केवल जामवन्त का ही नाम पाया जाता है | 





जनेऊ छाजे ॥ 














रावणादि उच्च ब्राक्षण वंशज थे । 





राम-चरित-मानस से सिद्ध होता है कि 
जैसा कहा है:-- 


उत्तम कुल पुलस्‍्त कर नाती। शिव बिरंचि 


पुराणों के लेख से भी यद्दी सिद्ध होता है कि रावण कुम्भकरणादि का वणुन 
युद्ध में रोचकता लाने के अभिप्राय से अद्भुत रस में कबियों ने किया है । 
इन वर्णनों में अतिशयोक्ति अलंकार के संमिंश्रण से इतना वैचित्रय आ गया है कि 
जिससे प्रगट होता है कि लंकानिवासी राक्षस यदि वास्तव में बेसेही हों तो 
ग्रजायबबर में रखने योग्य जन्तु थे। रावण को दशशीशों, बीस मुजाओं ओर बीस 
नेत्रों वाला लिखा गया है। वास्तव में नाम का अर्थ करने से सारी गड़बड़ी 
उपस्थित हुई है! आज भी लोक में दो भुजा वालों के नाम चतुभन हैं । यदि 
चतुर्भुज शब्द से चारभुजा का ग्रहण करके उसमें चार नेत्र, चार पग, दो शीश 
ओर चार कान की कट्पना कर लें तो वह विचारा मनुष्य इसी कल्पना के आधार 
पर निश्चय ही एक विचित्र जन्तु हो जायगा । यही दशा दशमुख वा दशशीश की 
भी हुई है। विचारे कुम्मकरण की दुर्दशा का तो पारावार नहीं। कविराजों ने 
गज फीट छेकर उसके मस्तक बदन माप डाले:-- 






पूजेउ बहु भांती । 
[ल सब शज्ा ॥ 









. अति अकार तनु चिते न जाई। चोतीस योजन की 

 योजन तीनि तीनि के काना | बाईस योजन बाहु 

. दुइ योजन की नाक जो बाढ़ी। योजन एक सम 

सतरह योजन जाँघ लबाई। शत योजन तनु बरनि न जाई | 

अद्भुत रस ओर अतिशयोक्ति के संमिश्रण का उदाहरण्ण खासा हैं | परन्तु 

लोक में ऐसे मनुष्यों का भी अभाव नहीं है, जो रस और अलंकार को श्रद्धं-चन्द्र- 
प्रहार करके ऐसे लेखों को सत्य समभते हैं । 

_ वाल्मीकि रामायण देखने से विदित होता है कि लंकानिवासी उद्चकुलस्ध 
आय थे। परन्तु रावण के आचार-च्युत होने से पाषियों का एक प्रबल संव बन 
गया था | सुन्दरकाण्ड में जहाँ हनुमान सीता की खोज में लंका गये हैं वहाँ का 
लेख है:---- 








भवनाह्ृवन गच्छन्ददश  कपिछृक्षरः । 
विविधाकृतिरुपाणि भवनानि ततस्ततः ॥ 
खआश्षाव जपता ततन्न सन्नान रक्षागहपु वे । 
स्वाध्यायानिरतांश्वेव यातुधानन्ददर्श सः । 


अथात्‌ एक भवन से दूसरे भवन को जाते हुए हनुमान ने वहां नाना प्रकार 
को आक्ृतिवाले भवन देखे । उन घरों में उसने जप करते ह्आ मत्र सुन अर पी 
स्ाध्याय में रत राक्षसों को देखा | 
उनेश्व, 
तथा विप्रेक्षमाणस्य वन पुप्पितपादपम । 
विचिन्वतश्व वेदेहीं क्रिंचिब्छेपा निशासवत ॥| 
पडज्वेद्विदुषां ऋतुप्रवरयाजिनाम्‌ 
. झुश्नाव ब्रह्मघोषान स्‌ विरात्रे बहायरक्षसाम ॥ 
अथोत्‌ इस भाँति पुष्पित बनके वृक्षों को देखते और सीता को हंटते ह्र्ण 
हनुमान को थोड़ीसी रात रह गयी। फिर उसने अन्तिम रात्रि के समय पर बंद 
के जाननेवाले ओर उत्तम चज्ञों के करने वाले ब्राह्मण राज्षसों की बेद। वनि सनी 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहीं कहीं राक्षसों के यज्ञ की चच की हे। 
उतरा; राक्षस भी मलुष्ययोनि के ही थे, आचार-च्युत होने और अमानुपिक 
हम करन के कारण इन्ह राक्षस कहा गया । गोस्वामी जी ने राम चरित मानस में 
गवरा, कुम्भकरण, संबनांद, अक्षय-कुपार, खर, दूषण, सन्दोदरी, सारीच सवाट 
ताटका, सुलोचना ओर त्रिजटा प्रश्नृति राक्षस और राक्षसियों के नाम तथा वगान 
दिये है । बिभीषण का नाम राम-भक्त होने के कारण राक्षसों की श्रेणी से बाहर 
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रखा हैं। यत्र मय, मायावा, दुन्दुभी, हिरण्याक्ष, हिरण्य कश्यपु, मधु, केटभ, काल- 
नेमि कालकेतु आओ * राहु को भी कथाएँ लिखी हैं । लक्ष्मण के शक्ति-प्रसंग में लंका 
नवासी सुपन वेद्य का भी नाम दिया है | 
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विस्तार भय से राम-चरित-सानस के पात्रों का और ग्रन्थ में आये हुए 
नामों का हम वि शेप ऐतिहासिक वर्णन नहीं दे सके है। इनके ग्रन्थों में अप्सरा 
गंबव, किन्नर अ पीर सागध्र तथा सूत शब्द भी आये हैं | जो भिन्न भिन्न गायक 
जातियां के अवोन्तर भेद हैं। भूत, श्रेत, बैताल, और योगिनी इत्यादि शब्द भी 
विवेचनीय है । थक्ष शब्द भी जातिवाचक आया है । इसके अतिरिक्त शबरी, 
गीधघ, | जय. विजय, निषाद और अजामिल इत्यादि भक्तों के भी यत्र तत्र उल्लेख किये 
गय्य है । स्म्रतिदोपबशाव यदि किसी के नाम छूट गये हों तो पाठक ज्ञमा करेंगे। 
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गास्वरासी जी के अन्धों में नगरों, नदियों, पर्वतों और वनों का वर्णन अथवा 
नाम, भौगोलिक वर्शान के उद्देश से नहीं, अपितु राम-बर्णन के संवन्ध से आया है । 
जिन जिन स्थानों से राम का क्षणिक संबन्ध भी हुआ उसे भक्त प्रवर परम पविश्न 
समभते थे ओऔर भक्तिभाव से प्रेरित होकर ही उसके संबन्ध में कुछ लिख दिया 
करते थ। जैसा अयोध्याकागड में राम-चन गमन-काल का वर्णन करते हैं:--- 











जे पुरप्राम बसहि मु साहीं। तिनहि नाग खुर नगर सिहाहीं | 
केहिं खुक्कती केहि घरी बसाये। धन्य पुए्यमय परम सहाये॥ 
जहँ जहाँ राम चरण चलि जाहीं | तेहि समान अमरावति नाहीं ॥ 
पुरय पुंज मशगु निकट निवासी । तिनहि सराहहि झुरपुर बासी॥ 
जेहि सर सरित राम अवगाहाहि | तिनहिं देवलरि सरित सराहहिं॥ 
जहि तमतर श्रश्चु बेठहिं जाई। करहि कल्पतरू तासु बड़ाई॥ 
परसि रास पद्‌ पद्म परागा। मानत भूमि भूरि निज्ञ भागा॥ 





झशा जा, 


पस: इसी नाते से गोस्वासी जीने उन सरों, सरिताओं, पवतों काननों और नगरों 
का बगान किया है. जिनसे उनके उपास्यदेव का किसी प्रकार का सम्पक रहा था । 
अन्य प्रकरण अथवा प्रसज्ञ में मी किड्चित्‌ भोगोलिक वणन आये हैं । 
दृशइकारण्य के बणुन में गोस्वासी जी सहाकवि वाल्मिकि की नाई कृतकार्य 
नहीं हा सके, क्योंकि प्राय: नगरों अथवा तीथ स्थानों में ही भ्रमण करते रहने के 








कारण इन्हें लंगल का अचुभव कम थां । यही कारण है कि अरण्य-काण्ड में कति 
पय ऋष्याश्रमों का ही उल्लेख करके तृष्णी रह गये । 








गोखामी जी ने राम-जन्म-संबन्ध से सब से अधिक वर्णन अयोध्या का किया 
है! अयोध्या नामकी अपेक्षा अवध नाम इन्हें अधिक प्यारा था। राम-चरित-मानस 
के द्वितीय काश्ड का नाम भी आपने अवधकाशड ही रखा था, जो समय पाकर 
परिवत्तित हो गया अयोध्या' नगर का नाम इनके ग्रन्थों में शतशः वार आया होगा । 
अग्रोध्या, अवध, अवधपुरी, कोशल, कोशलपुर, कोशलपुरी, रामपुरी, रामपुर 
शरथपुर, दृररथनगर, प्रौर दशरथ पुर त्यादि विविध पर्योयवाची शब्दों से 
इस मनोहारिणी नगरी का उल्लेख गोस्वामी जीने किया है । इस नगर के सम्बन्ध से 
ही कविराज ने श्रीरामचन्द्र जी अथवा कहीं कहीं दशरथ जी महाराज को भी अवधेश, 
अवधपति, अवधनाथ, अवधराज, अवधनरेश, अवधपाल, कोशलेश, कोशलेन्द्र 
कोशलभूप, कोशलनरेश, कोशलाधीश, कोशलघनी, कोशलपति, कोशलराय, कोशल- 
राउ, कोशलराज, कोशलामण्डन ओर कोशलनाथ के नाम से पुकारा है । बालकाण्ड 
में सब देवी, देवताओं और महापुरुषों की वन्दना के साथ ही भक्त प्रवर ने अवध- 
पुरी की भी वन्दना की है । क्‍ 
द यन्दों अवधपुरी अति पावनि।स रयू सरि कलि कलुष नसावनि 
उत्तरकाण्ड में तो महाकवि ने अयोध्या का वर्णन 
शलता पूवक किया है | जैसा:--- 

नारदादि सनकादि मम 




















बिसरावहि ॥ 

णि कनक सिर गयच ढारी ॥ 

पुर चहँ पास कोट अति खत द राम रुभ धर ॥ 
नव गृह झुन्दर निकर बनाई। मनहूँ घेरि अमराबति आई ॥ 
महि बहु रूप रुचिर गज काँचा | जो विज्ञोकि मुतिवर मन राँचा ॥ 
वबलधासम ऊपर नभ चुम्बत। कलश भमनहें रवि शशि चतिनिन्दत ॥ 
बहुमणि रचित भरोखा श्राजे। शृह गृह प्रति मणि दीप विराजे ॥ 






















प राजहि भवन श्राजहिं देहरी विद्वम रचा। 
मणिखस्म भीति विरञझ्चि विश्चत कनकमणि परवत खचा || 
सुन्दर मनोहर मन्द्रायत अजिर रुचिर फटिकन सरचे। 
प्रति द्वार द्वार कपाद पुर बनाय बहु बद्नन खच्चे ॥ 


चारुचित्र शाला अमित, गृह प्रति रचे बनाय।। 
राम-धाम जे निरखत, पुनि मन लेत चुराय।॥ 










पाटिका सर्वाह लगाई। विविध भाँति करि यतन बनाई ॥ 
जालेत बहु भाँति झुहाई। फूलहि सदा वसनन्‍्त कि नाई॥ 
गुज़त मधचक मनोहर । मारुत जिविध सदा बह छझुन्दर ॥ 
लकन  जिआये | बोलत मचर उड्ात सहाय 
ते पाशवबत। भवनन पर शोभा अति पावत 
टट ते परछाहोीं। बहु बिधि कजहि ब्वत्य कराहीं 
शुक्र सारिका पढ़ावहि बालक । क पे रपुपति जन प 
राजदहार सब विधि चारू। बीर्थी पी र॒ रुचिर बज़ारू 






















तराफ बांणक अनेक मनहें छुचे 
सज्रख स्त्री सब सच्चारेत झुन्द्र नारि नर शिशु ज 
दिशिसरय बहे, निर्म 


घाट प्रोनहर, खद्प पंक मां 








दृरि फराक रुचिर सोधादा। जहे जल पिवहि वाज्ि गज़ठादा ॥ 
पनिघट परम मनोहर नाना। वहाँन ' 433 ऋराह अस्नाना ॥ 
राजघाट सबही विधि खुन्दर। मजहि तहां वर्ण चारिड नर ॥ 
तीर ती रः वेधन कर सह छि शि तेहि के उपचन सुन्दर ॥ 
कई कहूँ सरिता तीर उदासी। बसहि ज्ञानरत आने सन्‍्यासी। 
जहँ तह त ली वृन्द॒ सुहाये। बह कार सब प्र निन लगाये | 
पुर शोभा कछुबरणि न जाई। ब चिराईं ॥ 
देखत पुरी अखिल अधघमणागा। बन उपबन 



















वबापी सड़ाग अनूप कूप मनोहरायत खोहई। 
सोपान र मुनि 





सुन्दर नीरनिरमल देखि रु 






दोहा--रमानाथ जहाँ राज्यपति, स्रो पुर वरणि न जाय | 
अखिमादिक सुख सम्पदा, रही अवध पुर छाय ॥ 
श्रयोध्या-वर्णन के अतिरिक्त गोस्वामी जी ने महासती सीता के संबन्ध से जनक- 
परी का भी विस्तृत वणेन किया है। मिशिला, विदेहनगर विदेहपुर, जनकपुर 
ओर तिरहुत आदि पर्याय वाचक, शब्दों से इस नगर को गोस्वामी जी ने स्मरण 
केया है। इसी कारण जनक महाराज को मिथिलेश, मिथिलापति, मिथिलाधनी 
तिरहुतिराउ, तिरहुतराज जौर विदेह इत्यादि नामों से विभूषित किया है । बाल- 
काण्ड में आपने जनकपुरके वर्णन में ये पद्म लिखे हैं:-- 










्झाल नह (थे थ्ि बिध दाल में हिदेवन्ह पाय || 
<द-सहाया । बेगि विदेह-सगर ने है 

द समेत बिसेखी।। 

|] 

। 








भड़ा | कूजत कल बहु बरन बिहद्ढा 
बरन बरन बविकसे बन जाता। जिविध समौोर सदा खुख-दाता 


बाटिका बाग बन, बिपुल विहहृन निवास 


ग़ख्त मज्ञ मत्तरस 


। 








अवारी | मनि मय जः ५ विधि खकर २ | 
। 








[ 
लेश नाना 
पुगन्ध सिच्ोई || 

ननु_ रतिनाथ चितर॥ 
सील ज्ञानी नलन्ता ।। 
कहि विवुध् बिलोकि बिलास॥ 
[ ,मुवन सोभा जबु रोकी 


' हैं: है हु । 















सूर* सचिव सेनप बहुतेरे। नप गृह सरिस सदन सब केर | 
पुर बाहिर सर सरित समीपा। उतरे जह तह बिपुल महीपा 
देखि अनूप एक अब राह । सब २ पास सब भा ति 38] हु £ 
कोशिक कहेउ मोर मन माना । यहाँ रहिय [बीर रउ 
है है है 


रावण की प्रभुता प्रदशन के विचार से गोस्वामीजी 
अत्यन्त विशद्‌ रीति से किया हैः--- 


गिरि पर चढ़ि लड़ा तेहि देखी | कहिन ज्ञाय अति दर्ग विशेरत्री ॥ 
अति उतज्ञ जलनिधि चहूँ पासा। कनक कोट कर परम प्रकासा ॥ 
छंद--कनक कोट विचित्र मणि कृत सुन्दराजित श्रति घना ॥ 
हद्द हाट खुघाद बवीथी चारु पुर बहु विधि बना ॥ 
गज़ वाजि खच्चर निकर पदचर रथ वद्थनि को गने | 
बहु रूप निशिचर यूथ अति बल सेन वर्णुत नहिं बने ॥ 
बन बाग उपबन बाटिका सर कप वापी स्ोहहीं ॥ 
नर-नाग खसुर-गन्धव कन्या रूप मुनि मन माहहों ॥ 
कह मज्न देह विशाल शेल समान अतिबल गर्जही | 








। 4 ही 
ने लका का वशान भा 








नाना अखारन भिरहि बहु विधि एक एकन तर्जहीं॥ 
करि यल्न भट कोटिन विकटतमु नगर चहँ दिशि रक्तहीं | 
कु महिष माहुष घेशु खर अज खग निशाचर भक्तहीं ॥ 
यहि लागि तुलसीदास इनकी कथा संक्तेपहिं कहीं ॥ 


रघुबीसशरतीरथसरित तनु त्यागि गति पैहँ सही | 


है हि कै 2 











तुलसीदासजी ने सिंहलद्ीप को ही लंका लिखा है परन्तु राबण की राज- 
वानी जिस नगर में थी उसको भी लंका ही लिखते हैं। जैसा; 





कूट ऊपर बस लंका। तह रह रावण सहज अशंका | 

बहुत से लेखकों का कथन है कि वत्तमान 'पोलन-नरआ में ही--जो पुलस्ति- 
नगर का अपभ्रंेश हे--रावण की राजधानी थी, जिसे कवियों ने लंका लिखा है । 
राम-वन-गसन वणन के संबन्ध से ही प्रयाग, वित्रकूट, शज्ञबेरपुर अथवा सिंगरौर, 
और रामेश्वर आदि स्थानों के नाम गोस्वामीनी ने लिखे हैं। इनहे अतिरिक्त अन्या- 
न्‍्य असंगवश काशी, नन्दिश्राम, केकयदेश, मय (मगध), मरुदेश मालश, उज्जैन, 
सप्रदीप, भो ओर अमरावती आदि नगरों वा प्रदेशों के नाम 'राम-चरित- 
मानस में आये हैं । 








चारि परदारथ भरा अंडा । प्रत्य प्रदेश देश अति चारू॥ 


इस चोपाई में प्रदेश (प्रान्त वा सूबा) और देश (एक राजा का समस्त राज्य) 
ये भोगोलिक शब्द मात्र आये हैं । 





रामचरितमानस अथवा तुलसीकृत अन्यान्य ग्रन्थों में पुएयसलिला गंगा 
का वर्शन सुरसरि, देवसरि, बिवुधसरि, विबुधनदी, देवधुनि, और सुरसरिता आदि 
भिन्न २ पर्योयवाची नामों के साथ आया है। यमुना का नाम भी कई बार आया 
है । रवितनया अथवा दि्निकरकन्या इत्यादि सामों से भी इस नदी का वर्णन 
कविराज ने किया है | सरयू नदी तो अयोध्या के संस से गोखामी जी की अत्यन्त 
प्यारी थी ही । इसके अतिरिक्त सोन, गोदाबरी, कर्मनाशा, तमसा, सई, गोमती 
( धनुमति ) सरस्वती, मन्दकिनी, ओर मेकलसुता ( नमंदा ) इत्यादि नदियों के 
नामोल्लेख यत्र तत्र हुआ है | सीताहरण हो जाने के अनन्तर 'पंपा-सर' का विस्तृत 
शरण न कविराज ने किया है। रामचरित-मानस' में मानसरोवर वा मानसर का भी 
(बशद वर्णन आया है। कहीं २ त्रिवेशी वा त्रिभुद्दानी की भी चचो आयी है । 

हेड 





८ 
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० 





पावती+के सम्बन्ध से गोस्वामीजी ने हिमालय पवत का हिसगिरि, हिमसू- 
घर, हिमाचल, हिमवंत, हिमवान , ठुहिनगिरि, गिरिपाति, गिराश शिग्रिजा, गिरि- 
राज, गिरिराऊ और ठुघाराद्वि विविध नामों से वन किया हैं। भसगत केलास 
और बदरीबन के लाम भी आये हैं। केलास को शिवशेल्र भी कहा हैं । रामचरित- 
मानस' में (विन्ध्याचल) पवत का भी नाम आया हे । शाम-यात्रा के सम्बन्ध से 
ऋष्यमूक, अव्षणक ओर सुबेल पता के नाम आये हैं | विबिध स्थर्त्ा पर त्रिक्रूट, 
सुमेर, मन्दर ओर मैनाक का भी उल्छेख किया गया हे । 





बनों में दश्डकारएय, पश्चवच्टी, अशोकबन, बदरी बन और नेमिपारण्य के ही 
मुख्यतः नाम गोखामीजी के भन्थों में आये हैं अरशयों के वशन में हमारे चरित- 
मायक महाकवि बाल्मीकि की नाई कृतकाय्य न हो सके, क्योंकि प्रायः नगरों ओर 
तीथ स्थाना मे ही असर करते रह ने के कारणा उन्हें जगल का अनु भत्र कस था । 
खरणय-काराड मे कातंपय आपिआशभ्रभों का हा उल्ल करक तथा रह गर्य | दूसरी 
मुख्य बात यह है कि हमारे कव्सिश्नाट को तो रामायण लिखनी थी, उन्हें राम- 
चरित-चचो की थुन थी, चाहे नगर का वर्णन हो अथवा वन का दृश्य हो, थोड़ा सा 
प्रासड्चिक वशन के उपरान्त ही उपरत होकर आपको छेखनी पुनः अपने उपवास्य 
देव के वर्शन में ही अनुरक्त हो जाती थी। गोखामी जी तो राम वनवास से ही 
बन की शोभा ओर श्रीवृद्धि सममते थे;-- 
गिरि बन नदी ताल छुथि छामे | दिन दिन प्रति अति हाहि साहाये ॥ 
खग छझ्ुग बुन्द अनन्दित रहहीं! मधुप शुखनल छबि लहहीं ॥ 
सो बन बश्निन सब्छ अहिरशजा जहा अकेॉे शअधुवार विशाज्ञा | 
मंगल धुल भयेजऊ बन तबते। झीन्ह ले ग्मापति जबते ॥| 
है है ५ 7५ 2५ ५ 
इसी प्रकार यत्रठत्र बनों ओर वन्यहश्यों के यत्‌ किड्वितवशन आये हैं, बनों की 
ओर प्रतोभन दिखलाना हथा वहाँ आपने लिग्ला:--- 
“करता ऋू्हि खसुधा-सम बारी | मशुर मनोहर मंगलकारी” ॥ 





कर 





परन्तु, बनकी ओर से जहाँ जानकी को भय प्रदशन वी आवश्यकता हुई, वहाँ कवि- 
रशुज को लेखनी ने कितनी कुशलता दिखाई हे उसे भी पेफिये:--- 
लागांह झति पहाड़ कर पानी । विपित बिपति नहिं जाई बखानी" | 


कविता इसका नाम है। काव्यकुशलता इसीको कहते हैं | अरण्य 
काण्ड के अन्तमें थोड़ा सा वर्णन सालंकार आया है:--- 





३७७ 


लक्िमन देखु बिपिव के शोभा । देखत केहि कर मन नहिं छोभा | 
नारि सहित सब खग-गश जून्दा | मान शोरि करत हहि मिन्दा ॥| 
हमहि देखि झूग-निकर पराहीं। सगी कहहि तुम्ह कहूँ सय नाहि ॥ 
तुम्ह आनन्द करहु क्षभ-जाथे। कशछन खसूथ खोजन ये आये || 
सत्चन लाइ करिणी करे लेहीं।| मानहँ मोहि सिखावन देहीं। 
सास खुलिस्तित पुनि पुनि देखिय | अप ससेबित बस नहि लेखिय ॥ 
राखिय नांरि तद॒पि डर माहीं। जुबती खाह्मद्धपति बस नाहीं।॥ 
हू _ तात बसत्त  खुहावा । जिया-हीव मोहि सय उपजावा ॥| 

दोहा--बिश्ह-विकल बल-हीन मोहि, जानेसि निषट अकेल । 

सहित विपिन मथुकर खलां, मदन कीनन्‍्ह बगमेल ॥ 

देखि गयउ शब्राता सहित, तांसु इत खुनिवात। 

छेरा कोम्हेडउ मनहें तब, कटक हटकि मन आंत |! 
बिटिप बिसाल लता अश्फानी | विविध बितान दिये तलु तानी॥ 
कदलि ताल बर घ्यंज्ञा पताका। देखि ने मोह थीर मन जाका।। 
विधित्र भाँति फले तर नाना।जलु बनेत बने बहु बाना। 
कृत करते २ उल्द्र बिय्प : आय । जे | बिल्लग बिलंग ही दस ये ।। 
कक पक मानहेँ गजमाते | ढेक महोख ऊँट बिसराते ॥ 
मोर-चकोर-कछीौर बर बाजी | पाशवत मसराल सब ताज़ी ॥। 
तीतर लाथक पदयर जूशा। बरनि व जाइ मनोज बरुथा।। 
रथ गिरि सिल्ला दम्दभी ऋगना। लातक कन्‍दी शुन-गन बरना।। 
मधुकर-सुखर भेरि खसहनारे। जिबिध बयारि बसीठी आ न्‍्ज 
चअतुरक्षिनी सेन सँग सखीन्हे | बिचरत मनहूँ चुनोती दीन्‍्हे।॥ 

५८ रे ६ ; 2५ 

































फलत: महाकवि ने प्रसज्ञवशात्‌ राम के समय का भारतवषे का भौगोलिक 
वर्णन यत्‌ क्रिड्चित्‌ किया है, जो पाठकों के मनोविनोदार्थ ऊपर दिया गया । 





४ (का 5-3 8 मा (720 की (कील ज गो ः 
शी] श५ पं है ॒; 
! बुर गक न  ] 
पी | ( ४ | 
(2 १४ 

*॥ 


पदार्थ विद्या का नाम विज्ञान है । कला-कोशल के साथ इस विद्या का सन्नि 
कट सम्बन्ध है । प्राचीन भारत में विज्ञान की पूर्ण उन्नति के छेख पाये जाते हें । 
बाल्मीके और ततसीदास शीषेक छेख में इस बात को विस्तार के साथ दिखलाया 
गया है कि महर्मि विश्वामित्र ने रन और लक्ष्मण को नाना प्रकार को अद्य 
शबल्ष विद्या शिखलाई, उनके प्रयोग बतलाये आर विविध विधि के शब्लाख्र 
प्रदान किये । आज यूरोपियन अपने वायु-यान-निर्माण पर फूले नहीं समाते 





स्स्टा 





परन्तु भारतवर्ष के पुरा कालीन शाञ्र डंके की चोट से यह सिद्ध करते है कि अ या- 
सेद्ध-हम्त थे। रामायण के 
छेख से सिद्ध होता है कि मयादापुरुषोत्तम राम युद्ध की समाप्ति पर अपने प्रमुख सहा- 
यकों के साथ पृष्कक विमान पर आरूढ़ होकर लंका से अयोध्या आये थे । महषि 
बाल्मीकि के लेख से सिद्ध होता है कि विभीषण वायुयान पर चढ़ कर ही लंका से 
रामचन्द्र से मिलने के लिये उनकी सेना तक आये थे। प्रत्युत वहाँ तो इस प्रकार 
का लेख विद्यमान है कि बहुत विलम्ब तक विभीषण आकाश में ही स्थित रह कर 
रामचन्द्र से बातें करते रहे; अन्त में जब राम ने अपने मसन्त्रियों से परामश कर 
विभीषण को आने का आदेश किया तब आये । गोस्वामीजी ने इस सम्बन्ध में कुछ 
विशेष नहीं लिखा है । 
जब राम ओर रावण से घोर युद्ध हो रहा था उस समय का वन करते 
हुये महाकवि ने राज्षसों के सम्बन्ध में लिया हैः--- 
नभ चड़ि बरसहि विपुल अंगारा। महि ते प्रगट होइ जलधारा || 
इस चोपाई का कुञ्ठ विशेष अर्थ समम में नहीं आता था, परन्तु जिम 
समय जमन-ब्रिटिश-युद्ध धन घोर छिड़ा हुआ था, उस समय समाचार पत्रों में छपा 
कि जमनों ने ऐसे वसगोलों का अविष्कार क्रिया हे कि जि न्हे लेकर थे आकाश से 
प्रथिवी पर पटकते हैं और वे बमगोले धरती के स्तरों को तोड़ते और जड़ाते हुए 
भूगभेस्थ जल तक पहुँच जाते हैं और विरो 


पिन 


वर्त के निवासी वायुयान और जलयान की रचना में सिद्ध 



































व्रियों की सेना जन्नमें डच जाती है । 
इस समाचार के पढ़ने के अ्नन्तर तुलसीदास की चौपाई का अर्थ लक गया | 
इस प्रकार के वायुयान ओर बमगोले पहले भी बनते थे। पदार्थ विद्या आदिकाल से 
चली आ रही है। कुछ युरोपियनों की खरीदी हुई नहीं है । यदि कोई दुराम्रहवशान 
वाल्मीकि प्रश्चति ऋषियों को कपः को ध्यभि- 





मात्र समझे तो भी इस पर भारत को 
मान हो सकता है कि कम से कम इतना तो सिद्ध हुआ कि युरोपियन सभ्यता के 
सहस्रशः शताब्दीपूब भारतीयों के मस्तिष्क में इस विद्याका अद्वर विद्यमान था। 
आज अपनी अल्-अश्न रचता पर यूरोप अम्मिप्तान कर रहा है, परन्तु देखिये राम 
चरित-मानस' के लंकाकाशड में गोस्वामी जी ने लिखा है:--- 
पावक-सर छाड़ेड रघुवीरा | छुन मह जरे निसाचर तीरा॥ 
छाड़ेसि तीत्र सक्ति खिखिआई। बान सह प्रभु केरि. पठाई ॥ 
कोटिन्ह चक्र जबिसूल पवारई। बिल्ु प्रयास प्रभु काटि निवारइ। 
विफल होहि रावन सर कैसे। खल के सकल मनोरथ जैसे ॥ 
क्या ही विचित्र वण न है ! रामचन्द्र अप्नि-त्राण छोड़ते हैं ओर गक्षमों के तीरों 
को जला देते हैं। इसके अनन्तर रावण क्रोधित हो कर तीज्र 'शक्ति' का प्रयोग 
करता है परन्तु राम अपनी शब्नशालीनता से उसे बीच से ही वापस दे देते हें । 

















३9६ 


नितान्त निरुपाय होकर रावण नानाप्रक्ार के चक्र ओर त्रिशूलों का प्रयोग 
करता है, परन्तु रणवीर राम उन्हें अनायास काट गिराते हैं। रावण के सारे शब् 
इस प्रकार निःफल हो गये जिस प्रकार दुष्ट पुरुषों के सारे मनोरथ निष्फल हो जाते 
हैं | यहाँ तुलसीदासजी ने युद्ध ओर विज्ञान का वर्णन करते हुए उदाहरणालंकार 
देकर कमाल कर दिया है| दुट्टों को एक भारी शिक्षा भी दी है । 

देवताओं के आकाश-मार्ग द्वारा विचरण का बृतान्त समस्त रामचरित 
मानस में मिलता है, जिपसे सिद्ध होता है कि वे वायुयान द्वारा ही भ्रमण करते 
होंगे | देखिये--यक्षप्रजापति के यज्ञ में बिमानों पर आरूड़ होकर देवताओं के 
सपत्नीक आक्राश द्वारा यात्रा करने का वर्णन रामचरित मानस में इस प्रकार 
आया हेः--- 





किन्नर नाग 
विष्णु विरंचि 
सती बिलोके व्योम बिमाना। चले जात खझुंदर बिधि नाना। 











॥ । सुनत श्रवन छूटत मुनि ध्याना ॥ 
/८ ट फ 


राम-रावणयुद्ध के अबसर पर जहाँ आकाश से ही देवता लोग राम की 


कफ 


स्तुति कर रहे थे, वहाँ लेख है:--: 





अस्तुति करत देवतन्हि देखे।भयड एक २ 

सठहु सदा तुम्ह मोर मरायल्र। कस क छवि कोपि गगन पथ घायल ॥ 

हाहाकार करत खुर भागे। खलह जाहु कहेँ मोरे आगे॥ 

देखि बिकल खुर अकज्ञद धाये।कूदि चरन गहि भूमि गिराये॥ 
है है ५ ५ 


इन्ह के लेखे | 








इन चौपाइयों से रावण और अज्ञद का आकाश अ्रमण सिद्ध होता है । 
परामचरित-मानस' का लंकाक्राण्ड विज्ञान-प्रेमियों को अपने टृष्टिकोण से मनोयोग- 
पृवरक मनन करने योग्य है । 








क्र... %., आप 0८ न 
गोसा३ जी के ग्रन्थों को देखने से पता चलता है कि आप ब्योतिष विद्या के 


प्रकाशंड परिडत हों वा न हों, परन्तु उससे अनभिज्ञ न थे । ज्योतिष को वेद का नेत्र 
कहा गया है । प्राचीनकाल में अन्य विद्याओं की शिक्षा के साथ साथ इस विद्या 





्ध् 
की शिक्षा अनिवार्य्यप्राय थी । गणित ओर फलित इस विद्या के दो मुख्य भेद हें 
कई विद्वानों की धारणा है कि फलित ज्योतिष आाचीन नहीं है। जो हो हमें यहाँ 
पर इस विद्या की प्राचीमता और अवाचीनता का विवेचन अभीष्ठ नहीं हमें तो यहाँ 
यह दिखलाना है कि हमारे कविकुल-तिलक तुलसीदासजी ने अपनी कविता में किस 
कशलता के साथ इसका निद्शन किया है | गोखामीजी के समय में ही क्या श्रत्युत 
उससे कई शताब्दि पूर्व से ही भारतीय गणकों की धारण बँध गईं थी कि प्रथिवी में 
किसी प्रकार की गति नहीं, वरन्‌ सूथ्य ही प्थिवी की परिक्रमा करता है । इस बात 
को लक्ष्य में रख कर महाकवि ने रामजन्म-वर्शान में निश्न दोहे का निर्माण किया 
यहाँ पर सूय्य का _लकर स्थिर होना यदि सीधे अथ लिया जाय तो यह 
स्ि तेष के विरुद्ध अतीत होता है । परन्तु ऐसी भूल का कारण 
समय का प्रवाह ओर प्रभाव मात्र है | 
गोस्वामीजीकी दोहावली देखने से 
परिश्योतन होता है| देखिये दोहा से 
[२ ] सतिगन करगुन पुझुग मग 
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तिष सम्बन्धी अभिन्नसा का 






.... कहते हैं कि श्रुतिगुण, (अथात्‌ श्रवण, नक्षत्र से तीन नक्षत्र श्रवण, घनिष्ट 
ओर शतमिक) करणुण, (अथात्‌ हस्त से तीन नक्तत्र हस्त, चित्रा और स्वाती) पुयग 
( अथोत्‌ पुकार आदिस्थ दो नक्षत्र पुष्य और पुनथसु ) झग, ( सगशिरा ) हय 
(अश्विनी) रेवती ओर सखाउ € अनुराधा ) नक्षत्रों में जो धन प्रथिवी में गाड़ कर 
रखा जाता हे वह कदापि नष्ट नहीं होता । अब आगेके दे हावली के दोहा ४५७ को 
देखिये --- 

[३ ] ऊगुन पूणुन वि अज क म, आ भ अ सू 
हरो घरो गाडो दियो, घन 














फिर चढहे न हाथ 

इस दोहे में कहते हैं कि ऊुग॒ंण, ( अ्थात ऊकार आदिस्थ तीन नक्षत्रों 
उत्तराफात्गुदी, उत्तराघाह और उत्तर भाद्रपद ) पूगुन, ( अथात पकार आदिस्थ 
तीन नक्षत्रों पूवाफाल्गुनी, पूवोषाढ़ और पूवंभाद्रपद ) वि, (विशाखा ) अज 
( रोहणी ) क, ( कृत्तिका) मे, (सधा ) आ, ( आदर) भ, ( भरणी ) अआ 
( अश्लेषा ) ओर मू ( मूल ) नक्षत्रों में जो धन हरण हो जाय अथवा कहीं रखा 


हुआ हो किंवा कहीं प्रथिबी में गाड़ा गया हो वा किसी को दिया गया हो वह फिर 
लोट कर नहीं आता ! ः 











इसी प्रकार दोहा संख्या ४०८ में लिखा है 
[ ४ |] रबि हर दिसि शुन्न रुख नयन, झुनि प्रथमादिक बार 
ते सब-काज-नलावनी, होइ कुजोम दि 
अथोतू्‌ रवि, (द्वादशी) हर, € एकादशी) दिशि, 
रस, (पछ्ढी) नयन, (ट्विंताया) और झुने (सप्तमी) इन ठिशियों में ऋमश 
सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति 





ता 





, शुक्र और शनि पड़े तो कुयोग समभना चाहिये । वह 
तिथि सब कांथ्योँ को नष्ट करने बाली होगी ! 
पनश्च देखिये दोहा संख्या ४५९१--- 
(५ |] ससि सर नव ठुइ छु दस शुन, मुनिफल बसु हर भा 
मेषादिक क्रम ते गनहि, घात-चंद्र जिय ज 
अथात्‌ चन्द्रमा यदि इन स्थानों पर हो तो उसे घातक जानो: 
मेष का १, वृष का ०, मिथुन का९, कक का २, सिंह का ६, कन्या का 
१०, तुला का हे, वृश्चिक का ७, धन का ७, मकर का ८, कुस्म का ११ और 
मीन का १२५ | | 
पुनः यात्रा प्रकरण में दोहा संख्या ४६० में बतलाते हैं:-- 
दस दिसि बेखत सगुन सुभ, पूजहि मन अमिल 


नकुल, ( नेवला ), सुदशन, € मछली ) 
चक्रवाक का दर्शन अत्यन्त शुभ है 
इसी प्रकार सतसई के-- 

॥ हद ] लगन झ] झोग बल, तुलसी ग दा लत भव हि । 

शाप्ना सथ हजाह दाहिने सबे दाहिने ताहि ॥| 








5 
|| 

















हू घ़ाज्ी " | आहसाः ) चेसकरी आर 








दोहे में लग्न, मुहत ओर योगबल की चचा चाचत है। आकाशस्थ पिण्ड 
प्रह और तारे पूर्व से पश्चिम को चलते हुए एक अहोरात्र में एक बार घूस जाते 
हे ) प्रथिवी को घ्े निक गांते के कारण रगरावद: भा २छ चराटद मे एक प्रिक्रम [ वर 
लेता है। मिससे मिन्न मिन्न समय में भिन्न भिन्न राशि पूव ज्षितिज में उद्ति होती 
हैं। समस्त १२ राशियों का २४ घर्टे में उदय होता है, अतः एक राशि का उदय- 
काल २ घण्टे समझा जाता है । ख्वानों के आज्ञा श्‌ के अबुझार प्रत्येक ॥॒ शशि का 
उदयकाल भिन्न होता है । जिस समय जा राशि पृ जञेतिज को स्पश किग्ने रहती है 
बही राशि उस समय लग्न कहलाती है। किस उसय कौन राशि लप्न है इसकी गणना- 
लम्म-सारिणी से हो सकती है। सूर्य जिस राशि में हांता है ज ही राशि सूर्योदय के 
समय लग्न होती है ! शुभकाल को मुहूत्त कहत हैं। यात्रा, तिवाह, अन्यान्य सस्कार 





# । योग २७ हैं जिनके नाप्त ये हैं:--- 
/ विष्कु भ २ प्रीति ३ आयुष्मान्‌ ४ सौभाग्य ७ शोभन ६ अतिगराड 
७ सुकमा ८ धृति ९ शूल १० गण्ड ११ दृ द्वि १२ भ्रव १३ व्यावात ४७ हपरा 
/५ बज २१६ सिद्धि १७ व्यतीपात १८ वरीयान ११ परिष २० शिव २१ सिद्ध 
२२ साध्य २३ शुभ २४ शुक्ल २५ ब्रह्मा २६ ऐन्द्र २७ वेशृति | 

अखिनी नक्षत्र के आदि बिन्दु से सूर्य एवं चन्द्रमा की दूरियों को अंशों में 
लिखकर उसे तिगुना कर के गुणशनफल में ४० का भाग देकर जितनी लब्बि हो 
सममिये कि क्रमशः उतने योग व्यतीत हो चुके हैं. और अग्रिम योग वत्तेमान है । 

ज्योतिषशात्र के इन विचारों का सूक्ष्मातिसूक्ष्म निदश्शन गोखामीजी ने सत- 
सई के उल्लिखित दोहे में किया है । 

रामचरित मानस में भी जनक की यात्रा बणन करते हुए कविराज ने 
लिखा है;--- 
[८] दुघरी साधि चले ततकाला। किय विश्राम न मगु महिपाला॥ 








इसमें दुधड़िया यात्रा का वर्णन है। दिन वा रात्रिमान के १६ समभाग 
करने से २ घड़ी होती है | उद्वेग, अमृत, रोग, लाभ, शुभ, चर और काल ये सात 
फूल निरन्तर क्रमशः सम रूप से वतेते हैं। इनके मध्य अमृत लाभ अथवा शुभ 
मुह॒त में महाराज जनक ने यात्रा की होगी। इसी प्रकार स्थल विशेष पर गोसाईजी ने 
यात्रा शकुन, फल और ज्योतिष के किंचित्‌ अन्यान्य प्रकरणों के प्रदर्शन किये हैं, 
जैसा निम्न पद्मों से प्रकट हैः-- 
बनद न बरनत बनी बरशाता। होहि सशुन सुन्दर सुभ दाता ।॥ 
चारा चाष वाम दि्सि लेई। मनहँ सकल मंगल कहि देई॥ 
दाहिन काग खुखेन खुहावा। नकुल द्रस सब काह पावा॥ 
सानु कूल बह त्रिविध बयारी। सघटर सवाल आवब बरनारी॥ 
लावा फिरि फिरि द्रस देखावा। खुरभी सनमुख सिस्ुहि पिआवा । 
मुग माला फिरि दाहिनि आईं। मंगल गन जनु दीन्ह देखाए।। 
छेमकरी कह छेम विसेखी। स्यामा वाम खुतरू पर देख्ती।॥। 
सनमुख आयड दधि अरू मीना। कर पुस्तक दुइ विप्र प्रवीना॥ 
मंगल मय कल्यान मय, अभिमत फल दातार। 
जनु सब साँचे होन हित, भये सगुन एक बार। 
. इसी प्रकार दोहावली में लिखा है:--- 
सुधा साथु सुरतरु सुमन, सुफल सुंहावनि बात | 
तुलसी सीतापति भगति, सशुन सुमंगल सात ॥ 








की 
१८०८ | 
| थम 





्त क्ते ये सा्ता शकुन और सुमंगल प्रद हैं।. इसी क्रम से रामचरित 
मानस आदि अन्धों में यत्र तत्र एतद्विषयक वर्णन आये हैं। क्‍ 


कवितावली' के अन्त में छनन्‍्द सं० १८० में क्षेमकरी को भी यात्रा-काल में 






ऋण तुअंग जितो, मुखचंद सो चन्द सो होड़ परी है । 
बोलत बोल समृद्धि चुबे, अवलोकत सोच विषाद हरी है।॥ 
रत कि गाषा बिहंगिनि चेष कि मऊ ल सुर ति पद भरे रे । 
पैखि सप्रेम पयान समे, सब सोच विमोचन क्षेम करी & हे | 
(९) लद्गाकाश्ड के निम्न दोहे में महाकवि ने सम 


पारिभाषिक शब्द दिये हे 


श्र चंड । 
भजसि न मन तेहि राम कहेँ, काल जास कोदंड।॥ 
जितने कालांश में 


आँख की पलक एक बार गिरे उसे निमेष कहते हैं । 
४5४ अंश को लव कहते है। यहाँ काल-परिमाण के लव, निमेष, बे, 








यनंबभागां के कुछ 

















पे 
हब 


दिये है। नीचे के चक्र से पाठकों को 





३० काफप्ठा | 
३० मुहूते - 








३० अहोरात्र ८-१ मे 
१२ मास ८१ वैष 





४३२००० वर्ष - कलियुग 

८६७४०५०० वर्ष -- छापर 
१०९६००० बष -- त्रेता 
१७२८५००० ब्ष -- सत्ययुग 


५३२०००० वषे -- चतुयुग (महायुंग) 
१००० महाय॑ंग -- करप ह 


>कम्तकाकक अत जज कपल 
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& क्षेम्रकरी एक प्रकार की चील है जिसकी चोंच सफेद होती है। इसके बदन का 
रंग कत्थई होता है जिसमें किख्वित पीत रंग को आभा आ भासित होती हे । 


डे 







के अयोध्या काण्ड के 
भय मध्य सिय सोहति केसी | ब्रह्म जीव बियर माया जेसी।॥ 
बहारि कहो छांवे जल मन बसई । जनु आयु संदन सब्य रति लखई॥। 
उपमा बहरि कहों जिय जोही। जनुद्युध विध्ु बिच रोहिनि सोही ॥| 
उपयक्त पद्मों में उपमा और उल्मेज्षा की जहबी में ज्योतिषविद्यारूप यमुना 
के सड्न्‍रम पर वेदान्त-कथा खरूप सरखती की त्रिवेणी संसृष्टठ करके कवि सम्राट ने 
उसमें लोकादश के सुस्वादु रसपूण सोनभद्र वाह को प्रवाहित कर अनुपम 
दैश्य उपस्थित किया है । वास्तव में महाकवि यहाँ कलम तोड़ बेठे हैं। यहाँ मुझे: 
प्रसंगतः 'जनु बुध बिधु बिच रोहिनि सोही' पर विचार करना है। सूय के चतुर्दिक्‌ 
परिक्रम बंध भी एक ग्रह है| चन्द्रमा प्रथिवी की उपग्रह है । रोहिणी 
एक नक्षत्र है। चन्द्रमा जब रोहिणी नक्षत्र पर आता है ओर बुध उसके प्रष्ट भाग 
पर रहता है तो उस समय रो अशान दो पिसती हा उठता गोस्वामी जा ने 
अपने साहित्यिक वर्शनरूप आभूषण में इस ज्योतिष-प्रकरण का रह्नजटित कर 





























ऊपर के उद्धरणों से महाकवि का ज्योतिविद्यासम्बन्धी ज्ञान का प्रकदी- 
करण होता है। क्‍ 


साहित्य के बाद मानव जीवनोपयोगिनी विद्याओं में गणित शात्र का 
ही प्रथम स्थान है । गोसाई जी गणित के बहुज्ञ हों वा न हों, परन्तु कुछ कुछ जानते 
अवश्य थे । यों तो राम-भक्ति से जिस विद्या का सम्बन्ध न हो, उसे सीखना अथवा 
जानना भी ये नहीं चाहते थे। अपने ग्रन्थों में प्रसंगानुसार आपने कतिपय ऐसे पद्य 
लिखे हैं , जिनसे इनकी गरणितसंबन्धी कुछ कुछ जानकारी मलकती है । 


अहि रसना थन घेनु रस, गनपति द्विज गुरुवार । 
माधव खसित सिय जन्म तिथि, सतसेया अवतार ॥ 


8] ३ 


अड्ञानां वामतों गति: की रीति से अहिरसना २, धेनुधन ७, रस ६ और 
गणपति द्विन १ को क्रमशः रखने से १६४२ संचल निकलता हे । 


जग ते रहु छत्तीस हे, राम जरन छुतीन | 
इसमे २६ तथा ३३ का उदाहरण आने से गणित का प्रयोग भलकंता है-। 
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तुलसी पति रति अंक सम, सकल साधना सून॥ 
में दिखलाया है कि शून्य का मूल्य कुछ नहीं होता, पर यदि अंक उसकी बायीं ओर 


लग जाय तो अंक का मूल्य वही शल्य दस गुना बढ़ा कर आप भी मूल्यवान 
बन जाता है | पुनश्च 












लसी अपने राम कहें, भज्नन करह इक अश्रंक। 
गुने. चोगुने, पंच षष्ठ ओ सात। 
3 लि नोगुने नो के नो रहि जात 
[सं सनेह करे, त्थाग सक 
जैसे घटत न अंक नो, * 









.. ऊपर के दोहों में गोस्वामीजी ने ९ अकछू के साथ अच्छा गणितका कोशल 
दिखलाया है | नव के ढुगुने, तिशुने, चौगुने, पचगुने, छःगुने, सतगुने अठगुने, 
अथवा नवशुने भी करो तो भी उन्त अछ्छों को जोड़ देने से नव ही नव रहता है। 
नव के पहाड़े को लिखने में नव अक्छ की हानि नहीं होती, जैसे 
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५९ का ५९ ८८ ९ 
९८ का ९+ ८८९ 
२७ का २+ ७८९ 
शृ६ का ३१+ ६८९ 

४५७ का ४+५८ ९ 
5 का ५*क॑ छे ८5 ९ 
8४२ का ६ + ३८९ 
७श का ७+ २८ ९ 
८१ का ८न+१८९ 
९० का ९ -+ ० ८८ ९, 


मौलिक अ्रद्ध ९ ही तक हैं । नव के पहाड़े का आप ध्यान पूवक अवलोकन 
करें | दहने से एक एक अंक घटता हुआ अन्त में शून्य तक पहुँच गया और बायीं 
ओर से बढ़ता बढ़ता नव तक चला आया । सब अंकों को प्रथक प्थक जोड़ देने से 
नत्र ही नव रह जाता है । गोसाइजी ने इस गशितके सिद्धान्त को अपने वेदान्त में 
इस प्रकार मिला दिया:-- 


तो के नौ रहि जात हैं, तुलसी किये विचार । 
रम्यी राम “इमि जगत मे, नहीं. द्वेत विस्तार-॥ 








प्रकार रामचरित-मानस' में भी यत्र तत्र गणना के कुछ अ हैक. 7ढँ 
दश, शत, सहख्न, दश सहस्र, लक्ष कोटि और पद्म तक की प्रसंगानुसार संख्याएं 
भी आयी हैं। गीतावली में १२५०० को कवि ने इस श्रकार लिखा है:--- 
सहस द्वादश पंचशत में कछुक है अब आयु 
इन सब उद्धरणों से सिद्ध होता है कि गोसाइजी अक्लगणित से भी अपरि 


चित वा अनमभिज्ञ नहीं थे 













सु शष । 
लव ॥ मय पेंष! 
अर्थात--क्रिसी भी नाम के अक्षरों का चौगुणा कर के उसमें पाँच जोड़ने 
से जो फल प्राप्त हो, उसको दूना कर के आठ से भाग देने से जो शेप बचेंगे बह 
एक रा ओर दूसरा म है, अथात राम हैं । 
.  डदाहसुण--लक्ष्मण एक नाम है जिसमें तीन अक्षर हैं जिसके चौगुने 
बारह हुए, इस बारह में पाँच मिला देने प्रा जिसका दूना 


“ज्ञाप 


; 














चॉतोस होता है जिसमें आठ का भाग देने से शेष दो रहेगा और यही राम के 


यग्माक्षर हैं । २. * « 
इस दोहे से गोस्वामी जी का गणित-कोशल पूण तः प्रतीत होता है | आप 
इसको गणित के ढंग पर यों समझे कि किसी भी संख्या के चौगुने में पाँच जोड़ 
कर यदि योगफल का दूना करें और उसमें आठ का भाग दें तो प्रत्येक दशा में शेष 
दो ही बचेंगे ! 
मान लियो कि संख्या “अ”' है 
| (अ>४+५)२ 
द्द् ॥ 
न्‍ै (७आ+५)२ 
क्‍ प्र 
के अं का के हे 
हधब्व 











१७ 
ऐसी दशा में आप विचार करें कि वास्तव में समस्त क्रिया के अनन्लर 
इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं:--( संख्या 9+५ ) २८ ( संख्या + £ ) 
८ + ९ भत्येक दशा में २ का ही शेष रहना अनिवारय हैं। सचमुच यह एक 
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गणित सम्बन्धी कोशल है जो गोस्वामी जी के मस्तिष्क में पूर्णरूप से विद्यमान 
था। हा यह बात दूसरी है कि अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बह प्रत्येक विद्या 


का उतना दी प्रयोग करते थे जितने का राम से संबन्ध सममने थे-। गणि 


हो वा खगोल, इतिहास हो वा भूगोल, जिसका राम से सम्बन्ध नहीं, वह उनके लिये 
व्यथ था । जेसा कहा हैः--- 


चतराई च्य परे, यम गहि ज्ञानहि खाय । 
स्तिष्क में गाशि] त विद्या भी अन्य कह्ठ विद्याओं के समान 


विद्यमान थी। चाहे गणित के बड़े भारी विद्वान हों अथवा न हों इसके र/ 
अवश्य थे | 





















किसी देश के अभ्युदय के कारणों में से कलाकोशल एक मुख्य कारण है । 
जिस देश में इसका अभाव है, वह देश सदेव दरिद्र बना रहता है | प्राचीन भारत 
की साम्पत्तिक दशा विशेष चढ़ी बढ़ी थी, क्योंकि यहाँ का कला कोशल बहुत ही 
उन्नतावस्था को प्राप्त था । क्‍ 
गोस्वामी तुलसीदासजी के अन्थों से भारत की कला कोशल सम्बन्धी अवस्था 
का पता लगाना अत्यन्त कठिन हैं: क्योंकि आप पुराकालीन कवि नहीं थे । यहाँ 
प्रसंगवशात्‌ हमें यह दिखलाना हैं कि हमारे महाकवि ने यत्‌किंचित्‌ इस सम्बन्ध 
में जहाँ छेखनी उठाई है उनके उन लेखों से पता चलता है कि इस ज्ञान से भी आप 
परिचित थे । देखिये बालकाण्ड में राजा जनक की यज्ञशाला का वणोन-- 
पुर प्रब-दिसि गे दोड भा है । ज़ह धनु-मख हित भूमि बनाईं॥ 
ग्रति विस्तार चारू गच ढारी | बिमल-बेदिका रुचिर सवारी 
चहूँ दिशि कश्चन मश्ल बिसाला | रचे जहाँ बैठहि महिपाल 
तेहि पाछे समीप 'चहूँ पासा। अपर मंच मण्डली बिलासा॥ 
कल्क ऑआँचि सव भाँति खुहाई। बैठहि नगरलोग जहँ आई।॥ 
तिन्‍्ह के निकट बिशाल खुहाये | धवल धाम बहुबरन बनाये। 
जहेँ बेठे देखहि. सब नारी | जथाजोग निज-कुल अलुहारी॥ 
पुर बालक कहि कहि मृदु बचना | साद्र प्रभुहि देखावहि रचना ॥ 
हन ऊपर के लेखों से पता चलता है कि गोसख्वामीजी को सभा-मण्डप प्रधान 
मच्च और यथायोग्य मनुष्यों के बैठाने के सम्बन्ध में पूरी जानकारी थी | ख््रियों के 
बैठने योग्य प्रथक स्थान बनाये, आज कल जैसी खिचड़ी नहीं पकाई । 
























ह सबन्हि सादर सिर नाये। 
| नगर सार्वोरहु जारिहु पासा। 





र्चहु. बिचित्र (वितात बनाई। सिर घरि बचन चले सच 
पठये बोलि गुनी तिन्‍्ह नाना। जे बितान बिथि कुसल र 








हे 
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सरल सपरन परहि नहि 


वेन दरित-सनि-मय सब कोल्हे। हे 
| लाख नांहू परइ सपरन खु 
हे 


कनंक काॉलित अहि बेलि बल 
तेहि के रति पचि बन्ध बना 
मानिक मरकत कलिस पिरोहा 
किये झड़ वह रह बिहज्ा | 2 ज्ञडि पवन प्रसंगा॥ 
छुर-प्रतिमा खम्भनह गड़ि काढ़ी। मे लिये सब ठाढ़ी ॥ 
पनि-मय सहज सुहाई ॥ 





| 








नीलमनि कोरि | 
पाट-मय डोरि ॥ 


सोरभ-पज्नव झुभग छुठि, किये 
हेम-बोर मरकत-घबरि, लखत 





रखे रुसिर बर वन्दनवारे ! मनहेँ मनोभव फन्‍द सँबारे॥ 
मजल-कलस. अनेक बनाये। ध्वज पताक पद चँवर सहाये॥ 
दीप मनोहर मनि-मय नातना। जाइ न बरनि विचित्र बिताना ॥ 
जेहि. मण्डप टुलहिनि जबेदेही | सो बरनइ असि मति कबि केही ॥ 
दूलह राम रुप-शुन-सागर | सो वितान तिहँ लोक उजागर ॥ 
जनक-भवन॒ के सखोभा जैसी ।| गृह शह पति पर देखिय तैसी 

जेहि तिशहुति तेहि समय निहारी । लेहि ध्ु लाग भुवन द्स-चारी | 
जो सम्पदा नीच गश॒ह सोहा। सो बिलोकि सुरनायक मोहा॥ 


बसईइ नगर जोहे लच्छु करि, कपट दारि नर बेच । 
तेहि पुर के सोभा कहत, सकुचहि खारद सेष ॥ 
















ऊपर के प्यों मं कवि की काव्यप्रतिभा और उनकी कला कौशल सम्बन्धी 
जानकारों सदेह वतंमान है । उस पर टीका टिपणी को आवश्यकता नहीं है । 


आये दिन संसार इस बात को स्वीकार कर चुका है कि विविध बिध के 


ला का बनाना भारतवष को प्राचीन कला है। आ््यों के विबाह-संस्कार में निम्न- 
लिखित मन्त्र आता है:--- ली 





. 3० या आक्ृतन्न वर्य था अतन्वत याश्वा देवीस्तन्त्‌ ततन्थ । 
तात्स््वा देवीजरसे संब्ययस्वाइष्मतीद परिघित्स्थ वासः । 
... इसका भावार्थ यह है कि वर अपने हाथ के बुने हुए बल्ठों को प्रेम-पूर्वक बधू 
को पहनने के निमित्त दे | इसके आगे पारस्कर गृद्य सत्र का जो मंत्र उपबसों के 
सम्बन्ध का है उससे भी इस मत की ही पुष्टि होती है कि प्राचीनकाल में आयों के 
प्रत्येक गृह में चरखे ओर करवे चलते थे। वच्च बुनने की शिक्षा का छोत बेदों से ही 
निस्तत हुआ है। वद्न बुनने वालों को वयित्री!,वाय' और सिरी कहते थे । मयूख 
ओर वेसन्‌ इत्यादि औजारों के व्शन भी प्राचीन ग्रन्थों और संहिताओं में पाये 
जाते हैं। ओऔशनसी' स्थृति में दरजी को सूचिक' और रैगरेज को 'रंजक' लि 
है। रंगने वाली ढियों को रजयित्री' कहः जाता था। ब्राह्मण भ्रन्थों में सुई को 
'सूची' और 'वेशी' भी लिखा गया है | तैत्तिरोय ब्राह्मण में वर्णन है कि सई सोने, 
चाँदी ओर लोहे की बनती है। केंची को भुश्जि' कहते थे । ताथ्य, शाशुल, द्रापि, 
उव्णीष, अन्तरीय, उत्तरीय, पेशस, नीबि, तूष, और बल्क़ल ये विविध नाम सिये 
हुए बच्चों तथा उपबच्चों के लिखे पाये जाते हैं. इत्यादि । 
भारतवर्ष के महान से महान पुरुष ओर बड़े स बड़े घर्रो की ख्लियाँ भी 
इस कला में निपुण थीं। गोखामी जी ने रामचरितमानस में एक बात बड़े मार्के की 
बात लिखी है, जिस पर में अपने पाठकों का ध्यान आकर्षित करता हूँ । उत्तर-काण्ड 
में मयादा पुरुषोत्तम राम के अभिषेक्र के अनन्तर जहाँ समागत सब्जनों की बिदाइ 
होने लगी है, वहाँ लिखा है :--- 
क्‍ स्रीवहि प्रथमहि पह्चिशये । भरत वसन निञ्ञ हाथ बनाये ॥ 





अर्थात्‌ सुग्रीव को सब से प्रथम भरतजी ने अपने हाथों से बुने हुए बर्ू 
पहनाये । इससे सिद्ध होता है कि भरत जैसे महापुरुष भी पूवकाल में अपने हाथों 
से बस्र बुनने में संकोच तो कया अभिमान सममभते थे । ह 
दुःख की बात है कि समुद्र के पुल बाँवने के संबन्ध में बणन करते हुए 
गोखामीजी प्राचीनकला-कोशल की पूरी स्थापना नहीं कर सके । यहाँ तक कि 
नाथ नील नक्त कपि दोठ भाई । खरिकाई ऋषि आसिष पांई ॥ 
चौपाई देकर नत्न-नील जैसे शिल्पी इजीनियरों के सुयश को धूल में मिला 
कर सब गुड़ गोबर कर दिया। इन्हें तो रामचन्द्र की महिसा पर ही सारा काम 
निकालना थां; अतः आगे इसका और स्पष्टीकरण करते हैं :-- 
महिमा यह न जलधि की बरनी । पाहन शुन न कपिन की करनी 
श्री रघुबीर अताप ते, सिस्धु तरे पाषान | 
ते मतिमंद जे शाम तजि, भजाहि जाइ प्रश्चु आन । 











जिस शाखत्र के पढ़ने से विविध विधि के छुन्दों के लक्षण, गणा क भ 
प्रस्तार, नष्ट ओर उद्दिष्ट इत्यादि का पूण ज्ञान प्राप्त होता है, उस छन्दः शास्त्र वा पिज्जल 
कहते हैं । 'पिड़ल' नामक आचाय ने इस शास्त्र का आविष्कार किया था, अत: इस 
विद्या ही का नाम पीड़ल पड़ गया | महाकवि तुलसी दास जो इस शाम्र के पारगत परिड्ठत 
थे कई छन्दों पर तो इनका पूण अधिकार प्रतीत होता है | चौपाई, दोहा, सोरठा 
हरिगीतिका और छुप्पय इत्यादि छन्दों की रचना करते समय तो जान पड़ता है 
कि वाणी इनकी वाणी पर नृत्य करती रहती थी । गोसाई जी रामभक्ति के अति 
रिक्त अन्य अत्यन्त उपयोगी विषय पर भी लेखनी उठाना नहीं चाहते थे पघअ्त: 
कन्दशाल्न विषयक कोई स्वतन्त्र रचना इनकी नहीं पायी जाती है । हाँ सतसइ म॑ 
प्रसंगत: निम्न बातें एतद्दिघषयक आयी है:--- 

मन सय जर सत लॉग य॒ुत, प्रगंट छच्द जग हाय । 
सो घटना शुभदा सदा, कहत सुकवि सब कोय ॥ 

अथात सगरणु, नगर, सरगरण, यगरण, जगण, रगण, सगयण ग्रौर तगश स 
तुली हुई लघु तथा गुरु के विवेक से परिमार्जित कविता की ही सुकवि सराहना 
करते हैं । इन गणों के लक्षण ये हैं:--- 

मे पार! सि हर लक्षण 
से गारणु 555 तीनों गरु मात्रा 
य॑,, | ७७ आदि लघु मात्रा 
११ 5] 5 मध्य लघु मात्रा 
११ | |5 अन्त्य गुरु सात्रा 
7 . ७४ अन्त्य लघु मात्रा 
हा आप मध्य गुरुमात्रा 
!! कक न आदि गुरुमात्रा 
5) | |] तीनों तलधुसात्रा 
पर्माण। -- 
है मस्तिगुरु खिलपुश्न नकारो भादि गुरुत्तत आद लघये: । 
जो गुरु सध्यगतो रल मध्यः सोउन्त्यगुरुः कथितोउ- व्यस्घुस्तः'' 
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रै& रै 

. इन आठ गणों में म,न भ,य को शुभ एवं ज, र,स, तं, को कंविजन अशुभ 
बतलाते हैं अथात्‌ अशुभ गएों को ग्रन्थारस्भ में नहीं लाते । अब आगे कविराज ने 
गुरु ओर लघु के लक्षण एवं डउदादरण दिये हैं:--. 


पा े कमर | ] रे ध क्ष् 4:४4. 2५); ४: हुँ ज१७४७॥६४ १४ मल चर 
६.3] है 
पा ॒ है ध्य १ हर मी हु क्या 
| 2) 








[, अपर वेद गुरू मान। 


पुनि, पद न अंत कहाँ जान॥ 

अ, ३, 3, ऋ ओर लू ये पॉचो समान स्वर कहलाते हैं सखयं भी लघु हैं 

आर जिन व्यजञनों के साथ इन स्वरों की मात्रा मिली हो वे भी लघु ही सममे नाते 
छठे मात्रा किन १ ९ * ४ 

| गुरु सात्राएँ चार हैं, १ दीघवर्ण संयुक्ताक्षर का पूर्ववर्ततीवर्ण ३ अनुस्वार युक्त- 
बज क : गे जल गे कक भव 

वर्ण और ४ विसग युक्तवर्ण । पदों के अन्त्याक्षर भी विकतप से गुरु होते हैं । 















स्ुक्ता् दीव सालुस्वारं विसगगसंमिश्रम । 
विज्ञेयसक्षः शुरू पादाम्तस्थं विकब्पेन ॥ 


म दोहे में गोखामीजी ने शुर-लघु के 


घु गुरु रमा प्रतच्छ 





अग्नि उदाहरण दिये हैं:-- 


| गुरु लछ हो द| 
गण, युग लहु हर गण सोइ ॥ 








'सीता' शब्द में दोनों गुरू 55, रास शब्द में एक शुरु एक लघुड5।, श्मा 
शब्द में एक लघु एक गुरु।5 और हर' शब्द में दोनों लघु ॥ मात्राएँ हैं।... 
आगे के दोहे में कविवर कहते हैं:--- 
दौरध लघु करि तहँ पढ़च, जहँ लह मुख विश्राम । 
प्राकृत प्रगट प्रभाव यह, जनति बुधाबुध बांम॥ 
अथात--जहाँ पढ़ने में मुख की सुविधा हो, वहाँ दीघ मात्रा का उच्चारण भी 
लघु जैसा करना चाहिये । यह उपयुक्त प्रभाव (नियम) बुधजनों के बीच प्राकृतिक 
( स्वाभाविक ) ही प्रगट हुआ, पर अबुध जन सदा इससे बाम ( बिपरीत ) ही 
चलते हैं । 
सतसई के ठतीय सर्ग में भक्ति-विषयक-प्रसंग में कवि-सम्राट ने कुछ छन्द: 
शास्त्र के गणशाप्टक की चचों की है :--- 
भगरण जगण कासो करसि, शाम अपर नहिं कोय। 
तुलसी पति पहिचान बिलु, कोड तुल कबहु न होय ॥ 


भगगा के आदि में शुरु होता है, जैसे तामस | जगण के मध्य में शुरू 
होता है जैसे विरोध । अथात्‌ तमोगुण के वशीभूत होकर किससे विरोध कर रहा 
ह | ५ ४-0 ९ | 0 त॑ क्‍ 
है | राम के ऊपर कोई नहीं | बिना पति को पहचाने कोई शुद्ध नहीं हो सकता । 
शी 

















सु के ९६ . 

तगण की देवता आकाश है जो निमल है | नगण में तीनों वण लघु होते 
कक अकाक 

हैं जैसे नरक | यगण का फल बुद्धि-वृद्धि है । सगण का फल मृत्यु अधोत जन्म- 
मरण है । 
बाग गया का शुभाशुभ बतलात ह ० 
बा ऋषि, रुकुमिणिपति शुभ जान । 
[न दुृहिता काक अलि, आमनेद अशुभ समान ॥ 




















शब्द अर्थ गण. आकार प्रकार देवता फल संज्ञा 


इन्द्र रवनि इन्द्राणी सगण 555 शुभ भूमि श्रीदाता देव 

सुर अमर नगण ॥॥। )१ शेष सुखद )) 
देवऋषि नारद भरगण  5॥ हे चन्द्र यथशदाता दास 
ति बिहारी यगण .. ।55 मा जल बंद्धिब्द्धि ,, 
भोजन अहार जगण  ॥४$। अशुभ रवि रोगप्रद उदासीन 
दुहिता पुत्रिका रगण .. 55 है अग्नि दाहक शत्रु 
काक बलिभत सगण . ॥5 है काल मृत्युद्‌ .,, 

झअलि शारज्ञ तगण  इड| हे आकाश शून्य डदासीन 














लदा मगण पर प्रीति जेहि, ज्ञान नगणश सम ताहि 
यगण ताहि जययुत रहत, तुलर्स हि 
भगण भक्तिकर भरम वज्ञि, तवगण सगश | बेधि होय । 
सगगण खुभाय समुझकि तजो, भझे न दृषण कोय ॥ 


कहते हैं कि मगण, नगण, यगण और भमगण ये प्रीति जय और भक्तिप्रद 
हैं श्रथोत्‌ शुभ हैं अन्य तगण स गण, जगण ओर रगण अशुभ हे 
ऊन्दःशाल्र सम्बन्धी इतनी बातें गोसाई जी ने अपनी सतसई में लिखी हैं । 


रामचरित सानस--इस महाकाव्य में दो प्रकार के छन्द आये हैं (१) सात्रिक 
छनन्‍्द (२) वर्णावृत्त । 











मात्रिक छन्द 


रामायश मे कंबल आठ प्रकार के मात्रिक छन्द आये हें । (१) चौपाई 


(२) दोहा (३) सोरठा (४) चौपैया (५) डिह्ना (६) तोमर (७) हरिगीतिका (८) 
ज्रिभड्गी । 





इस छन्द में चार चरण होते हें । प्रत्येक चरण में सोरह मात्राओ्ं का होना 
आवश्यक है। चरणान्त में जगण और तगण न हो । इसी छन्द को पादाकुलक 
दर भी कहते हैं। गोखामीजी ने अनुकूला, डिछा, नवमालिनी, विद्यु- 
धर सितता, तामरस, स्वागता, पणव ओर चम्पकमाला 
दि छन्दों की परिगणना भी चोपाई छन्द में ही की है । जो हो; सोरद मात्राओ्ं 


से युक्त चोपाइयों का ही इनमें बहुमूल्य है । 














इस छन्द में चार चरण होते हैं । प्रथम ओर तृतीय चरण में तेरह तेरह 
मात्राएँ अथ च द्वितीय ओर चतुथ में ग्यारह ग्यारह मात्राएँ होती हैं | 





जाके बल लवबलेस ते, जितेड चराचर भारि। 
तासु दूत हो ज्ञाहि की, हरि आंनेड प्रिय नारि ॥ 
गोस्वामी जी ने अपने ग्रन्थों में बहतेरे ऐसे दोहे लिखे हें, निनके प्रथम 
ततीय चरणों में बार बारह मात्राएँ हैं । उदाहरण 











दूं । | ० 


की _लकि अति गात। 
सोभा सिन्धु बिलोकत, लोचन ताहि अधघात ॥ 


दोहे को उलट देने से सोरठा छन्द बन जाता है । जेसे:-- 
जितेजँ चराचर भारि, जाके बल लवलेस ते। 
हरि आनेड प्रिय नारि, ताखु दूत हो जाहि की 
| सोरठा 
इस छन्द में चार चरण होते हैं। प्रथम ओर ठतीय चरण में ग्यारह ग्यारह 
अथच द्वितीय और चतुर्थ चरण में तेरह तेरह मात्राएं हती 











जाहिर 


मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञानलालि अधहानि कर | 
जहँ बस शंभु भवानि, सो कासी सेइय कस न ॥ 





सो कासी सेइय कसन, जले वस शंभ 





इस छुन्द में चार चरण होते है| प्रत्येक चरण में ३०-३० मात्राएँ होती 
हैं.। दशवीं, अद्वारहवीं और तीसवबीं मात्राओं पर यति होती है । 
उदाहरण | 
, गे विरंखि के लोका । 
भय सोका | 





गी, भूमि विचारी, परम विकल 





इस छन्द के चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में सोरद सोरह मात्राएँ 
होतो हैं | चरणान्त में भगण का होना अनिवाय है । 





बर चांप रुखिरकर सायक ॥ 
पिन अनल सुर रज़न | 





मामभिरक्तय रघुकुल नायक | घतत 








तोमर छन्द के चार चारण होते हैं। प्रत्येक चरण में बारह बारह मात्राण 
होती हैं । चरणान्त में गुरु-लघु का होना आवश्यक हे 
उदाहरण! 
जब कोनह ते पाखंड | भय धगदट जनन्‍्त प्रचणड ॥ 
बताल भूत पिशाच। कर घरे धनपष नरात् ॥ 
हरिगीतिका | 


रि--इस छन्द के चार चरण होते हैं । प्रत्येक चरण में अट्राइस मात्राएँ 


होती हैं। १६ वीं और २८ बीं मात्राओं पर य्रति होती है। गोस्वामीलीने कहीं 
१४ वीं मात्रा पर ही प्रथम यति दी है । चारग्णान्त में लघ -गुरुवर्ण आये हैं । 


उदाहरण 


उपबश यह जेहि तात तमते शाम सिय सुपर पावहों | 
पितु मातु प्रिय परिवार 3९ खुख, सुरति बन बिसरावहीं ॥ 





तुलसी सुतहि सिख देइ आयसु, देश पुनि आसिख दई। 
गति होउ अविरल अमल सलिय, रछुबीर पद्‌ नित नित नई ॥ 


| श्रि व 
हैः स छन्‍्द्‌ में चार चरण होते हैं । 
दाती है । १० वीं १८ वी २६ वीं और ३२ बीं मात्राओं पर यति होती हैं । 
उदाहरण 












' सो बासी, यह उपहासी, सुनत घीर मति, थिर न रहे ॥ 
| ज्ञाना, प्रभु सुसकाना, चरित बहुत विधि, कीन्ह चहे । 
नाई, मालु ब॒काई, जेहि प्रकार सुत, प्रेम लहे।॥ 
| 
वश्ात्त्त 
रामचरित मानस में वशवृत्त ग्यारह हैं (१) अनुष्टुप (२) इन्द्रवजा (३) 
तोटक (४) नगरवरूपिणशी (०) मुजद्भप्रयात्‌ (६) मालिनी (७) रथोद्धता (८) बस- 
न्ततिलका (५) वंशस्थविलम (१०) शादलविक्रीडित ओर (११) र्ृग्धरा । ये 
सभी छन्द प्राय: संम्कृत में ही व्यवह्रत हुए हैं, अतः इन छन्दों के लक्षण भी संस्कृत 


के ग्रन्थानुसार ही दिये जाते हैं। देखिये कविकुल तिलक कालिदास विरचित 
श्र॒तबी घ:--- 


कहि कथा 











कोके पष्ठ गुरु क्षेय॑ है रूघु॒पत्चमम्‌ । 
दिचतृप्पादयोहेस्व सप्तम दीघमन्ययोः ॥ 
ध्पथान इस छुन्द में चार चरण होते है। प्रत्येक चरण में आठ अक्षरों का 
होना आवश्यक है। प्रथम और तृतोय पाद के सप्तम अक्षर गुरु होते हैं। चारो 
चरणों में पंचमवर्ण का लघु और पष्ठ का गुरु होना अनिवाय हैं। द्वितीय और 
चतुर्थ चरण्णों में सप्रमवर्ण लघु होना चाहिये । 
उदाहरण 
रुद्राषट्कमिद प्रोक्त विप्रेण.. हरतुष्टये । 
ये पठन्ति नरा अक्तया, तेपां शम्भुः प्रसीदर्ति ॥ 
 इन्द्रवजा 
यर्यां त्रिपट सपतममक्षर स्याजइ्रम्व सुजधे नवभन्व तद्ठबत्‌ । 
गत्या विल्जीकृतहंसकान्ते तामिन्द्रवज्धां बवते कवीन्द्रा। ॥ 
श्र्था" छन्द में चार चरण होते हैं. प्रत्येक चरण के तीसरे छठे, 













पातवें और नें अक्षर का हस्व होना आवश्यक है। बृत्तरक्॒कर' कार ने लिखा 
3 'स्थादिन्द्रवञ्मा यदि तौ तगौ ग:'। दो तगण एक जगण और दो गुरु प्रत्येक चरण 
में आने से इन्द्रवजा छनन्‍्द होता है, जिसका स्वरूप 5555।॥|5।55 ऐसा होगा । 


नीलास्बुजश्यामरूको मलाड़ सीतासमारोपितवामभागम्‌ | 
पाणी महासायकचारुवापं नमामि राम रघुवंशनाथम ॥ 
यहाँ पर कविजी ने तीन चरण इन्द्रवज्ञा के लिखकर चतुथ चरण उप 
बज्रा के रख दिये हैं । अतः यह छन्द इन्द्रवजा के अवान्तर भेद शाला' आ 
से संमिश्रित हो गया है । 








सततीयक%षष्टमननन्‍्तरे नवम विश्तिश्रभव गुरु चेत्‌ । 
घनपीनप्योधरभारनते ननु तोटकव्त्तामेद कॉथत ॥ 





जयराभ रमारमन शमन । भवत्ताप सयाकुल पाहि जन । 





ह्वितुथषष्टमष्टम गुर प्रयोजित यदा । 
तदा निवेदयन्ति तां बुधा नगरवरूपिणीस ॥ 


इस छन्द में चार चरण होते हैं | प्रत्येक चरण १ जगण १ रगण १ लघु 
तथा १ गुरु का होता है अथात्‌ प्रत्येक चरण में द्वितीय, चतुथ, पष्ठ और अष्टम 
वर्ण का शुरु होना अनिवाय है, जिसका ।$|$5।5 ऐसा स्वरूप होगा। इसीको 
'प्रमाणिका' भी कहा है, यथा 
“प्रसाणिका जशे लगो"” 


उदाहरण 


नसासि सक्तवत्सर्ू । कृपालशीलकोमल ॥ 
भजामि ते पदाखुज | अकामिना स्वधामद ॥ 


' भ्ुजज्ञभयात 
का ५ ३ थे. 9 छ |[ कै 
यदाद्य चतुर्थ तथा सघ्तम॑ चेत्तथैवाक्ष रं हुस्वमेकादशाद्म । 
शसखन्द्रविद्वेषिवन्द्रारविन्दे तदुक्त . कदीन्द्रेभुंजज्ञमयातम ॥ 


भुजज्ञग्रयात छन्द्‌ में चार चरणा होते हैं। प्रत्येक चरण में चार यगण 
होना आवश्यक है, जैसा वृत्तरत्राकरकार ने कहा है 300 
अुजन्ञप्रयात स्वेयंश्रत्॒ि:' 
वृत्त रे भर के न्‍ ७.९ रे हे 
इस इत्त के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम ओर दशम वर्णों का लघु होना निश्चित है. 
इसके प्रत्येक चरण का रूप ।55|55।5७55 ऐसा होता है | उदाहरण 
नसामीशमीशान_ निवाण रूप | विभु व्यापक ब्रह्म वेदस्वरूप ॥ 
अज॑ निगुण निर्विकल्प॑ निरीह । चिदाकाशसाकाशवासं भजेह ॥ 





प्रथममगुरुषटक विद्यते यत्र कान्‍ते तदन च दशम चेदक्षर द्वादशान्त्यम्‌ । 
गिरिभिरथ तुरड्डयत्र काग्ते विरामः सुकविजनमनोज्ञा भालिनी सा असिद्धा.॥ 
इस छन्द के चारो चरण पन्द्रह पन्‍्द्रह अक्षरों के होते हैं अथ त्‌ पत्येक 
चरण में दो नगण, एक मगण और दो यगण आते हैं | इसके चरणों में प्रत्येक का 
स्वरूप ।॥ ।॥ 555 ।55 ।55 इस प्रकार का होता है | कहा भी है 
'ननमयययुतेय मालिनी . भोगिलोकैः 
उदाहरण 
अतुलितबरऊधाम स्वणरीलामदेह 
दनुजवनकृशालू ज्ञानिनामग्रगण्यछ । 
सकलगुणनिधान. वानराणामधीश, 
रघुपतिवरदूत वातजात नमामि ॥ 
| ब थोद्धताहइव | 
“श्नराविद् र्थोद्ता छगो 
ग हू ७ ७ पं 8 के... था ि 
इस छन्द के प्रत्येक चारों चरणों में ग्यारह अक्षर होते हैं अथात्‌ १ रगण, 
१ नगण पुनः १ रगण अन्त में १ लघु ओर १ गुरु का आना निमश्चित है, जिसका 
स्वरूप 55 ॥| डा ।5 ऐसा होता है | 
उदाहरएा। 


 कुन्द्‌ इन्दु दरगौर सुन्दर अम्बिकापतिमभीष्ठ सिद्धिदम । 
कारुणीककछकंजलो चन “नौमिशइह्रमनज्ञमो चनम्‌ ॥ 


 बसन्ततिलका _ 
उक्ता वसन्‍्त तिरूका तभजाज गौगः सिंहोद्॒तेड्यमुदिता छूनि काइयपेन । 
उद्धर्षिणीति गदिता मुनिशेतवेन शीपिश्निलेन कथिता मधुमाधदीति ॥ 





न्ततिलकाके प्रस्येक चरण म॑ एक तगण, एक भगण, दो जगण, और अन्त 
में दो गरु वर्ण होते हैं । इसका स्वर य इग प्रकार का होगा 5५ | 5 ॥ | 5 ॥ 5 | 55५ 





नान्यास्पृहा रघुपतेहदयस्मदीये 
सत्य वदामि च भ्रवानखिलास्तरात्मा ! 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुद्वनिभरां. में 
कऋरमादिदोषरहित कुझ मानस चा॥ 
'जतौ तु बशस्थमुदीरित जरो' 
इस वृत्त के प्रत्येक चरण में बारह बारह अज्ञर होते हैं अथोन एक जगगणा, 
एक तगण, एक जगण और एक रगण रहता है । प्रत्येक चरण का म्वरूप । 5५ | 

















पेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः । 
मे सदास्तु सा मन्जुलमइलप्रदा ॥ 


मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य 








“सूर्याधमेंसजस्तताः सगुरवः शादछविक्रीडितम 
इस वृत्त में प्रत्येक चरण में उन्नीस श्रज्ञर होते हैं. अथान एक सगणु, एक 
संगण, एक जगण, एक सगण, दोत गण ओर एक गुर मात्रा का हीना ध्प्रान्य बे शक 
है । इसका स्वरूप 555॥5।5॥।555555 पहलो यति बारह अक्षरों पर और दरी 
उन्नीसवं अक्षर पर होती है । हु 


कै 











उदाश्रण 
थन्‍्मायावशवत्ति विश्वमखिल्ल ब्रह्मादिदेवा सुरा: 
यत्सत्वादमपेव भाति सकल रज्तों यथाउहेप्रसः । 
यत्पादछुबन एक एवाहे भवास्मोधेत्तितीपांवतां 
वन्देह तमशेपकारणपर रामाख्यमीश है रिस्‌ ॥ 
| सम्धरा 
दि श्री ञ्नी ७»... के. 405... हू ५ हु. 
यान त्रयणात्रिम्नानियातियुता सखग्घरा कीतितेयम 
इस वृत्त के प्रत्येक चरण में इक्के र होते हैं अथा! 
इ प्वक चरण मे इक्कीस अन्तर होते हैं अर्थात्‌ एक मगर, एक 


ष्छ् 


जे, एक भगण, एक नगण और तीन यगण का होना आवश्यक है । इस्सका 








ववरूप 5555।550||॥॥55)55।55 इस प्रकार होगा । सात सात अक्षरों पर प्रत्येक 
चरगणा में तीन यति होती है । 





केकराकण्ठाभनील सुखर विलसद्विप्रपादाब्जसिन्ह 


शाभात्य पांतवर्सख सरासजनयन सबदा सुप्रसन्नम । 
!णा नाराचचाप कॉपानेकरयुत बन्घुना सेब्यमान 


नोसीड्यं जानकीश रघुवरमनिश पुष्पकारूदरामस ॥ 
कवितावली में सबेया, कवित्त, धनाक्षरी, छप्पप और भूलना ये पाँच 
प्रकार के छन्‍्द पाये जाते हैँ, जिनके लक्षण ओर उदाहरण नीचे दिये जाते हैं | 





के. 





यह वशावृत्त है । 
१२ प्रकार हैं। 








सर्या साम लक्षण! 
५४ मदिरा जिसमें ७ भगण ओर १ शुरु हों । 
२ किरीटी 7 ८ भगण हों । 
रे मालती / ७ भ्रगण और २ गुरु हों । 
४. चित्रपदा ” ७ भगण ओर १ लघु हों । 
७५... मह्िका 7”? १ लघु और ७ भगण हों । 
६ माधवी ”. १ लघु, ७ समगण और २ गुरु हों । 
७ दुर्मलिका ” २ लघु, ७ भगण ओर १ गुरु हों अथवा निसमें ८ 
सगगण हों । 
2... कमला ? २ लघु, ७ भगण ओर २ गुरु हों । अथवा जिसमें 
८ संगए और एक गुरु हों | क्‍ 
५ मजरी १ लघु ७ भगण, १ शुरु आर ? लघु हों । 
१०... ललिता ” ९ लघु ओर ८ भगण हों | अथवा जिसमें ८ सगण 
ओर २ गुरु हो । 
११ सुधा ” २ लघु, ७ भगण, १ गुरु और १ लघु हों । 
१२ अलसा ?? ७ भगण ओर १ रगण हों । 


उदाहरण के लिये कवितावली में किरीटी, मालती, दुमिलिका और कमले। 

इन चारों के ही प्रकारविशेष मिलते हैं । ये ही चार सुगम, सुपाख्य और सुश्नाव्य 
भी होते हैं | 

है ...... यम: 





नें, दुलही सिय झुंदरि मन्दिर माहों। 










की दतिस्थाम सरोरुद्द ल जकी . मंजुलताई हर 

प्रति हन्‍दर र मल [हत धार भरे छवि भूरि अनंग की दूरीघरे॥ 

इमके देतियां ढति दामिनि ज्यों, किलके कल बॉल बिनोद करे । 
पत्न सन्दिर में बिहर ॥ 











पद कोमल स्थामल गोर कल्लेबर, राज़त कोटि मनोज लजाये | 
कर बान सरासन सीस जद, सरसीरहलोचन सोम सहाये ॥ 
जिन देखे सखी सत भायहते, तल्नसी ति 


यहि मारण आजु किशोश बधू, छुगननी समेत सुभाय सिधाये ॥। 

गोसाई जी ने किन्हीं छन्‍्दों की रचना में उपयक्त नियमों की अवहेलना 
भी कर दी है। उदाहरण के लिये उत्तरकाण्ड के छन्द्‌ संख्या १२, ३४ और ४९ 
दिये जा सकते है, जिनके चारों चरणों के अक्षर वा गए समान नहीं हैं । महाकवि की 
किच्चित्‌ असावधानी वा मुद्रकों की भूल वश ही ऐसी घटना संघटित हुई होगी । 


छ्प्य । 


इस छन्द में छः चरण होते हैं. जिनमें प्रथम चार रोला के और अन्तिम 
दो उल्लाला के रहते हैं। यह मात्रिक छन्द है। रोला में २४-२७ और उल्ाला 


मे २८-२८ मात्राएं होती है । छल्लाला के चरणों में १५ मात्राओं पर प्रथम और 
२८ वीं मात्रा पर द्वितीय यति होती है । 


उदाहरण | 
डिगति उर्वि अति शुर्ति, सर्व पच्चे समुद्र सर । 
ध्याल बधिर तेहि काल, बिकल दिगपाल चअराचर ॥ 





















७५० १ 





द्गयरतदू लर॒ खरत, परत दसकंठ मुक्ख भर। 
८ विमान हिमवान भाऊ, संघटित परस्पर || 
चौके बिरंचि संकर सहित, फोल कमठ अहि कलमतयोौ | 
झ्ाड खंड कियो चंड घनि, जवहि राम शिव चनदल्यो। 












३१२ अक्षर होते हैं जिनमें १६ अक्तरा के अनन्तर पहली यति होती है। इस छन्द 


में गण अथवा मात्रा का विचार नहीं रहता | 





सुंदर बदन सरसीरुद् उकुट जट 
अंसनि सरासखन लखल खछ्यध कार इस, २ ४४ आई छू लिफ्ट जज कपटनिके [| 
नारि सुकुमारि संग जाके अंग उचरिके बिध बिर बे व 
गोरे को बरन देखे सी नोन सल 











इसमें चार चरण होते हैं। गण अथवा मात्रा का विचार इस छन्द में भी 
नहीं होता । प्रत्येक चरण में ३९, ३९ अथवा ३३ छअत्तर तक होते हैं । 





जलज नयन जल जानन जठा हे लिए, जोवन उप 


ग अंग उदित उदार है 
सांबरे गोरेके बीच भामिनी झुदामिमीसी, मुनिपद धरे उर फूलनिके हार हैं 


करनि सरासन सिलीझुलख भनिर्लगशा कंटि, अतिही अनूप काहू भूपके कुमार है 
तलसी बिलो कि के तिलोकके तिलक तीनि, रहे नर नारि ज्यों चितेरे चित्रसार है ॥ 








हक ४५ ३... ७२४ छ ७०५७ 
यह मात्रिक छुन्द है। इसके भी चार चरण होते है। प्रत्येक चरण में 


३७ मात्राएँ होती हैं। पहली गति २० मात्राओं पर और दूसरी ३७ वीं पर 


होती हैं । 


डंदाहरबा 
भ्ुज्ञ मारोत्र खर विखिर दूधन बालि 
दलतल जेहि हुसरों खर व साँच्यों 
आानि पर बाम बिधि बास तेहि रास सो, हि 
सकते खंग्राम दलकंध कॉच्यों ॥ 





न कृषि कम घर घर घेरु, 
बिकल झुनि सकल पाथोधि 
बसत गढ़लंक लेकेस नायक अछत, 
लंक नहिं. खांत कोड भात रा्यों 
तिकाएं लिग्बी 


गीतावली और विनयपत्रिका में गोसाईजी ने उत्तमोत्तम गा 
२ दोहा- 









हैसिंन, भी 


हैं जिनकी राग-रागिनियों के वशुन की यहाँ आवश्यकता नहीं । सतसई अप 
बली में केवल दोहे है, जिसका लक्षण पीछे लिखा जा चुका हें । 

रामलला नहछू--इस प्रन्थ को कविराज ने सोहर छुन्दों में लिखा है । 
श्लियों के गाने योग्य है। चार पदों का एक छन्‍्द माना गया है | प्रत्येक चरणा में 
२० से २३ तक मात्राएँ पायी जाती हैं । 


34६९ ए---- 

आदि सारदा गनपति गोरि मनाइय हो। 
रामलला कर नह॒द्लू गाइ सखुनाइय हो॥ 
[लिधि होश परम निधि पाइय हो | 

तक दूरि सो जाइय हो ॥ 
..._वेराग्य सन्दीपनी--इस अन्थ में चौपाई, दोहे और सोरठे मात्र हैं. जिनके 
लक्षण पीछे लिखे जा चुके हैं। उदाहरण भी वहीं अद्लित हैं । बरबे रामायण में 
केवल बरवे छन्द हैं। इस छन्द में दो चरण होते हैं जिनके प्रत्येक चरण में १९ 
मात्राएँ रहती हैं । 



























वेद नाम कहि »गुरिन खंडि अकास 
पठ्या फुपएन जाहि संखन दे पास ॥ 


द ९. ५ +» ५ "पल 
जानकीमंगल ओर पावतीमंगल को मद्दाकबरि ने मंगल नामक हन्द में 
लिखा है, जिसके दो चरण होते हैं । प्रत्येक चरण में २० मात्राएँ रखी हें | 
उदाहरण 
जनक नाम तेहि नगर बसे नर नायक! 
सब ग़रुन अवधि न दूसर पटतर लायक ॥ 


५ इन ग्रन्थों के अन्त भाग में हरिगीतिका छुन्द भी आगे हैं। रामज्ञा-- 
में केवल दोहे हें । 

 झुतरा सहाकवि तुलसीदास जी विरचित समस्त ग्रन्ध छन्दः शास्त्र के नियमों 
से सुसंगठित हैं। गोस्वामीजी ने अपने ग्रन्थों में अल्प छन्दों के प्रयोग किये हैं | 








४०३ 





महाकवि केशव की भाँति निज्र पाशिडत्य प्रदर्शत का साव इसमें नहीं था कि पग पग 


पर अपय पद्या वा छुन्दों के प्रयोग करते । ऐसा करने से काव्य के रसों का प्रवाह 
प्रवाद्तित नहीं कर पाते | शीघ्र शीय्र छन्दों के परिवर्तन से कथाओं और उपा 


जउयाना के क्रम मे शेथस्य त्तीत होता। अस्नु: रचना-विचार से भी आपकी 
कविता का संसार आदर ऋगरता है और करेगा । 





भें !७४॥ री 





गोस्ता्ी गुलसीदाल जी राजनोति-शाह्ष के मी प्रौढ़ पणिडत थे, परन्तु 
उनके मस्तिष्क से ग्रजातन्त्रशासन-प्रगली का स्थात्‌ संस्कार तक न था। वे एक- 
तेन्त्र शासन के प्रतिपादक थे । अथवा यों कहिये कि आप सुराज्यवादी थे, स्वराज्य- 
वादी नहीं | इन दोनों शासन-पद्धतियों में कया अन्तर है, इस पर विवेचन करने में 
कुछ विपयान्तर की प्रतीति होती है, क्‍योंकि सेरा विषय उसी राजनीति से सम्बन्ध 
रखता है, जेो। तुलसीदास की थी । गोस्वामी जी के भौतिक नेत्रों के सम्मुख अत्या- 
चारी गुगलों की साम्राज्य ओर सानप्षिक चल्कुओं के समक्ष आदश राम-राज्य' 
था । मुगलों की निरंकुराना आर प्रजोन्वीड़न से उनका साम्राज्य विध्वस्त एवं धूलि- 
पुसरित हो गया। क्यों न हो; कवि के शब्दों में वैसा ही होना भी चाहता था:-- 






ट्क 





वास्तव में राज्य प्रजाबर्ग की सम्पत्ति और स्वत्व है। वह एक धरोहर है 
जो राजा के सन्निकट सग्ज़ा के भाव से सुपदे किया हुआ रहता है। राजा केवल 
प्रबन्धक की स्थिति में हैं । छयोग्य राजा अपने राज्य को आमोद-प्रमोद और विषय- 
सरब का साथन समभ छेते हैं। रामचरित-मानस' में राजा का आसन बहुत ही 
उच्च और उत्तरदायित्व पूर्ण रखा गया है। भरत जैसे साक्ञात्‌ धर्म मूत्तिमान्‌ महा- 
तभाव भी अपने को इस आसन पर आसोन होने योग्य नहीं सममते थे । उन्होंने 
कहा है:--- 

मोहि हटि राज देइहह जबहीं। राज रखातल जाइहि तबहाँ॥। 


सी प्रकार घर्म-घुरीण, बीराप्रगणव लक्ष्मण जी ने भी मय्योदा पुरुषोत्तम 
# समत्त अपने को राज-पद्‌ के लिये सर्वथा अनधिकारी बतलाया हैः-- 





“बी ४. 


छछाह्डए | आशा आरा बी लए धारा) ॥ 





घीर. घरमचुरधारी | जिगम नीति के ते अधिकारी॥ 
कि पल 


२ # पल. की." स्‍ओ लि 
गास्लासाजः ने ब्व।५ ५ 


गज्य-शासन तत्वरतल को 


छुखिया छुख सो चाहिये, खान पान कहेँ एक 
उकल आग, तुलसी सहित विवेक ॥ 





से 


+ हम बा द् सिर कप भर रे व्ब्सव्रे चर लीक ्ं गत सर हे | 
इस पदय-संजूपा में बन्द कर दिया है | इसके आगे आप खयं लिखते हैं :-- 


श्४ 
५. 
"पक छः 


श्ज्ञ-घर्म सणरबस इतनोई। 
वास्तव में मनुष्य-समाज में एक राजा की वही स्थिति होती हे, जो शरीर 
पे न रन ; नो ९ भ हल ल भो हित 5 ह्य ह सा मी ५ क ञ् फ 
मं सुख की | उु््ल थे नाना भरकार के रहिये, जाज्य, लंही आर पेय पृद्ठा्थे दिये ते 
हैं, परन्तु मुख सबको यथाविधि पाकख्थली में पहुँचा कर आप जल से आचमन 





क्र नव है. हु ं अपयगूजापक प्मए ह+अ पल | 2 5 रू कि कह ० ज किक २ 
कर पुनः पूृचवन हो जाया करता है। उसा प्रकार राजा के पास जो धन आबे, 
फ शक पा 


हि, टी 


आ छल बम भ्नु़ | अयामाक... हामियइृने | ॥#8«03# कक कट छ दा कफ 
उस लदा भजा-जच के धुत से स्थापन करता रह, तो उद्चय पक्ष का कल्याण होता 
गो "५ हल्‍ क< रू गत र् अल जन" *चै श कक मनन घ्‌ आच ध् ति्‌ कक हे क़ 
है | गोखामी जी मे तुलली सत्तसई' में इस सम्बन्ध के कतिपय पद्म लिखे हैं :--.- 





प्रजा भाग बल होहिगे, कबडूँ कबहँ न 





अथात्‌ राजा में माली, सूय ओर अप्मि इन तीनों के गुण होने चाहिये। वास्तव में 
माली का सवस्व बाग है और बाग का एक मात्र रक्षक साली होता है। जिस प्रकार 
माली वाटिका को सदा निरापद रख कर उसके पौधों को सिश्चनादि से उनके 
पहवित, पुष्पित और फलित होने में साहाय्य-प्रदान करता है, उसी प्रकार राजा का 
धम हैं कि वह देश को खबथा वाह्म शत्रुओं के आक्रमण से सुरक्षित रखता हुआ 
प्रजाओं को अभ्युदय ए- निःश्रेय के सन्‍्झार्ग पर छे चले। देखिये 'रामचरित- 
मानस के उत्तरकाण्ड में गोस्वामी जीने प्रजाओं की सुख-सम्रद्धि एवं उनकी धर्म 
परायणुता का कैसा अच्छा चित्र चित्रित किया है :--- 
बेर न करे कांहु सन कोह। रास प्रताप विषमता खोई ॥ 
वश्ताश्रम निज निज धरम, निरत वेदपथ लोग | 
चजहि सदा पावहि छुजहिं, नहि भय शोक न रोग ॥ 
देहिक देविक _ भौतिक तापा। रामराज नहीं काइुहि ब्यापा। 
सब नर कराह परखसपर प्रीती। चलहि खधने निरत स्मति रीती ॥ 
चारिहु चऋर्न धरम जग गाही। पूरि रहा सपनेहँ ञच नाहीं ॥ 
राम भसगति-रत नर अरू नारी। सकल परम गति के अधिकारी ॥ 
अप ब्ट्व्त्यु नह कथव नि पीरा। सब सुन्दर सब विद्ज सरीरा |! 





है| कप 





नहिें दरित्र कोड दुली न दीना | नहि कोड अवध न लच्छनहीता । 
सब निदूशभ घधर्मरत. पुनी | नर अरू बारि उतर सब गनी | 


| 
| 
| सब कृतज्ञ माहि कप सयानी || 
। 
| 











प्‌ डित सब ज्ञानी | 
रशामशाज कर शा सब्पदा | बरनि न सकाहि फर्चीस सारदा | 
सब उदार सब पथ उपकारों। घिधर ऋष्ण सेचक ना मरी । 
क नारि, ब्रतठ रत सब झारी। ते सब बच क्रम पति हितकारी 
>< >< >< ८ 





भाली का काय्य जिस प्रकार उद्यान को सोन्द्यपूण् और दशनीय वनाना 
हे, उसी प्रकार एक उत्कृष्ट राजा अपने राज्य को बाह्य सोन्दय-युक्त भी बनाता है 
देखिये---राम राज्य की सुन्द्रता:--- 
खग मृग सहज 
कूृजहि खग मझ्ुग बाना दन्दा 


शहर छाक संग गज पंसानन | 
सबन्धि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥ 
आशय प्यास हि बन्न द्ाश हि जसल्य पृ | ' 
लेह चाल मकरत्दा ॥ 










+्३-क 










प्रभजी ९ [श्न्हि विविध मन खानी 
सरिता सकतल बहाहि बर बारी। सोतल अमल 
सागर निज. मर्यादा रहहीं। डारहि रतन तटन्हि नर लहहों ॥ 
सरसिज्ञ-संकुल सकल तड़ागा। अति प्रसन्न दूस दिला असागा ॥ 

वेधु महि पूरि मयूखन्धि, रवि तप जेतनेह काज 

माँगे बारिद देहि जल, रामचब्द्र के राज ॥ 

भे सब उलिखित गण माली के हैं, जो एक श्रेष्ठ राजा में निवास करते हैं 

राजा में दसरा गुण सूर्य का होना चाहिये। सूर्य की अविद्यमानता में मूलांक पर 
निविड तम फैल जाता है, परन्तु सूयोद्य होते ही गिरिगहर-निदित अन्यकार भी 
प्रकाशआचुय से विलीन हो जाता है | वदचुसार हा राजा को उचित है कि अपने 
राज्य में अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करे। रामचरित-मानस के उत्तर- 


क्राशड में इस विषय को बड़ी ही रेचक रीति से लिखा गया है:ः--- 
जब ले शाम प्रताप खगणगेसा। डादित भयेड आते अबल दिनेसा ॥| 
पूरि प्रकास रहेड तिदु लोका ! वहुतन्द खुख बडुतन्ह मत सतोका ॥ 
जिन्हहि सोक ते कहदु बखोशे।धथस अ विद्या निसला नसखानो॥। 
अधघ उलक जहँ जहाँ लुकाने। काम क्रोध केरव सकुयचाने ॥ 
विविध कमे शुन काल खुभाऊ।| ए चकोर खुख लहहि न काऊ।। 
मच्सर मान मोह मंद चोश। हन्ह कर हुनर न कवनिर ओरा 











४8; 





नडाग जान विज्ञाना । ए पंकज विकसे विधि नाना। 
स्त स्तोष विश ओह़ा | विंगल हझोक एझ कांक अनंका।। 
गह प्रताप रवि जाके, उर अब करइ भकास। 
छिले बाढृहि प्रथम जे, कहे ते पावहिं नास ॥ 

तीसरा गण राजा में अग्ने की दाहकता के समान अन्‍्यायियों, अत्या- 

रियों, आततायियों और-- 
* खरूसथ दण्ड: सुजनप्य पूजा 

ऊ सम्बन्ध का है। प्रजावबर्ग में सुख-शान्ति स्थापन को लक्ष्य में रख कर दुष्टों का 
दलन भी राजा का एक मुख्य धर्म है। यदि वास्तव में राजा अपनी दण्ड-नीति पर 
हृढ रहे, तो दुष्टों को दुष्टता करने का साइस नहीं हो सकता ! राम-चरित-मानस' 
के किष्किन्धाकाशड में पावस-ऋतु का वशन करते हुए समहाकवि ने उदाहरणालकार 
के स्वरूप में इस सिद्धान्त की पुष्टि की है 
ग्केः जवास पात बिल. भध् सराज खल उद्यम गयऊ॥ 
अथान्‌ पावस ने जिस प्रकार अक-जवास को शोभा हीन कर दिया है उसी 
प्रकार उत्तम राजा दष्टों को निश्शक्त बना देते है । सुराज्य वही है जहाँ राजा के 
भय से अनाचारियों को अनाचार करने की शक्ति ही प्राप्त न हो । राजा में चार 
गुणों का निवास-- 























'लाम दाम अर दशड विशेदा' 
कहा गया है। जिस राज्य में अधिक दण्ड होता है उसका अथ यह है कि वहाँ 
विशेष अपराध भी होता है, अथच वहाँ अपराधियों का बाहल्य है । 
अथवा यह भी समझा जा सकता है कि अधर्मी और अन्यायी राजां अपनी 
प्रजाओं को अनुचित पथ पर चलने के निमित्त बाध्य और विवश करता है, पर 
प्रजाएं जब् उसकी आज्ञा को नहीं मानती तब बदले के भाव से प्रेरित होकर वह 
दुष्ट राजा प्रजा-पीडन करता है। छुलसी सतसई” में महाकवि तत्सामयिक्र छोटे 
छोटे माण्डलिक हिन्दू राजाओं ओर मुगल सप्नाट के सम्बन्ध में लिखते हैं --- 
गोड़ गंबार पाल कलि, जवन महामहिपाल | 
साम न दाम न भेद विधि, केवल दराड कराल || 
काल तोपची तुपक महि, दारू अनल कराल । 
पाप पलीता लगि शही, गोला पहुमीपाल ॥ 
अथोत्‌ इस समय साम, दाम और भेद से काम न छेकर गँंवार राजे तथा 
यवन-सम्राट केवल कराल दण्ड का ही प्रयोग करते हैं | प्रजाओं पर रात्रिन्दिव 
अत्याचार किया जा रहा है | 








रे | में डाल 25 5 हाँ । 
किआ6/ 8 हे लना यह कूटनी ति है | आदश-राज्य बही है, ज 
"जा कंवल्न साम और दाम की नीति से प्रजावर्ग पर अपना शासन स्थापित 
रखता है। गोस्वामी जी रामराज्य का वर्णन करते हुए दशह और भेद को परि- 
संख्यालंकार की शैली पर यतियों के कर और नत्तैक समाज में स्थापित क रते हैं-- 
भेद जह, नत्तेक दुत्य-समाज | 
सुनिय अस, रामयंद के राज ॥ 
जिस राजा के राज्य में प्रजाएँ इस प्रकार धर्म-पथ पर आरूढ़ होंगी, वहाँ 
ही अभ्युद्य और ति:श्रेयस का साम्राज्य स्थापित हो सकता है 
कहेंगे । जेसा कहा है:-- 
आगे प्रजाओं से करप्राप्त करने को रीति 
बरखत हरखत ले 


ग्रगा सब, करजलत लखत न 
तलसी भूपति भानसम 











। उसीछो सुराज्य 






















अहह ! केसी समुन्नत और राजनीतिज्ञतापूर्ण प्रणाली का निर्देश 
प्रद्याकवि ने किया है। तत्वतः सूय भूलोक के जलाशयों से ही जल को वाष्प बना 
कर आकाश मण्डल में ले जाता है, पर यह रीति ऐसी अदृष्ट है कि कोई इस क्रिया 
को भोतिर नेत्रों से नहीं देखता । जब उसी बाष्प से मेघ बनकर मूसलधार बुष्टि 
होने लगती है, तब पुनः सारी वसुन्धरा जलनिमग् हो जाती है । राजा को ठीक 
इसी शैली का अनुसरण करना चाहिये। उसका घम है कि वह प्रजाओं से यथा- 
योग्य उनकी आय ओर अवस्था के अनुसार शने: शनेः निश्चित कर लिया करे, जिस 
से प्रजावर्गं के चित्त पर किसी प्रकार का छेश ओर ज्ञोभ न हो । उस लिये हुए 
धन को राजा अपने राज्य में विद्यालयों, अनाथालयों, धमंशालाओं ओर सुन्द्र 
पथों के निमोाण में व्यय कर के सब को दिखला दे कि तुम्हारे धन को हमने इन 
सब उपयोगी कार्यों में लगाया है । ऐसे ही राज्य में प्रजाजन सुख समृद्धि से सम्पन्न 
रहते हैं । 

गोखामीजी ने किष्किन्धाकाण्ड के शरद-बर्णन में राजा के दो और गुरणों 
का उल्लेख किया हैः--- 

पक्ष न रेल सोह अस घरनी। नीति निपुन रुप की जसि करनी || 

जिस राज्य में आलस्य और अकर्मस्यता की कीचड़ नहीं उत्पन्न होतो. ओर 
न नैराश्य और असनन्‍्तोष की धूलि ही उड़ती है, उसी राज्य में अभ्युदय-देव का 
दर्शन हो सकता है। राजाजनक के विभव ओर जनकपुर की स्त्रियों के संबन्ध में 
गोसाईजी ने लिखा है:--- 











जप: 





बने न बरलत नगर मि परम ते || 
[रू बजार विचित्र अवारी। मनिमय विधि जजु खकर संबारी 


धनिक बनिक बरः धनद्‌ समाना।| बैठे 








| हाई जसतल हू हि 0 श्प स्ला न्‍ 


[दर सब केशे। चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे॥ 
बर। प्रति संता। धर्म लानी गतवंता ॥ 
मूप जहँ जनक निवास | बिथकहि विशुध् बिलोकि बिलास 

ते चित कोट बिलोकी | सकल छू ' 3 















सुभग हार सब कुलिख कपाटा | भूप भीर नट मागत्र भादा।॥ 
बनी बिसाल बाजि गजसाला। हय गज रथ स्ंंकुल सब काला ॥ 
सूर सचिव से बहुतेरे । नूप गृह सरिस्त सदन सब कर | 


है है है है 








हे फ 


इसीको आदश राज्य कहते हैं | राजाका धर्म है कि वह प्रजाओं को 
समृद्धि-शाली बनावे । 
जेहि विधि हा ले 8 पु 
करहि कृपानिधि सोइ सोइ योगा 
मयोंदा पुरुषोत्तम के हृदय में प्रजा-वात्सल्य एवं लोक-रखन का भाव 
व्याप्त रूपए स।वद्यमान था। कहाँ कहीं तो प्रजा-रखन को मात्रा सीमा का उछछुन 
कर आंतेरूप में परिशुत हा गया हे । एक साधारण प्रज्ञा के अमसादपुणा कथन 
पर सीता का परित्याग इसका ज्वलन्त उदाहरण है 
सिय निन्द्क अघ ओघ नसाये 
लोक बिसोक बनाइ बसाये 
तक तो अत्यन्त ठीक था, पर--- 
चरचा चरनि सो चरची ज्ञान भनि रघुराइ | 
हत भुख सुनिलोक धुनि घर घरनि बृक्‍्की आईइ। 
| 
| 

















प्रिया निज अभिलाष सचि कहि कहति सिय स्कुचाइ 
ताय तनय समेत तापस पृजि हों बन जाइ 
धीर धरि रघुबीर भोरहिं लिये लघन बॉलाइ 
तात तुरतहि साज्ञि स्यन्दन सीय लेहु चढ़ाइ ॥ 
बालमीकि मुनीस आख्रम आइयहु पहुँचाइ। 
भलेहि नाथ! सुहाथ माथे राखि शाम रजाइ । 
चत्ते तुलसी पाति सेवक धरम अवधि अधघाइ | 
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। निर्दोषा जानकी का देश निकाला दिया है वह-- 
अति सवंत्र वर्जयेत्‌ 

की व 

के अन्तगत आ गया है। प्रजा वा लोक को प्रसन्न करना अच्छा है, पर उसमें किसी 

निरपराघ का बलि-ग्रदान तो अत्यन्त अनुचित है । 





'रामचरित-मानस' का अवधकाणड राजनीति-रक्ष की खान है। महाराज 


दशरथ की ग्रवल इच्छा श्री रामचन्द्र को युवराज बनाने को है, पर गुरु वसिष्ठ से 
दिश लेते हैं; 





नाथ करिये युवराजू | करिय कृपा करि करिय लशा हे 
जञा [ 







मत लागे नीका | करहु हरणि हिय रा 


परन्तु बासिए भी सखय सम्प 
करते न न 


ति ने देकर द्विज़ों की सभा करके प्रस्तावसात्र 








बेठहि. सिहांसन ॥ 


की जे । रामचन्हू कहाँ तिलक करीजे॥ 


माता कोशल्या दे चुकीं, पर शोक से व्याकुल होकर घम-पथ-परायण रास से 
कद्दती हैं:--- 





थेगि प्रजा दुख 





अहह ! राजमाता के हृदय में प्र 


तरह 
पुनः कहती हैं:--- 





तुम बिन भरतहि भूषतिहि, प्रजहि प्रथशड क लेस्स 





प्रजाओं के छेश के सामने माता कोशल्या अपने पुत्र-वियोग-जनित दुःख 

को भी भूल गयीं । अब लक्ष्मण को रामचन्द्र जी वन-गमन का निषेध करते हुए 
सममाते है 
में चन जाऊँ तमहि ले साथा। होइहि सब विधि अवध अनाथा ॥ 
गरू पित मात प्रजा परिवारू | सब कहें परे ढुसह दुख भारू ॥ 
रहुह करह सब कर परितोषू | न तरू तात होइहि बड़ दोषू। 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी।| सो नूप अवसि नरक अधिकारी । 





भगवान के हृदय में प्रजाओं के प्रति केसा ग्रगाढ़ प्रेम था, इसका कुछ पता 








वो पाठकों को अवश्य मिल गया होगा । इसका श्र तिफल यह हुआ के अजाओ का 


गम के वियोग में जीवन दुःखभय हो गया । वन-गमन-ऋाल की दशा देखिये:-- 
वलत राम लखि अवध अनाथा। बिकल लोग लागे सब साथा ॥ 
कृपासिय सब विधि समभझावहि | फिरहि प्रमबस पुनिफ रिआर्थाहि ॥ 








लि 
कागत अवध भयावनि आरी। मानहँ. कालराति अधियारो ॥ 
ते सम पुर नरनारी | डरपदि एक हि. एक निहारी।॥! 
जन परिजन सूता | छुत हित मीत मनई जमदूता।। 
वेटप बेलि कुम्दिलाहीं। सरित सरोबर देखि न जाहीं !। 
हय गज कोटिन्द केलि छग, पुर पु चातक मोर | 
पिक्क रथांग सुक सारिका, सारस हंस चकोर॥ 
पम्त॒ वियोग बिकल सब ठाढ़े। जहँ तहेँ मन सिंत्र लिखि काढ़े ॥। 
नगर सकल बन गहबर भारी | खग मुग विपुल सकल नर नारो ॥। 
विधि केकई किरातिनि कीम्हीं। जेइ दव दुसह द्सहु दिसि दीन्‍्हीं || 
सहि न सके रघुबर बिरहागी। चले लोग सब व्याकुल भागी | 
सवहि विचार कीन्ह मन माहीं। राम लषन सिय बिन सुख नाहीं | 
जहाँ राम तहँ सबे समाजू। बिल रछुबीर अवध केहि काजू॥ 
चले साथ अस मंत्र उढ़ाई | खुरदुलंभ खुख सदन बिहाई॥ 
गम चरन पंकम प्रिय जिनहीं। विषय भोग बस करे कि तिनहीं ॥। 




















बालक चृद्ध विहाइ शृह, लगे लोग सब साथ । 
तमसातीर निवास किय, प्रथम द्विस रघुनाथ॥ 


रघुपति प्रजा प्रेमन-बस देखी | सदय हृदय दुख भयड बिसेखी ॥ 
करनामय रघुनाथ गोखाई | बेगि पाइ अहि पीर पराई॥ 
कहि सप्रेम मुंदु बचन खुहाए। बहु बिधि रांम लोग समझाए ॥ 
किए घरम-उपदेस  घनेरे। लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे ॥ 
सील-सनेह छॉड़ि नहिं. जाई। असमंजल बस भे रघुराई॥ 
लोग सोग-जम-बस गए खोई। कछुक देव-माया मति मोई॥ 
जबहि जाम ज्ञुग जामिनि बीती | राम सचिव सन कहेउ सप्रीती ॥ 
खोज मारि रथ हॉकहु ताता। आन उपाय बनिहि नहि बाता॥ 


राम-लघन-सिय जान चढ़ि, सम्भु चरन सिर नांइ। 
सचिव चलायड तुरत रथ, इत उत खोज दुराइ॥ 


जागे सकल लोग भये भोरुू। गे रघुनाथ. भयड अति सोरू॥ 
रथ कर खोज कतई नहिं पावहि। राम राम कहि चहुँदिसि धावहि ॥ 
मनईं बारिनिधि बूड़ जहाजू।भयड बिकल बड़ बनिक समाजू ॥ 
एकहि एक देहि. उपदेखू | तजे राम हम जानि कलेसू ॥ 








की आपु सराहहि मीना। धिक जीवन रघुबीर बिहीना ॥ 
जो पै प्रिय बियोग विधि कीन्हा। तो कस मरन न माँगे दीन्हा 
एहि बिधि करत प्रलाप कलापा। आये अधध भरे परितापा 


बिघम बियो 


रंग न जञाइ बखाना। अवधि आस सब राजहि प्राना 


राम द्रस हित नेम बत, लगे करन नर नारि। 
मनह कोककोकी कमल, दीन बिहीन तमारि ॥ 











देखिये पाठक ! इसका नाम है राज-भक्ति | इसको कहते हैं प्रजाओं की 
अपने राजा के प्रति श्रद्धा और सच्ची भक्ति | 

राम-वन-गमन के अनन्तर भरत को गुरु और सन्त्रि-मण्डल तथा प्रजाबग 
ने राजा बनाना चाहा ओर अनेकों यत्न किये पर महामति भरत ने स्पष्ट उत्तर 


दिया:--- 


पितु सुरपुर सिय शाम बन, करन कहहु मोहि राज 
पुहि ते जानहु मोर भल, के आपन बड़ काज ॥ 
अह ग्रहीत पुनि बात बस, तापर बवीछी मार । 
ताहि. पिआइय बारुनी, कहह्ुु कवन उपचार || 
अन्त में सब मंत्रियों ने भरत के समक्ष यह प्रस्ताव किया :-- 
कीजिय गुरु आयखु अवसि, कहहि सचिव कर जोरि । 
रघुपति आये उचित जस, तब तस करबव बहोरि || 
परन्तु भरत ने स्पष्ट उत्तर दे दिया :--- 
हित हमार सिथपति सेचकाई | सो हरि लीनन्‍्ह मातु कुटिलाई 
में अनमान दीख सन माहीं। आन उपाय मोर भल नाहीं।। 
सोक समाज राज केहि लेखे। लखन रास सियपद बिल्ु देखे । 
भरत जी रामचन्द्र महाराज को वापस लाने के लिये गये, बहुतेरा आग्रह 
०५, ।. 
किया । गुरु बसिष्ठ जी राम से कहते है :--- 
भरत बिनय सादर सुनिय, करिय बिचार बहोरि। 
करब साधु मत लोक मत, च्प नय निगम निचोरि।॥ 


अर्थ यह हुआ कि राजनीति के साथ साथ वेद्‌ के विधान एवं साथुमत 
तथा लोकमत पर भी पूर्ण ध्यान देना उचित है। अन्त में रामचन्द्र ने भरत को 
हाइकोट का फैसला सुना दिया । 
पालहु प्रजहि कम मन बानी । काल कमे गति अघदटित जानी ॥| 


कैसा सुन्दर उच्च आदेश है, घोर विपत्ति में भी राम को न प्रजा भूलती 
हैं और न प्रजाओं को राम । लंका-विजय के अनन्तर अयोध्या-प्रत्यावर्तेत के समय 





| 


भरि भरि हेमथार बर भामिनि | गाधति चली सिंदुरागामिनि 


जो जैसहि तैसहि उठि धावहि। बाल वृद्ध कहें संग न लायहि । 
एक एक सन पूछहि थाई।तुम देखे कृपाल राघुराई | 
नगर म 
राम-द्शन के निमि 
षि-महूर्षि, राज्य-परिवार ओर 
























गुर बसिप्ट, पुरोह्धित, 
उप्ड़ पड़ा था । भगवान सब्र से 
भी चाहते थे अत:ः-- 





समान भाव से यथायोग्य मिलना 
ख्रामत रूप प्रगदें. :छ 
कृपा दि 2 
डुनमह 





सवहि कृपाला ॥। 
व नरनारि विसोकी ॥ 
परम थह काहु न जाना ॥| 
न [ न की, बड़ी शीकघ्रता के 
ने अयोध्या की शोकसन्तप्रा दःखिनी 
पम्तश्त दे की अजा का रामनराज्य के 











साथ वे डे छो टे सल्न से मिले | परमार 






दशन करावें । 
समस्त भूमशडल के चक्रवर्ती राजा राम 
प्रजाओं से हृदय खोलकर कहते हैं-..- 
ज्ञो अनीति क्छु बे [रह भाई ।तो +] यर प्र्य खिर ' राई | 
उसी उदारता का उदाहरण संसार के इतिहास में नहीं मिलता !!! वास्तव 
में मानवीय स्वतन्त्रता का इससे बढ़ कर क्‍या आदर हो सकता है? 
छुतराम्‌ तुनसीदास जी राजनीति की दृष्टि से भी उत्कट कवि थे 





[चन्द्र 





सभा में बेंठ कर साधारण 








॥ कविता रष्टि की सुन्दरता है, काव्य ही विश्वरचना का एकमात्र आनन्द 
है । समस्त जगत एक प्रकाण्ड महाकाव्य और विश्वरचयिता ही महाकवि है 


मे भगवान को “कविसनीषी परिभू:खयम्भु:” इत्यादि नामों से पुकारत हुए 
वि भी कहा गया है । हु 





गन्थधालीचन ४ ६३ 


ँ 
तर 


जवस्य पश्य काव्य न ममार न जीयति” में परमात्मा की सष्टि और बेद को 
है। काठय कहा गया है| परमेश्वर तीन अर्थों में कवि है। प्रथम अर्थ यह है कि 
उपमा, रूपक ओर उत्प्क्षादि जितने मुख्य अलंकार हैं, उनका आधार सष्ठ हे 
कम्न, चन्द्र, सूर्य, हिरण, सछली, खज्जन, इन्द्रधनुष, विदूयत, हंस, सर्प मयूर 
आर अन्यान्य भाकृतिक पदार्थों पर ही समस्त अलंकारों का ऊहापोह होता है 
यत: इन वस्तुओं को अलंकारमय-रचना करने वाला परमात्मा है. अतः वह आदि 


कवि है । द्वितीय अथ यह है कि जिस प्रकार काव्य छन्द रचना के नियमों, शब्द- 




















कि बंद इृश्वचरीय ज्ञान छ ञौ र्आ दि देकाव्य है । 


जहाँ वदों से जगत ने नाना ग्रकार के ज्ञान-विज्ञान की शिक्षाएँ प्राप्त कीं, वहाँ 

काठ्य-र भिछ-समुदाय ने उनसे ही कवित्व का स्तोत्र भी उपलब्ध किया। वेढों में 

आलडारिक और सा हित्यिक शैली के बहुतेरे ऐसे उपाख्यान आये हैं, जहाँ साधारण 

संस्कृत के बड़े बड़े धुरन्धर विद्वान भी शैली नहीं 

बेदिक ऋचाओं के अथ करने में चक्कर खा गये हैं । चाहे 

४ काहय-मन्‍्ध क्यों न हा, उसके वास्तविक तल को जानने के लिये आपको काव्य 

की गति जानना अत्यावश्यक है। साहित्यिक कल्पनाओं के मम तक प हुंचे विना 

खापका काव्य-जनित आनन्द की छपलब्धि नहीं हो सकती । काठ्य यथा थे में 

धर्माथ काम-मोक्ष--चतुथंग--के प्रदाता है. । साहित्यदर्पण के प्रथम परिच्छेद 
में कहा भी है:-- 


























चतुब गंफलप्राप्तोिः. सुखादुृव्प्धियामपि । 
काव्यादेव थतस्तेन तत्स्वरूप निरूप्यते ॥ 
वर्माथकाममोक्षपु वैचक्षण्य कछासू च । 
करांति की ति भीति च साधुकाध्यनिषेषण प्‌ ॥| 


परन्तु बात यह है कि चतुबगे-फल-प्राप्ति करानेवाले साधु-काव्य बड़े ही 
भाग्य से उपलब्ध होते हैं, क्योंकि सत्कृवियों की संख्या अन्यल्प होती है । जो हो 
हमें काव्य को काव्य-हृष्टि से पढ़ना होगा, उसमें दाशेनिक तक-वितके का डिनामाइट 
लगाना अथवा वैज्ञानिक विचारों का बम गोला बरसाना कविता के साथ महान 
अन्याय करना हे | 

ऋवियों की दष्टि ही कुछ विलक्षण हुआ करती है । किसी सामान्य से सामान्य 
यटना के ऊपर विचार करने में भी कवियों की चितवन ही कुछ न्यारी होती हे । 
जहाँ पवन और पानीकी भी गति नहीं, यहाँ तक कि जहाँ पर सन भी गति शून्य 








हो जाता है वहाँ पर भी कवि यों की पहुँच होती है । संसार में नित्य 
बल है एँ हुआ करती हैं, जिन्हें जगत की आँखें देखते हुए भी नहीं 
कक और जनता के कान सुनते हुए भी नहीं सुनते, पर जब उन्हीं घटनाओं के 
ऊपर किसी सुकवि की लेखनी उठ जाती है, तब उन्हें शक्ति-हीन आँखें भी देखने 
लगती हैं और बहरे कान भी सुनने लग जाते है न्‍ । सुकवि, मनुष्य के भीतरी सद- .. 
सद्‌ गुणों को वाह्य जगत में संदेह नचा देते हैं। ये सब कवित्व की ही प्रतिभाएँ 
हैं। मर्णादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जैसे प्रतापी और धार्मिक महाराजा का आज स्यात्‌ 
नाम तक भी कोई जानता वा नहीं, इसमें भीं सन्देह है, यदि उनके अनुकरणीय 
पावन चरित को महाक्रृवि वाल्मीकि एवं तुलसी, काव्यप्रन्थन न कर गये होते । 
कोई घटना वा वर्णन यदि द्पंण है तो कविता वहाँ प्रकाश की स्थिति रखती हे एवं 
यदि क्विसी महापुरुष की जीवनी पांटल-पुष्प है तो निश्चय ही एक सुकवि की 
रचना सौरभ का कार द्ती है | क्रिसीके ह्न्द्य के स॒धुप्त-विचार-अग्नि को किस 
प्रकार प्रज्नलित करना होता है, इसका पूण ज्ञान सुकवियों को ही होता है। यह 
वात पर सच्चा कवि ही जानता है कि किसी महापुरुष के जीवन-चरित रूप सेतु 
की रचना किस ढंग से की जाय, जिस पर साधारण जनतारूपी यात्री चढ़ कर 
संसार सागर को अल्प आयास से ही पार कर सके । 

कविता ही जन समाज के पतन और उत्थान का कारण होती है। सुतराम 
गोखामी तुलसीदास जी एक महाकवि और उनके रचित ग्रन्थों में कम से कम राम- 
चरित-मानस' अवश्य महाकाव्य कहलाने का अधिकारी है। तुलसी' में समष्टि रूप 
से विचार करने पर एक सुकूवि के समस्त गुण अवश्यमेव विद्यमान थे । 




















कहा भी है--- 
'नरत्व दुलूभ लोके विद्या तत्र सुदुलमा । 
कवित्वं दुलभ तत्र शक्तिस्तन्न च दुलमा । 
व्युत्पत्तिदुलभा तत्र विवेकस्तन्न दुलभः 
सोभाग्यवशात्‌ हम तुलसी में नरत्व, विद्या, कवित्व, काव्य-शक्ति, व्युत्पत्ति 
ओर विवेक का समावेश अधिकाँश रूप में पाते हैं । यों तो 'साहित्यदर्पणकार' के 
'सबथा निर्देषस्येकान्तमसंभवात्‌” के सिद्धान्तानुसार सबंथानिदोंष काव्य का मिलना 
असम्भव है, तथापि साम्प्रदायिक होते हुए भी जहाँ तक हो सकता है, हमारे 
कविराज ने उदारता से काम छेते हुए अपनी रचना को यथासंभव निर्दोष बनाने 
में कोई कसर न रखी है । 
| निम्नलिखित प्रमाणों से सिद्ध है कि इनका 'राम-चरित-मानस” एक महा- 
काव्य है | हर 






क्ू त्रकों मायके सुरः ॥३१५॥! 
क्षत्रियों वापि धीरोदात्तगुणान्वितः । 
एक चश्ञमवा भूपाः कुछमा बहवो5पि वा ॥६१६॥ 
शड्भारवीरशान्तानामेको 5ड्डी रस इच्यते । 
अड्ञानि स्वे$पि रसाः सर्व नाटकर्संघयः ॥३१७॥ 
इतिहासोद्धधं वृत्तमन्यदा सजनाभ्यत्र । 
चत्वारस्तस्य बगाः स्थुस्तेष्वेक च फल भवेत्‌ ॥३१८३४ 
आदी नमस्क्रियाणीर्ता चस्तुनिर्देश एव वा ! 
कावित्रिन्दा खलादीनाँ स॒र्तां च गुणकीतनम ॥३१५९॥। 
एकवबू त्तमयेः प्येरवसानेउभ्यवृत्तके: । 














नामावृत्तमयः छाररि सगः कश्नन इृश्यते । 
सर्गान्ते भाविसगसय कथायाः सुचन भवेत ॥३२१॥ 





ह प्र्दोष स्लास्तवासरा!। 


संध्यासूय नदुर हर्न 












हर छूट हु. सोद है, > हू । दे श्र ््‌ है 
| झाहपाड़! अमी हृह । 
कथ्येतरस्य था ॥३२४॥ 


६ 
नगनाम तु । 
















लिखे हैं, वे प्रायः सभी लक्षण राम-चरित | संघटित होते हैं । 
ही के जा ह इः गबन्ध युक्त हों बह मह ्त्त गे | गो साहे के तलसी 


सप्र काशल ते जा द मन | | जी ह ० वह महा! म 












तए---काव्य का नायक क्षत्रिय सद्ंशोड़ब देवत्वसम्पन्न धीरो- 
न ' बी ७" 
दात्त हो । गोसाई' जी के चरितनायक म्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्र उपयुक्त समस्त 
शुम लक्षणों से युक्त थे, इस कारण भी राम-चरित-मानस' महाकाव्य कहलाने का 
उपयुक्त अधिकारी है. । कह 

तीसरा लक्षण --/शज्ञार, वीर ओर शान्त इन तीन रसों में से कोई रस 
अड्भीफृत होना चाहिये, अन्य रस भी भौण रूप से आये हों । यद्यपि 'राम-चरित- 
पानस' में प्रायः नवों रसों का समुपयुक्त समावेश है, तथापि शान्तरस प्रधान होने 
के कारण भी बह महाकाव्य है । 

५ 








हट क्र 

(४7%: (१४३. 
| १ शा की. 7 १ 7 0 7 7 कण की 7, 
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प (४ 0 2] घर ॥| 


बाद अथवा किसी वस्तु का निर्देश हो। राम-चरित-मानस' को तुलसीदास जी ने 


वर्णीनामर्थसंघानां' इस नमस्कार-वाक्य से प्रारम्भ किया है, खतः वह महाकाव्य है । 
हठा लक्षण--महाकाव्य में कहीं कहीं दुष्टों को नि 
गुण-की तन भी हो । तुलसीदास जी इस अंश में भी एक सिद्ध-हस्त कवि थे । 
श्राप सामान्यतया समस्त राम-चरित-मानस' में और विशेषरूप से बालकाण्ड के 
प्रारम्भ में एक प्रकरण ही इसका पावेंगे। इस कारण भी यह सदूअन्थ महाकाव्य 
का अधिकारी है । है 
सातवाँ लक्षण--महाकाव्य के प्रत्येक सूग में एक ही छन्द होना चाहिये 
ओर सर्ग के अन्त में छन्द बदलना होता है । तुलसीदास जी ने इस नियम को 
आद्योपान्त नियाहा है। प्रत्येक काश्ड में चौपाइयों और दोहों की प्रधानतां रखते 
हुए अन्त में हरिगीतिका' छन्द अवश्य देते गये हैं | इस लक्षण से सुसम्पन्न रास- 
चरित-मानस' निश्चय ही महाकाव्य है । 
आदठवोँ लक्षण--महाकाव्य में न बहुत छोटे और न बहुत बड़े ८ से 
अधिक सग होने चाहिये | गोसाई' जी ने अपने राम-चरित-मानस' को सप्तकाण्डों 
में विभक्त किया है। यदि महाकवि वाल्मीकि की नाइ श्रत्येक काण्ड को सर्गों से भी 
विभक्त करते जाते तो निस्लन्देह शतशः सगे होते, जो महाकाव्य कहलाने के लिये. 
पयाप्त थे .। 
































. नतबों संक्ेए[+>्सहाकाव्य म॑ं कोइ सगे ऐसा भी होना चाहिये जिसमें अनेक 
छनन्‍्द हो। राम-चरित-सानस' के आरणयकारण्ड में कविराज ने सुजद्भप्रयात, त्रोटक 
नासाच ओर हरिगीतिकादि छुन्द्‌ देकर इस मन्तव्य की रक्षा की है । 


दसदों संक्षण--महाकाव्य के सगे के अन्त में अगले सग की कथा की 
सूचना गुप्त रूप से होनी चाहिये | इसका ग्रतिपालन भली भाँति कविराज ने 
किया है | 

यारहवा लत्तण--महाक्वाव्य में सन्ध्याकाल, उषःकाल, सूर्योदय, सूयो- 
स्त, गांधू लि, चन्द्रोद्य, रजनी, प्रात:काल, मध्याह, आखेट, पवत, वन, ऋतु, समुद्र, 
संयोग, वियोग, सुनि, ख्ंग, पुर, अध्वर, रणप्रस्थान, रणप्रत्यावर्तन, मन्त्र और 
पुत्र-जन्मोत्खन आदि का वर्णन भी होना चाहिये। इस सिद्धान्त का प्रतिपालन 





७९७ 


कविवर तुलसीदास जी ने पूर्ण रीति से किया है। अतः उनका 'राम-चरित-मानस' 
महाकाव्य है, इसमें सन्देह नहीं । ््््ि 





हवा लक्ष ण--महाकाव्य में प्रतिसग काव्यनायक का निर्देश और 


सगे में व्शुन किये विषय के अनुकूल ही स्य का नाम होना चाहिये। गोसाई 


तुलसीदास जी ने अपने काण्डों के नाम तदलजुकूल ही रखे हैं, जिनसे काव्य-नायक 


का निदृश भा प्रगट हैँ । इन उछिंखित द्वादश लक्षणों से समलंकृत 'राम-चरित- 
सानस निश्चय ही महाकाव्य है | काव्यानुशासन' में भी महाकाव्य के ये डी लक्षण 
निगदित हैं, केवल एक लक्षण अधिक लिखा गया है, वह यह कि महाकाव्य संक्षिप्त 
नहीं होना चाहिये, चित्रकाव्य से अलंकृत और सरल होना चाहिये | इन सब 
लक्षणों के अनुसार शाम-चरित-सानस' में कसर यही रही कि तुलसीदास जी ने 
चित्रकाव्य की रचना नहीं छी है, परन्तु सहाकाव्य कहलाने के लिए यह्‌ नियम 
कोई प्रधानता नहीं रखता । फलतः तुलसीदास जी एक महाकवि ओर उनका रास- 
चरित-मानस एक महाकाव्य है 
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किसी कबि की रचना वा कृति को यथाथ रूप से समभने के लिये हमें कई 
विषयों की जानकारी का होना अ हि 


क है। सब से पूरब इस बात का ज्ञान होना 
हि. ४५ ९३ कर १ 
चाहिये कि काव्य किसको कहते हैं ।' साहित्य-द्पण-कार लिखते हँ:--- 


ब्। 












अथोत्‌ रसात्मक वाक्य को; 
ज्ञान हो तथा अलौकिक, हृदय-संवेद् अ 
गंगाधर' में काव्य के लक्षण इस 


य कहते हैं। जिस वाक्य से किसी रस का 
अनुभव हो वह काव्य है। रस- 


५० प़्ः 
है हे है बाड़ ाछ 


प्रकार लिए 











ससाणायाथगम्रातपादकः शब्द काव्यन्ू 






ने काव्य-लक्षण इस प्रकार कथन किया 


'शुब्दाओं निर्दोषी सगुणो प्रायः सालझ्लारों काव्यमित्याह' 
श्री मम्मदाचाय जी लिखते है:-- 
'अदोषौ संगुणों सर्वश्रसालझारो क्रचित्त्वफुटालंकारावपि शब्दा्थों काब्यमिति' 
श्री भोज इस प्रकार कथन करते हैं--- 
रसान्वितेमलड्ट रिसखक्ूत निर्दोष गुणवत्कृतेः कमकाध्यसित्याह । 
सर्वाचार्य-प्रतिपादितं-सिद्धान्त यह है कि रख से युक्त, अलछ्लारा से सम* 
लकत, सर्वे दूषण-विवरजित गुशन्सम्पन्न जा कावि-कमे छठ उस दछांव्य ऋच्ठत हे ड्न्हीं 








पं पर दृष्टिपात करते हुए यह निःसंकोच भाव से 
कि गोसाई तुलसीदास की कृति अवश्यमेब काव्य के समस्त लक्षणों 
से सुसज्जित, समलंकृत है, अतएवं सभुपादेय एवं सुपाठ्य है । 



















वाक्य-रचना योग्यता, 





प्रत्येक शब्द्‌ अपनी यथाथ योग्यता के अभिव्यंजक हो , उसका सम्बन्ध 






् 





जाता, क्योंकि अ्प्नि में सिच्चन की योग्यता नहीं 





वाक्य में कोई ऐसा शब्द भभ॑ जब संबंधी 
शेष न रही, अर्थ स्पष्ट हो गया । यदि हाथी, गौ, ऊँट कह क 
हैं वा मर गये इत्यादि 











वाक्यस्थ पदों वा शब्दों में काल-सांनिध्य होना चाहिये झथौत्‌ उनके कथन 
में समय का व्यवधान न हो। जैसे देवदस जाता है! इस वाक्य का 'दिवदतत' शब्द 
आज प्रातःकाल बोल कर जाता है! सायंकाल को कहा जाय तो वाक्य नहीं बनता | 

सुतराम्‌ गोसाई' जी शब्दशासत्र के एक पारंगत, सिद्ध-पद , महाकवि थे । 
इनके शब्द और पद अत्यन्त सुसंगत, उपयुक्त और सम्बद्ध हैं, इसमें ननु नच का 
शान नहीं | वौक्य-रचना में कहीं भी झ्रुटि नहीं रीखती । 















भी होता है कि किसी शब्द का वास्तविक्र अथ 
वाक्य में प्रयुक्त होने पर कुछ और ही अथ लि 
व्यंजना ये तीन शब्द-शक्तियाँ हैं, जिनके लक्षण 


कहीं कहीं ऐसा अं 
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बोधा थ प्रत्येक शब्द 


'कोशलेश 


किया जाय वहाँ लक्षणा 
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इस स्थान पर ऐसा अथ करना होगा कि धृश् 
थे, डर से कम्पायमान हो उठते थे। जहाँ 
'ल्ञक्ष्य' कहते हैं । 


ज्च्ु 












जहाँ सॉँकेतिक अथवा उसका 
वहाँ व्यखना होती है । जेसे:--- 
'परमेशीक्षा तव जग जागी 


प्ती 
ञ 


.ु 
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गभिधा से तो अर्थ यह हुआ कि है रावण तुम्हारी घम र र 
प्रसिद्ध है । परन्तु आशय इसके विपरीत है  अंगद के मन का भाव पीजी 
तुम्हारी अधथा मिकता को जगत जानता है। यहाँ व्यखनता से यथाथ झञ्च # 

$ को ब्यग्य' कहते हैं । 
हुआ । इस अर्थ को ड्य ॒ ु ॥॒ है 
हु फलत: गोसाई जी अभिधा, लक्षणा ओर द्र्यजता के प्रयोग करने म॑ कुशल 
ओर शब्द-पतु -परिक्षत थे, अतः अनके प्रन्‍्थों के पाठकों को इस शात फएर सती साइ 
















बिराज ने कहाँ बाच्याथ, कहाँ लक्ष्याथ और कहाँ व्यग्याथ 
क्तियक्त प्रतीत हो वहाँ उसी अर्थ का ग्रहण कर । 





टगव्य-रसिकों ने काव्य के छ अड्ड बतलाये हैं| जेसा कहा 

छन्द चरण भूषण हृदय, करमुख भावडनुभाव | 

अख थायी श्रुति संचरी, काव्य खुअंग रु 
इस विषय में साहित्यज्ञां के भिन्न भिन्न मत है। सबका निष्कष-सिद्धान्त यह 
है कि. काव्य-भाव, छनन्‍्द, अलंकार, और रस ये काव्य के मुख्य अद्भ है 
भावों और रखसों के विषय में ही संज्षिप्त उस्लेख किया जाता है । शेष अन्य अड्लों 
पर स्वतन्त्र शीर्षक में विचार किया जायगा | 





















कह आये है कि रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं, अब यह विचार 
है कि 'रस' किसको कहते हे । साहित्य-दर्पशकार लिखते हैं:--- 
र्स्यत्ते इलि रसः 
प्रथात्‌ रस वह वस्तु है जिसका आख्ादन किया जाय | काब्य-शासत्र भें रस 
अलोकिक आनन्द को कहते हैं, जिसका अनुभव यथार्थ में कवियों वा सहृदय 
वक्ता-त्रेता को ही होता है। रस ही कविता का आत्मा है, जैसा 'साहित्य-दर्पणः में 
















रस पुवात्मा सारख्पतया जीवनाधायकों यस्य | 
तेन विना तस्य कावच्यत्वाभावस्य प्रतिधादितत्वात ।” 
वास्तव मे रसा से हीन कविता नीरस कहलाती है । गोस्वामी तुलसीदास 
विता सरस, सजीव ओर सदेह है, प्रसद्गञानुसार कविराज ने जहाँ जिस रस 
का वणुन उठाया है, उसे कुशलता के साथ आशद्यन्त निबांहा हे । पाठकों के मनो 
विनोदाथ के जज्ञासुजनों के परितोषाथ प्रत्येक रस के उदाहरण तुलसीकृति से 
+य जात 8 

















“ड्रार-रस 


ता का राजा खज्ञार हो समझा जाता है। आधुनिक कवि इस रस की 
कविता प्राय: नहीं लिखते । हिन्दी के प्राचीन और मध्य-कालील कवियों ने इस रस 
का प्रयोग अधिकतां और निरंकुशंता ग्रे किया है, जिसमे साहित्यिक मर्यादा तक 












४२९ 


का अतिक्रमण हो गया है । हमें इस बात का गर्व है कि गोसाई जी एक संयत 
कवि थे। आपकी लेखनी सदा मर्यादा के परदे में रही है। आपने अपने भ्रन्‍्धों में 
बड़ी ही योग्यता के साथ इस रस का प्रयोग किया है। उदाहरण:-- 





अवलोकति लोचन 








वीर-रस, जाति का जीवन है । शोक है कि हिन्दी में भूषण” कबि को छोड़ 
कर कोई वीर रस का कवि नहीं हुआ । गोखामी तुलसीदास जी ने जहाँ अपने 
प्रन्थ में वीर-रस की कविता की है , पेहाँ ढीर रस का अच्छा निदेशन कराया है । 
'कवितावली' में कहा हैः. क्‍ 





“कोसलराज के काज 





महाभ्ुज़ दड हें. अएड कटाह, 
सपेः की ->] अंजाक 

आयश्ु भक्त ते ज्ञोी न डे, 
सब मीजि सभासद्‌ स्त 

बालि को बालक तो तुलसी, 
दसहू सुख को रन भर रद तोरी ॥” 








'राम-चरित-मानस' में कहा है :-- 
सुनहु भालुकुल पड़ुंज भानू। कहों छुभाव न कछु अभिमानू' | 
जो राउर अजनुसासन पाऊं। कन्दुक इच ब्रह्माएड उठाऊँ॥ 
काँचे घट जिमि डारों फोरी । सको मेरु सूत्रक ज्ञिमि तोरी ॥ 
तो प्रताप महिमा भगवाना | का बापुरो पिनाक पुराना ॥ 





करूण-रस क्‍ 
मरण, शोक, वियोग अथवा प्रिय-प्रवास-जन्यः-दुःख-बरणंन में इस रसका 
प्रयोग होता है । राजा दशरथ की मृत्यु, लक्ष्मण को शक्ति लगना, राम-बन-गमन और 









मम हित लागि तजे पितु माता । सहेउ बिपि 
सो अन्वलराग कहाँ अब भांई। उठहु बिलोकि मे 
यो न्घु बिछोह | पिता बचन नहिं मनत्यों ऑंह 
सुत बिल नारि भवन परिवारा। होहि ज्ाहि जग यागरहिं बारा। 
अस बिचारि जिय जञागह ताता | मिलहि न जगत सहोदर' श्राता 
यथा पंख बिन्ु खगफति दीना। मणि बिन फणि करियर कर हीन ! 
ज़ियन बन्ध वित्त तोहीं। जी जड़ देव कि हे 
हैं। अवध कब भअह लाइ।म पु 
अब अवलोक सोक यह तो 
























सोपेड मोहिं तुमहि गहि पानी | सबबि 
डतर ताहि देहों का जाई। डठि 





# 





लागति ते अधियारी ॥ 
धर पाह एकाहि एक निद्वारी ॥ 
घर मसान, परिजन जजुभूता। सुत हित मीत मनहेँ जमदता | 
बागन्ह बिटप बेलि कुम्हिलाहीं। सरित सरोबर देखि न जाहो 
विधि केकयी किरातिनि फीन्हीं। जेहि दवट्सह दस ह दिसि दीः ह || 
सलहि न सके रघुबरबिरहागी | चले खोग सब व्याकृछ्त भागी | 
करि बिलाप सब रोबहिं रानी । महा बिपति किप्ि जाय बरवानी | 
खुनि बिलाप दुखह दुख लागा। धीर जह कर श्रीरज भागा || 
>९ है है ४, 
शुक सारिक जानकी ज़ियाये। कनक पीज़रत राखि पढ़ाये 


| 
पाकुंल कहहि कहाँ बेदेही। स॒नि धीरज परिहर न कही | 
। 








कभांऊडपड 


| 








| 
| 
| 








| 
. भये बिकल खग कक 
! स्ग यहि भाँती | मन्ज दशा कैसे कह जानो 


द । 
पन्चु समेत जनक तब आये। प्रेम उमेँगि लोचन जल छाय | 













३5 जी प्र 


अककरत _आशय्यमंय वन के अवसर पर कविजन अद्भत रस का 
वास करत है। गांसाइ तुलसीदास जी ने इस रस में भी अच्छी कविता की है 


भा अलाप का कथा, आर सती पावती का राम को सत्र देखने का वर्णन प्राय 
अदा ते 3लपरा! है। उद्ा सरगा। 


दो 











आदि स॒र्प्रि उपजी जवबे, सब उतप्लि भर मोरि। 
नाम पक तम्ठु हते तेहि, देह मन घरी बहोरि 
#.६ हम 2 3५ 








लैला दाख कातुक सम ज्ञाता।| आगे राम स 
जा ला हा लेप यह (पं हु ध् मे । ५४ श्ज 
कार चितवा पाल अर्थ देखा। सहित 


ढ लिलय छाता भें आसोना सचहि 
ड्ू ५३३ शिय धि ध्ि [ हे ५ रा 2,8। क्यो नो बन शल 


राम-बरित मानस के अनिरिक्त स्व-रचित अन्य य्न्थों में भी 
इल रख का बड़ी प्रवीगाता से प्रयाग किया है । देखिये:--- 


लीन्हीं उस्बारि पहार चिसलाल, चल्‍यो ततकाल चिलंब न लायो | 


मन को खगराज को : 
गिरती लेप 770८ 8॥ कहता, पा 








कृविराज ने 















चेग लजायों ॥ 
हिय उपमा 


का समाउ न आयो | 
माना प्रतदचछु परब्बत को, लग लीकलसी कपि यो शक्ति घायो ॥ 
पद प्रत्यक्ष देखते हैं कि जो बम्तु अत्यन्त वेग के साथ गतिमान है उसकी 
गति से एक प्रकार की लीक प्रतीत होने लगती है , डू सीका कवि ने उ प्प्रेत्षा मे 
बगान करके अद पत लत का निदशन कराया है । 
गम्य-र्स--गाीसाइ जी इस रखे 


के. ५ न 
गा ट ह + हू! न । रा | | सा श्र । 2" हे | हा ्् कम 
हर्य पटल चारद-मोद आर पर सवाद पहन से इनका हसाड़ू तबीअत 
ही 
का पता चलता है । उद्ाहरशगा[ः --- 

















हर 
८ 





[शस-गाप 


काहू न लग्बा सता तो स्वरूप सूप कन्या देखा | 

मर्कट बदन. भयंकर देही। देखत हृदय क्रोध भा नेही। 

जेहि दिसि “ठे नारद फूली | तेहि दिखि सो न विलोकेउ मूली । 

पुनि पूनि मुनि इसकहि अकुलाहों | देख दूसा हरणन एम 
है के है 


५ हुक 7! २७५ / गा | के ! है ' हा पक ' हा; हि ह ही है: ।.. बहहुशाफ ५ स्टॉ | छः ६ ध 
तेत हरगा घोल सुसुकाई। निज सुख सुकुआ विलोकह जाई 


(| 
आर काश दंड साथ सथ भागी। बदन दीग्म मुनि बारि निहारी || 
५८ ५५ का है 

















के 









विधाता ॥ 
देखत मश्जाही ॥ 





गेल कमड अहि कलमस्यों । 














स--जहाँ घिन उत्पन्न करने 
प्रथाग कविजन करते हैं। उदाहरण:--- 
लागन यवाश वी 


















फे तामर सप चाप तरकू चर्म क ठ 
वार पर जनु तीर तरु, मज्ञा बह जल 
कादर दुखत डरहि जिय, खुभदन के मन चैन || 


उज्ाह भूत पिसाच बेताला। केलि करशाह योगिनी कराला।। 
काक कन्च घरि भ्ुज्ञा उद्ाहीं। एक ते एक छीनि घरि खाहीं 
7 कहाह ऐखिड बहुताई।सठ तह! दूरिद्र न जाईं।। 
७ ती भेद घायल तट गिरे। जहेँ तह मनहं अद्ध जल परे || 
खेच।| ये। ज़नु बंसी खेलत चितदये ॥ 
जग जाही। जिमि ना बारि खेलहि सरिमाहीं ॥ 
पर साथ्रहि। भ्रूतत पिसाच बिबिध बिछ नाचहि ॥ 








8 । 








£ केपील करताल वजावहि। चामुण्डा नाना बिधि गावहिं।॥ 

*उक निकर दृनत कटकटहों। खाहि अधघाहि हआहि दपटहीं॥ 

कोटिन रुएड मुण्ड बिनु डोलहि। सीस परे महि जय जय बोलहि।। 
ह हू जा जय जय मुण्ड रुणड प्रयशड सिर बिन भावहीं | 

|| के णाम युद्ध अगुह्य बोलहि खुभद खुरपुर  पावहीं ॥। 

जिस्म ऋशा जि भालु के पि्‌ दापत भये। 

रामरस निकरन हमे 


रोद्र-रस--क्रोध और आवेश के प्रगट करने के अवसर पर जिस रस का 
प्रयोग किया जाय वही रोद्र रस है । उ दें। है र॒णु 


















जह्ग जाने | 
नीच को धूरि समान ।॥ 
५८ ५८ ८ +५ 





आज़ु राम सेवक जस लेऊ | भरतहिं समर सिखावन देऊं ॥ 
जिश्ि करि निक्रर दले सगराजू | लेश लंपेटि त्वा जिप्ति बाजू। 
तैेसेहि. भरतहि सेन सप्रे पानुज निदरि निपातों खेता॥ 
जी सहाय कर शंकर आईं पे हतों रन राम दोहाई ॥ 


त्रति श्ने रोष मं घे ्‌ . | १५ पं ॥ 
है १ है ८ ३८ 








जो हां अब अनुशासन पावों । 

तो चन्द्रमहिं सी पि ञ्रै तल लिमि के ॥। 

के पाताल दलों व्यालावलि अम्ृतकु 

भेदि स्रवन करि भालनु बाहिरो तुरत राहु दे तावों॥ 
विवुधकेद आनो वरबस घरि तो प्रथु अनुग कहावों। 
पटकों नीच मीच सृषक ज्यों सबहि को पापु बहावो | 
तुम्हरी रूपा प्रताप तिहारेहि नेकु विलम्ब न लाबों 
दी जे सोइ आयसु तलसी भ्रभ्रु जेहि तुम्दरे मन भावों ॥ 


शान्त-रस--नाम से ही अर्थ प्रगट है । उदाहरण:--- 


एहि तनु कर फल विषय न भाई | स्वगंडु स्वल्प अन्त दुख दाई ॥ 
नर तन पाय विषय मन देहीं। पलटि सुधा ते शठ बिष लेहीं | 


ऊपर नव रखों के काव्यों के उदाहरण दिये गये । आप देखेंगे कि अपनी 
कविता-कामिनी को सुसज्मित और मनोमोहिनी बनाने में गोखामी जी ने कोई 

















सर उठा न रखी है। इनकी केखनी ने अथक श्रम से आकाश-पाताल, गिरिगहर 


गफा, गम्भीर सागर एवं सारितानसराबर का अव्याहत ९४ ति से सैर की ओर निम्स- 
बिता को सजीब बना देने 


हे यो  है। 








४ उस स्थाना से उपयक्त उपादान एकत्र कया ह 


तो आपकी लेखनी ने कमाल किये हैं। जहाँ जिस रस का वन प्रारम्भ | 


वहाँ उस रस का पयोधि प्रवाहित कर दिया है। कथाओं ओर उपाख्यानों को ऐसा 


रोचक बनाया है कि उनके पात्र पाठकों के समक्ष संदेह मृत्य करते प्रतीत होते हे 












काव्य के नवरसों का भाव के साथ अटूट सम्बन्ध है, अतः भाव के विपय 
में पाठकों को परिचय दिलाना आवश्यक प्रतीत होता है । भाव का लक्षण सरदार 
कवि ने इस प्रकार लिखा है :--- 

चारि भाँति को होत सो, जञानत सुकवि 

जित साधनों वा वस्तुओं की अनुकूलता से हृदय में किसी रस का प्राद- 

भाव हो, उन्हें भाव कहते हैं, यथा:--- 

नपुर कड्डन किकिनि घुनि खुनि 

मानहु मदन दइन्दभी दीच्हीं।मन 

यहाँ पर नूपुर, कड्डून और किक्लिणी की ध्वनि 

में सहायता दे रही है, अतः भाव है। भाव के चार भे 
३ व्यभिचारी वा संचारी, ४ स्थायी | 


कविराज । 
समाज | 








| तेंबनमसन गाम हृदय ?) नि। 
पनसा विश्व विजय कहें कीन्हीं ॥! 
आज्ञार रस के प्रादुभृत हान 
वभाव, २ अनुभाव, 

















नहाँ किसी वस्तु को देखकर किसी रस की उत्पत्ति हो अथवा रसस्णम्व दिन 
का अंकुर उत्पन्न हो, उसे विभाव कहते हैं व के दो भेद हैं * आलस्बन. 


२ उहांपन | 








जिसके अवलम्ब से मन में रसोत्पत्ति हो वह 
नायिका | उदाहरणा: _. 


अस कहि फिरि चितये तेहि ओरा | सियः 
इसमें सियमुख “आलम्बन' है | 


लम्बन है जस नायक. 





पुल ससि भय नन चअकारा ॥ 








किक जिसे देख कर किसी अन्य का स्मरण हो आव, वहाँ उद्दीपन होता है. 





ग्रन्थाज्नो चने ५2२९७ 


'शुस्यी द्िसि ससि डयेड जलता । 





[सिय३ सर रिसि देखि सूख पावा ॥। 
यहा चन्द्रमा को देख कर सियमुख की स्मृति हो आयी, अतः चन्द्र ही रस 


मे उद्दापन हुआ । उद्दीपन के दो भद हे--.१ धाक़तिक, २ मानुषी । प्राकृतिक उद्दीपन 
की उंदाहर गा] --- 





# पोरा' |! 
| 2] | अर संत के गलन--जो 9) तिक ध् | 8---को सनकर रामचन्द को 
ती का स््रशा हा आया ले अत, परत गन हा प्राकृतिक उच्यपन हू । मांनु पी 
इह्ापल का उदाहरशा! --न- 


ह। ह7। ५४ न ँ हश 4, 08 एव काक ०३४नक पल / नल ता | मु [| अं क 
हल खंड नस गरुजन घारा। प्रियाहोन हरपफ्त 








तर कोीन्हा || 


दो खसीब के द्वारा प्राप्त जानकी के पट-जो मानुषी है--को देखकर सीता 
का स्मरण हैआ, खतः पद ही सानुपी उद्दोपन है । 


मांगा शाम तुर्त सो दौन्‍्हा। पद उर लाइ सोच अति 


+ 
कह ऋँदश्म १ अं नायप्त 80590 % 4) # ह$ ९४० दंगा 2५ 
| ) हक ! हक  ह 
80 इक की 2] 
. ॥0७ ६ 





जिन बाद्य आकृति वा लक्षणों स हृदयस्थ भाव प्रगट हों, उन्हें अनुभाव 
कीते है । शब्द, बक्र, चतवनि, सात्विक भाव, आलिंगन और चुम्बनादि अनुभाव 
हल हर है । । व च्य 
हैं, जिनके ऋमणश: उदाहरग सोच दिये जाते हैं: 








(१) मानहू मदन दुन्दुसी दीन्‍हीं। मनसला विश्व विज्ञय कह कीन्ही ॥ 
|." 
' 


(२) प्रशहि चिते पनि चिते महि, राज़त लोचन लोल । 
खतललत मनसिज्ञ मीनजग, जन विधर्मंडल डोल !! 


(2) वचन ने आय विकल भेद भारी । अ हह नाथ माहि निपटबिसारी || 
'सात्विक भावष' 


आऑँस , रोमान्य और विश॑त्तादि 











प्मबद्धता, स्वर भंग, कम्प, स्वद, स्तम्भ, 
साखिक-माव-निदर्शक हैं | 
(४) राम ससबा ऋषि बरबस भेटे। जनुमहि लुटत खसनेहे समेटे ॥ 
आरालिगन 
(५ यार बार सुस्ब चुमस्बति माता। नयन नीर भरि पुलकित गाता ॥ 
चुम्बन 


हि 
( ४ 





स्थायामावब का संद्ायक् हा कर जा अन्य भाव उसकी पृष्टिमात्र करने 
वास्ट है, वे स्यांगयारों बा संचारीमाव कहलाते हैं। इसके ३३ भंद 'साहित्य-दूषण' 


हि 


रू रश्मि ' हे हे | रण का पे हर ! १६ # ] (३ पे #रका20५००॥५ 


आज 


न 


ऊँ ऊँ 











;॒ हि रे मत 
हि | (० ध दीनता, ४ के, ज् । (“' ० ल १५ १८॥ | छ से, उश्रता, आत्स कु 
बनना, तक. प्रीति, हप, कुटिलता, चपलता, मोह, आलस्य, जड़ता, विषाद, मूछो, 

थि, श्रम, सूप्त, लक्ञा, वोब, निर्वेद्‌ ( वेराग्य ), असूया ( छिद्रान्वेषण ), मद, 


गम गत आवचर! आर व्रत ह्त्थि | ( 7282 ति- गो पं ) | प्र्त्य २४ के उदाहरर[ 











कुटिल. कैकेई | महि न बीच, विधि मी 
कर न ध् 

ते पहि । देखेउई ठाढ़ कु फ्िस्य 
किमि. कहों कल्लेसू | जियत फिरेऊ 

ते सचिव रहि गयऊ | हानि गलानि 
















जाचबस खथऊक ।_ 
गलानि 
परड लकुट की नाई ॥ 





दिन ताहि न मिले अहारा | 
दीनता 





4६7२ | 
अवधि काज़ क छुनमीे ही ॥ 
सब मिलि बिनु सुधि लिये करव का श्राता ॥ 
कद अंगद द ते । टुहँ प्रकार भइई खुत्य हमारी ॥ 
इहा न सुधि सीता की पाई। उहाँ पारिह कपिराई ॥ 

है त्रास 

. आवेश 
द्गपाला | सठ अजहू जिनके उर साला ॥ 





हट 












माख भरट मानी | बीरबिहीन 





नहिं द्ग्गिल उर कठिनाई। जब जब भिरेडेँ जञाइ बरि आई ॥ 


जनक दशन कराल न फदे। उर लागत मूलक इब टूटों॥ 
उ चलत डोलत इमि धरनी | चढ़त मत्तगज जिमि लघु तरनी ॥ 


साइ रावण जग बिदित प्रतापी | खुने न श्रवण अलीक प्र लापी ॥ 











(3) जीते जो भट खसंजुग माहीं। खुनु तापस में तिन सम नाहीं ॥ 
५ है है ०५ क्या 
“हा ऊँर्दड़ बतिया कोड नाहीं | जो तर्जनि देखत मरि जाहीं ॥ 








(८7) जो राडर अशुशासन पांऊँ। कन्दुक इच बह्यांड उठाऊं। 
कॉचे घट जिमि डारों फोरी | सका मेरू मृलक जिमि 





उश्रता 





मिख करुनायतन, जाइ कल्प शत बीति | 


बेगि चलिय प्रभु आनिये, भुजबल खल दल जीति ॥ 


(&) 





प्रोत्पुक्य 
(१०)नीके निरखि राम की शोभा | पितु पन खुमिरि बहुरि मन लोभा । 













(१४) ज्ञार ज्ञोग. कपार भली कहते रोरों दुख लागा॥ 


कुटिलता 





हिंसदुबेल | सिय रघुवरके भये उ' 
ऋाशत्य। 
रघुवर जाइ शयन तब कोन्‍्हा आलपस्य 
(१८०) लक्ममन सम्ुऋाएण बहु भाती | पूछत चले लतातरुपाँती ॥ 
हैं खग पूग हे मधचकश्मंनी। तम देखी सीता छूग ननी ॥ 
जड़ता 





(१६) शाम राम कहि रात कहि, राम शाम कहि शम। 
तन॒ परिहरि रघुपति बिशह, शा गये सुरधाम ॥ 


विष्ाद 







५ 


मद 


जारी | जातधान सेना सब मारी ॥ 

ससीसा | सुंडित सिर खंडित भुज बीसा ॥ 

जा ४ विभीषण पाई ॥ 

सत्य गये दिनचारी || 
स्वप्न 





है भजो दिन राती । 

#५ द ह 

विषय विल्लास बिरागा ॥ 
निर्देस 
सुप्नीव. कूल द्वम दोऊ। अनुज हमार भीत अति सोऊ ॥ 
मर्वत मंत्री अति बूढ़ा। सो कि होइ एक समर अझुढा ॥ 


असूया 
निसाचर दपों। भानहुँ विश्व असन कहेँ अर्पा | 
सल््‌ 








(श्5) रणमदमक्त 


८ 


(९८) पुरते निकसी रघुबोर बधू, घीर घीर दये मग में डग है। 
भेलकी भरि सालकनी जलकी, पुर सूख गये मधुशचर वे । 
फरि बूभति हैं चलतो अब केंतिक, पर्ण कुटी करि हो कित 

निय की लखि झातुरता पियकी  झँखियाँ जाति चार चलती जल उे | 











४३१ 





स्रमित भूप निद्रा अति आ 
श्रम 
(३०) जब जब भवन बिलोकति खूनो | 
तब तब बिकल होति कौसलल्‍या दिन दिन प्रति दुख दूनो 
सुमिरत बालबिनोद्‌ राम के खझुन्दर मुनिमनहारी 
होत हृदय अति सूल समुझ्तकि पद पंकज्ञ अज़िर बिहारी ॥ 
/ ५ है है 
















तु । :  स्भ्नकाइई कारें बह ले 5 चार्ज दीन्ह 





ध्ृति 
खा | चकित भयेउ श्रम हृदय विखेखा ॥ 
आवेग 





बि, बाढ़ी भीति न थोरि ॥ 
अचवहित्थ 





रस का मूल स्थायी भाव ही है | जो भाव किसी के टारे न टरे वह स्थायी 
भाव होता है। उदाहरण:--- 





विधि हरिहर तप देखि अपाश | मु समीप आये बहुबारा॥ 
माँगड बर बहु भाँति लुभाण। परम घीर नहि चलहि चलाए ॥ 








प्रत्येक रस के माव-विभाग आप इस चक्र स समभा-ण 


>पाक272%6" 7 7 798॥7;/997 श्र ँ्ककपत्तसीएएको किट िक औजा॥ ३३४ *कर जी 82338: >अक्भमकमा ५ 


अनुभाव संचारी भाव : 


| 


“न रू पड ण्कै री 















तायक-नायिका आल 





कटाज्षादि हरि अर 
चन्द्रभा, चन्दनादि उद्दी ० डयादि 
गा शा हँसाने घबाले आकार चल्लुसंकोच आलस्य 
|! छत हसा रि 
शक डी वाक्यादि । मुसकराहट । नेद्रादि । 
2७४४0 १िििइडइड मोह, विपाद 
 गेदनादि 
$ चित की चिन्ता | 








७५॥०-- पाानाहाक"-ड०--तुमनफन ।224:4.+-+-.... अदला का. 3. 'आ काम. कौ. + पा 4 पद किन. विन. मन मनी 483 ->न..43>आ व न ३. #ऋ # 
लगी ऑक+क0-3) बहता. कै आपका । रारैयण 






_सक्वलानन-- आय ६--नप पर एकता 5 ॥ "हनराक पा ०००_--ी 2 कप 


क्‍ पल 
बीर ' उत्साह विजित सहाय हूँढ़ना. गब, घेय 


प़्न्ता। 
2७... &.१-.७५+५--१:३४७५.६- जा पा ग्रनधए आ २७-५०७५५० गान, तब +. ७... -००मम३ -.. 2 ए०- ३४५८4... ० आकार अृरिननीनाननाया फिट स्करा टच टगाा.. +/कापकतक्‍मक.. पछ।ह... 4 ७7॥7 / 


' विवणता, गद्द- स्वेद.. कम्प . 
 खवरादि दैन्थादि | 


व मीकिल लक हक "हद 
घिन करना, थकना मींहें,  जेस 
आँखे फेरलना आदि. व्याधि 





भयातक | भय _ भयजनक बचत 








वीभत्स ; निन्‍्दा वा घृणा दुर्गन्ध, मांस, रुधिर 


ण्चा हे क+म-म. पकउरशमनगा ता अा जरकाक) ,००/ ६0: पाए + हार. 8: आशा > जा हि 








अदूभुत विस्मय आम्रयजनक वस्तु क्‍ #आ नान्ति 
। हथ । 

४७७ आज जा औ खए-लहाऊलबू गाता कक 
क्‍ -“.. जगत को अनित्य व ह्प भत- 

शान्त  शम वा निवद के आम तथा मल _ 
परमात्म-चिन्तन दयादि ः 


मातम वज गांव ज़ी: कम मज्तकारा तक भिकले 'ऋआकतथता हा? सर को. #ञगरर' शक ४ #ज्फ (न अमिष्यामा2७ (कक ४7 | जात7 (40०7 4कप अप २ १३७ १ (७एअम३ 2 त्कवत॑गरि 





आप देखेंगे कि गोसाई तुलसीदासजी ने जहाँ जिस रस का वन किया 
है, वहाँ सभी भावों का समुचित समावेश करके उस रस को जीवित 
द्रेखलाया है ! 

सभी रसों वा भावों के प्रकाशन में कविशज की छेखनी और त्तियां 
तेन्‍्मय हो गयी हैं | इसके अतिरिक्त प्राकृतिक शोभा एवं प्रकृति-प्रदर्शन और विविध 
प्रटनाओं को तो मानो इनकी छेखनी स्वनेन्र से देखकर लिखती थी | जान पड़ता 
है कि गोसाइंजी के हृदय में जहाँ किसी भाव की उत्पत्ति हुई. उसके पवस हैं 
उनका छलखत्ता तदुपयुक्त शब्दों से सुसज्ित हाकर अस्तुत रहती थी | 

गोखामी जी के अन्थ संसार के सादित्यन्यभशहार भ॑ चमकते ढए उन्न ये 
सरश हैं | किसी कब्रिने कहा है:--- 











७३ दे 
॥* छ. 

उपसा कालिदासस्थ मारवेश्थगीरवस । 

दाण्डनः पदलालित्य माघे सन्ति त्रयों गुणा: ॥ 


इसमें कोइ सन्देंद् नहीं कि तुलसीदासजी उपमा, रूपक और उअसत्प्रेत्षा 








भारवि, पद-लालित्य को तुलना से दण्डी तथा गुश-समष्ठि पर विचार करने से हिन्दी 
भाषा के माघ थ | यद्यपि नम्नता-प्रदर्शन के भाव से कविरान ने लिखा हैः--- 


कति ने होई नहीं बचन प्रवीना | सकलकला खसब  विद्याहीना || 


कवि न होईे नह अतुर कहाऊँ। मति अनुरूप राम गशुन गाऊँ।। 
यि् [छह मोरे। सत्य कहो लिखि कागद्‌ कोरे 
इत्यादि ॒ 


तथापि इनाः काव्य-प्रसिद्धि और सुयश-प्राप्ति को भी प्रबल लालसा थी, 
ज़िसक नारा की । पद प्यार 73 





हाई भसद्या देंडु बरदानू। साधु समाज भणिति खनमानू।। 
जा प्रबन्ध चुध्य से हः 


पे बादि बालकवि करहीं ।। 
हर गीरि प्साउ | 
भणिति प्रभाड ॥ 
अति थोर । 





सपन हें साचड माहि प 
ला फूश हॉडइ ज्ञीक हज सब, भाप 
सान हाइ बिन बिमल मति, मोहि 


करह कृपा हथशि यश चहा, पनि पुनि लि 
वास्तव में काव्य वहीं है जिससे जगत का लाभ हो ओर साहित्य-पटु-परिडत 

जिसका अरशसा गत्र प्रतिष्ठा कर । हमारे कविराज कुकवि कहलाने से बहुत बचना 
चाहते थ, जैसा सीता के सीन्द्रय-बणुन में घबड़ा कर कहा है: 

















सिय सोॉभा नहिं जाय बखानी। जगदस्बिका 


झूपगुणखसानी [| 
उपमा सकल सोहि लघ लागी। पराकृत नारि अंग अलुरागी 


उपमा देंगे । ककवि कहाइ अजस को सलेई 
अस्तु: 


कविराज ही तो ठहरे; पुरानी उपमाओं की अवहेलना करते हुए नयी उपमा 
की निर्मागा कर लियां--- 








जा पटतरिय तीय सम सीया। जग अस जुबवति कहाँ कमनीया ॥ 
गिरा सुखर तभ अधथ भवानी | रति अतिदुखितअ्रतलु पतिजानी ॥ 
विप बारुणी बन्चु पिय जेंही। कहिय रमा सम किमि वदेही ॥ 
जा छूमत्रि खुधा परयोनिधि हाई। परम रूप मय कच्छेप सोइ। 
शा रात. मन्दर सक्भार । मथ पाणि-पंकज निज्ञ नारू || 





घर कहहि सीय सम तूल। 
लीजिये: इतनी छिं्ट कल्पना कर के लक्ष्मी भी निकाली तौ भी सीता से 
उसकी समता करने में कवि-सम्राट संकुचित ही हो रहे हैं !!! कवि जी ने उपमाओं 
को भी जठी समझ कर (सब उपसा कवि दियेड जुठारी । केंहि पटतरिय विदेह 
कुमारी) सीता के लिये नयी उपमा ही ढूंढ निकाली ! यहाँ तक कौन कवि पहुँचा है ? 
ह यहाँ तक पहुँचने में तो कालिदास का भी कछेबर बदल जाय, दणडी का द्‌रड 
टूट जाय, भारवि भाग चछे ओर माघ वेचारा ठिद्धरकर मांगे ही में रह जाय। चेत 
प मनोवृत्तियों अथच आमभ्यन्तरिक-वर्णन की दृष्टि से गोस्वामीजी को शेक्स- 
पिचझर एवं विविध भाँति को सदाचार सम्बन्धी स दी शिक्षा ञं के विचार से 
'सादी भी कह दें तो यह सादी बात होगी | शेक्सपिश्वर की कबिता से तुलना 
करना यनः मेरे अधिकार से वाहर की वात है, अतः तत्सम्बन्ध में आँल-भाषा-विद 
माननीय भिन्न बन्धुओं की सम्मति अविकल उद्ध्रत करता हूँ:--संसार के किसी 
विपय में यह निश्चयात्यक नहीं कहा जा सकता कि उसने तुलसीदासजी 
कविता की है, अंग्रजी कविताचूडामणि। महाकवि शेक्सपिआअर की 
: इनसे दी जाती है और कतिपय अँग्रेज लेखकों ने ममताब्रश उसे इन 
स भी कुछ बड़ा माना है | इसमें सम्देह नहीं कि उसके हेमलेट, मैकवेथ, विंट्सटेल, 
आधेलोी, किल्नालियर, जूलियस सीज़र , वेनिस का सौदागर इत्यादि नाटक नामी 
ओर प्रशंसनीय हैं , परन्तु कुल वातोंपर ध्यान देने से गोस्वामी जी में उससे चम- 
त्कार पाया जाता है। विंटसटेल में प्रेम और उसकी जाँच का अच्छा चित्र खींचा 
गया है; पर सीताजी के प्रेम-बर्णन के सामने वह फीका पड़ जाता है । आशथेलों में 
उसका संदेह एवं आयगो की धूतंतावाला भाग मुख्यांश है, जो भानुप्रताफ कथा- 
न्‍्तगत कपटी मुनि के वर्णन से पीछे छूट जावेगा । किब्नलियर में कार्नीलिया का 
पितृ-प्रेम एवं गानरिल और रीगम की चाल्ाकी तथा लियर पर उनका प्रभाव 
अच्छा वर्णित हुआ है, पर कैकेयी की कुटिलता पर दशरथ की दशा एवं श्रीराम का 
पितृ-मम वाले बणुनों के सामने वरवस कहना पड़ेगा कि किद्भालियर किसी लड़के 
की रचना है। जूलियस सीजर का परम परुषार्थ अंटस की मूखता एवं ऐन्टनी 
की वक्तृता है, पर इनकी प्रभा अयोध्याकांड के अनेकानेन व्याख्यानों के सामने 
एकदम मन्द पड़ जाती है । 

मर्चन्ट आफ वेनिस में सन्दूक खोलने में प्रणयी लोगों के विचार एवं न्‍्याया- 
गत का कक अच्छा ् | इनके सामने स्वयंवर में राम द्वारा धनुष टूटने के समय 
कं व उनकी मात के विचार एवं अन्य अनेक वन कहीं बढ़े चढ़े हैं । हैमलेट और 
मेकबेथ परम प्रशंसनीय ग्रन्थ हैं; पर राम यण्‌ में अयोध्याकांड के वर्णन उनसे कम 












































कदापि नहीं हों सकते । शेक्सपियर ने कुल मिला कर आकार में गोस्वामी जी 
प्रायः डयोढ़ी कविता की है, जिसमें प्रायः आधा गद्य है। इन प्न्थों में मानुषीय 
प्रकृति ओर नेसगिक पदार्थों के ऐसे २ उत्तम और मनोहर चित्र खींचे गये हैं, कि 
उन्हें पढ़कर अवाक्‌ रह जाना ओर उक्त कृविकुलमुकुट के सम्मुख शिर नीचा करना 
पड़ता है । उसने प्रायः सभी प्रकार के मनुष्यों की प्रकृतियों, विवध दशाओं, आज्भार 
एवं तों ओर अन्य कई तरह के चमत्कारी विषयों के चित्ताकषेक वर्णन किये 
हैं, तथा कथानक संगठन में अच्छी सफलता पाई है। शांत, वीर ओर भयानक रसों 
को छोड़ शेष अन्य 








य रसों के भी बड़े ही उत्तम उदाहरण उसमें पाये जाते हैं। सब 
से बढ़ कर बात यह है कि मानुषीय प्रकृति का वर्णन शेक्सपियर ने अद्वितीय 
केया है । पर गोसख्व 








वामीजी मानुषीय प्रकृति, का अत्यन्त सच्चा ओर मनोहर 
शुन करक जा इरवराय अरछात, शान्त्रस, कांब्यादडग ओर भक्ति भाव का अं टूट 
तरंगे प्रवाहित की हैं, जिनमें निमस्न होकर व इस स्वार्थी संसार के बहुत परे उठ 
गये हैं, उनका स्वाद साधारण संसारी जातियों के विद्वानों तक को पूणरीति से 
अनुभूत नहीं हो सकता। गोखामी जी के बेन को पढ़ कर मनुष्य नीच और 
उच्च सभी प्रकार की प्रकृत्तियों को भत्री भांति जानकर उत्तम मागें की ओर ही प्रवृत्त 
होगा । भक्तिरस का जो गम्भीर ओर हृदयद्रावक भाव इनकी रचनाओं में हर स्थान 
पर वतमान रहता है, उसके सामने शेक्सपिअर कुछ भी उपस्थित नहीं कर सकता । 
वन्दना, विनय, योध्याका एंड के सभी वशन अनेक विनतियाँ, लझ्ढा-दहुन (कवितावली 
की)! बाल-लीला -और ज्ञान-भक्ति आदिक जैसे अच्छे गोखामी जी ने कहे हैं, उनके 
जोड़ शेक्सपिअर आदि में नहीं मिलते। भाषा और कविता-शैली में तुलसीदास जी ने 
प्रथवप्रथक चार प्रकार के कवियों की भाँति रचनायें व हैं, जिनके उदाहरण- 
स्वरूप रामचरित-मानस , कवितोवली, ऋष्ण-गीतावली और विनय-पत्रिका कही जा 
सकती हैं | दोहाबली और सतसई आदि में इनकी एक पाँचवीं ही छटा देख पड़ती 
है | इनके शेष ग्रन्थ इन्द्दी पाँच विभागों में आदेंगे। 
अकबरी दरबार के कवि सौर काल से ही दृष्टिगोचर होने लगे थे; परन्तु 
भाषा-काव्य पर इनका विशेष अभाव तुलसी-काल में पड़ा । द 
मिश्रबन्धुविनोद ४० १२१-१२३ 



























ककाल्ध- 3 रह 
गोसखामी जी की कविता में काव्य सम्बन्धी साधुये ओर ओज के अतिरिक्त 
स्थान स्थान पर हम प्रसाद भी पाते हैं। किन्हीं किन्हीं स्थलों की रचना तो 
ऐसी सरल और सरस है. कि साधारण पठित अथवा एकसात्र अपठित दुल भी 








केन्हीं स्थलों की रचना को तो गोसाई' जी 
है, ऊिसके अथ करने में 





ग ने जान 
' में बड़े बड़े घुरन्धर साहित्य- 
पड़ जाता है । ऐसे स्थलों के विषय में स्वयं कविजी ने 







#॥ ॥॥म्न्शिः ४0 आए।ख री को, 
हु 9007 कर 
| '॥ 2६ । ४६ (५ हे | 
| पा ूः | ॥ 





वश काल गति हीन जे, कर्ता कमे न ज्ञान । 
पे शाश $ त ही घरहि » तर्णेसा स्वान समान । 
सथा।५ त्त ग्राधी कविता इनकी ऐसी हे जिसे साधारण! पढ़े-लिखे 
तार भी झुगमतासे समम लेते हैं। लाखों लोग बात बात में रामयण की चौपा- 
कक है 


इयां वा दोहा के घड़ाधड़ प्रमाण पेश करते है, यह उस ग्रन्थ की सरलता का 
प्रमाग > 





रा मरव प्रकट 9० गा /५५ ध्््या न हम 
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तो मो है, भिस्कों कोई भी सच्चा समालोचक कहें बिना रुक नहीं सकता 
के हन्द्री-भाथ! के कतिपय अन्य कवियों की नाई गोसाई जी ने अश्लील-काव्य- 
रचता से अपने गअन्थों को दूषित नहीं किया । कहीं कहीं बड़ी मार्मिकता से आद्भमर 
स का वर्णंत तो किया है, पर न्तु ऐसे स्थलों के साहित्य को ऐसी च (तुय भरी भाषा 
ने लगेदा है कि वहाँ साज्ञात्‌ खज़गर रस की गन्ध तक नहीं आती । आप किसी 
रस प्न्थ को उठा कर पढ़ जाइये, जिसमें किसी नायिका के नख-शिख का वर्णल 


(# 


खा ह। । देखिये, आपके हृदय में किस भाव का उद्रेक होता है, उसके बाद ही 











राम-चारत-मानस' के आरशयकाण्ड की सीचे लिखी चोपाइयों को पढ़ने का कृष्ट 
ट्टाइव, जिनम गास्तरामी जो ने विरही रामचन्द्र के मुख से वियोगिनी सीता की 


है 
गशष्क, हे जी, हा] ४५ ५. गन । [कर 
हि 


अति से केत्त शिष्ट साहित्य और भव्य भाव को प्रकट कराया है :-.- 
८ संगछग हे मधुकरखेनी | तम देखी 


हे 5. "अपनी सीता मझ्रग नेनी ॥ 
जन छुक कपोत छग सीना। मधुप निकर कोकिला प्रवीना ॥ 


ऊन्दकली दा ड़्भि छुद्ामिनि | शरद कमल शशि उरग भामिनी | 
नहउपाश मनोज धनु हंसा। गज केहरि निज सुनहि भशंसा ॥ 
आफलत कनक कदलि हरखाहीं । नेकुन शंक सकुच मनमाहों ॥ 
उसे जानकी तोहि बितु आजू। हरखे सकल पाइ जजु राजू ॥ 
व अन्य कवियों के पद्य-मय अन्थों पर एक बार दृष्टि-पात कीजिये तो उनमें 
आप कदापि इस प्रकार का गुण नहीं पा सकेंगे | यद्यपि इनकी काव्य-रचना 
अलंकार-रचना और अलुप्रासों की लरी मनुष्य के चित्त को बरबस वश कर लेती 
४, तथापि नवथुवकों के चरित्र बिगाड़ने में इन काब्यों ने बड़ा भांग लिया है । 


मई समय था जब कि संस्कृत साहित्य भी आद्योपान्त स्त्रियों के अड्ग प्रत्यज्ञ वर्णन 


कक, 
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से ही भर गया था। ठीक उसी प्रकार हिन्दी के कितने कवियों ने नोयिकाभेद 
ओर अन्यान्य नख-शिख-वर्शनात्मक पद्मों को लिखकर हिन्दी भाषा की तोंद थल 
थला दी । कहना नहीं पड़ेगा कि वह समय विषय-निरत शड़ार-प्रेसी यवन सम्राटों 
का था | भारतवर्ष के होनहार नवयुवकों में नपुंसकत्व, हिजड़ेपन और खैण का 
बीज इसी दुरवस्था में वपन किया गया था, जो आज काल पाकर फल-फूल ला 
रहा है । पुरुषाथ, ज्ञान, विज्ञान, कल्ा-कौशल, गणित इतिहाल, भूगोल, वनस्पति- 
राम, राजनांत तथा अन्यान्य लपयोगी विद्याओं के प्रतिपादक ग्रन्थों की लेखन- 
प्रणाली का पटाज्षेप हो गया | एक और मुसलमान शायरों ने इश्क के गन्‍दे ग्रज़ल 
ओर अशआर लिखकर तूदा तूफान उठाये, जिनके विषय में शमशुल उलेमा मोलाना 
अलताफ हुसेन ( हाली ) ने 











बुरा शेर कहने की गर कुछ स्प 
शो आल पक्का जिलेका आवक 











जि योगिराज-श्री ऋष्ण की आड़ में भरपेट 
विताओं की अधिक चचो चलाकर आप का अमूल्य 
समय नष्ट करना अभीष्ठ नहीं | कहना केवल यह है कि ऐसे ग्रन्थ साहित्य की दृष्टि 
से किड्चित्‌ उपादेय होते हुए भी चरित्र संगठन की दृष्टि से अत्यन्त हेय हैं । उत्तप्त 
सजउत्तस साहिः ये यदि उसी कच्ता का भात्रा आर कांबता से विभाषेत हो तो वह 
सर्वोत्तम परिगणित होता है, पर गन्दा साहित्य और अशछील भाव सुभाषा से आ भ- 
त होने पर भी ठीक उसी आँति अग्राह्म है, जेसा खर्णजटित शाल से ढका हुआ 
मल । यवनकालीन हिन्दी ओर उदू के घने कावि इसी ढरें के थे, जिन की कविता 
को पढ़कर किसी गिरे हुए मनुष्य के उठने की आशा तो आकाश-पष्पवत्‌ ही रही 
प्रत्युत सदाचार सम्पन्न सनुष्यों के चरित्र-पात की ही अधिक आशंका की जा 
सकती है । जहाँ हिन्दी कवियों ने ऋज्ञार-रस का विभाव नायिका पर रखा है वहाँ 
उ4 के काव्य-देव गिलमों पर ही मरे जा रहे हैं !! अस्तु 
तुलमीक्ृत ग्रन्थों को पढ़ कर चिषयी और व्यभ्रिचारी भनुष्य सत्पथारूढ 
हो जाते, यह स्वाश में ठीक हो वा न हो परन्तु संसार में कोई भी माई का लाल 
यह सिद्ध करने का साहस नहीं कर सकता कि असुक मनुष्य पू्व में सदाचारी था 
परन्तु गोस्वामी कृत ग्रन्थों को पढ़कर विषयी ओर दुराचारी बन गया, यह बात 
इसरी है कि कोई पुराकाल का दुराचारी मनुष्य तुलसी कृत अन्थों को पढ़ने पर भी 
दराचार से मुक्त न हुआ हो । जगद्विनोद, इश्कनासा, रसशज, रसिक-प्रिया और 























की प्र अक़ातं 
७ 





द क 6* हि. अल ।+ मील 4 य्थ 
इाव्य बही है वो जाति के अन्दर जांवन, सदाचार एव सदगुणां की स्थापना करे | 





इस ते होइ अरु, काम अर्थ ते जानि। 
पद खुख को सदा, रस श्शज्ञार 5 









5५ पु आर ह्त्व (३ + 
उचा कर दिखाया है, जिससे झद्भार रसके महत्वप्रदर्शन में 
पट गया है | कविराज पद्माकर जी ने बड़ी कृपा की है कि नव- 
सा में हो श्रज्भार रसका प्राधान्य कथन कि 











विचारना यह है कि संसारी जनों की तो कामिनियों में प्रकृस्या प्रवृत्ति होती 
नायिकाओं के वणन जो कविता की ज यगी, उसका हृदयभेदी होना 
है । हाँ, अलबतता; कवियों की लेखनी की प्रतिभा की परख बीर ओर 
क॒ती है । चिततवृत्तियों को सन्मार्ग में 

ष्य को मध्य धार में डाल देना कुछ 


] 26 


ही है | अतः 
3. न पक ।$ 


#ँ 









। 
है 8 


भा स्त्राभावतरि 
ग़ान्त रसादि वणन में की जा स 
आरूट कर उनकी पतनशील 
विशपता नहीं रखता | 

म॑ कदापि यह कहने के लिये समुग्यत नहीं हूं कि श्रद्भगर रस काव्य से ञ्ड़ा 
दिया जाय। खज्ञार रस कविता का नेत्र है / उसके बिना कविताकामसिनी कानी ह 
कृत्सिता और कुरूपा हो जायगी, परन्तु उसे साहित्य के अध्यन्तर उचित मात्रा में 
सन की आवश्यकता है । डसे मर्यादा के भीतर जाइये। स्थान स्थान पर बाजारी 
अरता के बण न से ठउसाठस भर देना झड़ार रस नहीं हे 
'एहि पाखे पातिब्रत ताखें घरे” 


अथवा 
यो चित चाहत एरी भट्ट, मन मोहन लेके कहूँ कढ़ि जैये' | 
आदि भावों को जगत्‌ में फैलाने से भनन्‍्थकार को क्‍या लाभ हुआ ९? अथवा 
जनता न क्या लाभ उठाया ? इत्यादि विषय विचारणीय हैं । 


मी नये 
व हलाहल मद्‌ भरे, स्वेत स्थाप् रतनार | 
जियत मरत फुकि भकुकि परत, जेहि चितदत इकबार | 






























चका रच कर रचयिता ने अपने अमी' से कितनों को अमर बनाया ९ 
मरत भ्रुकि-मुकि परत तो प्रत्यक्ष है । 


कविवर बिहारी जी के दोहों की बड़ी प्रशंसा हुई तो कहा गया किः--- 





सतसेया के दोहरे जजु नायक के तीर 
देखत में छोटे लगे. घाद करे शश्भीर 


निस्‍्सन्देह सकल शरीर सें बेध कर गम्भौर घाद करने के अतिरिक्त ये दोहे 
और क्या करेंगे ? पर तुलसी की कविता-कामिनी सेबा-समिति की ओर से परिचा- 
रिका (पपएड७) बस कर हरहस पट्टा द्वारा बाह्य -बण-पीड़ा को उन्मूलन कर सदुपदेश 
का रक्तशोधक रस पिला कऋर रोगी को एक मात्र चंधा बन ती है। तुलसीदास जी 
अश्लील साहित्य लिखना कितना हानिकारक सममते थे , इसका पता आप निम्न दो 
से पा सकते हैं। प्रसिद्धि है कि एक संस्क्रतासिमानी परिडत ने गो: [३ जी से पूछा कि 
आप सस्क्ृत में न लिखकर अपनी कविता गँवारी भाषा में क्‍यों लिखते हैं 7 

इस पर तुलसीदास जी ने क 













का छाड़िय का 


संस्कृत भाषा मशि-जटित पात्र परन्तु उसमे उद्धत छेखकों ने अश्लील 
वर्णुनरूप विष रखदिया है। हसारी भाषा मत्तिका पात्र सी गवारी है, परन्तु उसमें 
हमने रामचरितास्त रखाहे । अब विचारना यह है कि किसका संग्रह और किसका 
त्याग किया जाय ? जो सलुष्य पात्र के सौन्दर्य पर मोहिल होगा उसे विष पान कर 
अपना अन्त करना होगा। परनत जो अम्रर-पढ-प्रापरि के इच्छुक हें ५ उन्‍हें बंतंन से 
पहस नहीं | वे हमारी आम्य-भाषा-मिश्रित हरिकृथा और सत्‌ शिक्षा को श्रवण कर 
डसस अपना झछुघार कर लगे । तुलसीदास इस अश में कितने सतक कंति थे. यह 
कहा नहीं जा सकता | जहाँ सीता! के बरणन में लिखते 





'लॉड नवह्न तन झुन्दर सारी! 


वहा पर जगत अननि अतुलित छबिहारी' पूरक पद देकर ऐसी निपणता 
कास लिया हे कफ पापा एज पापी अंज्यप्य फा अथस पद का परदकर काटष्यू-प्राप्र 
अन्त:करण दूसरे पद-प्रवाह रूप तरल-तरंग-गंगा के मंजुल-जल रूप 'जगत जननि' 
पद से निमल हा उठता है । इसी प्रकार शिव-पाणेती के सहवास का वर्णन करते 
हुए कविवर कालिदास ने कुमार-संभव में क्‍या नहीं लिख दिया ! शिव-पार्बती का 
बन-विहार, जल-विहार लिखले-लिखते जब कविराज थक गये तब अपष्टम सर्म के 
ध्यन्त में फमोते 75 

१६ 








_ बा व्ट्र 9 * 
समदिवलस निशीय सॉर्हिचस्वत् दुभों। । 


| छा (5 
अतसंगमदतूनां.. सचिसका निशेष !। 


बा बिक, रू | 
खेभ्यच्छिन्नतण्णी अलवर । 
नस सुरतसुखेम्याच्ठकार हज 
ज्वछूनल इन समुद्रान्तगतस्तज्जछोर्चे: ॥ 


6 


है १ न्नील दो छ् ९९ आउसुध्ाा अआ थातू तू ९२० दर, 

अथान शिवजी पावती के साथ ६५572 :<3 है ध्‌ ह 0 औक ख 
नदियों के सखानुभव में मज्न रहे, तिस पर भी उनका जी ने भरा । जे 
आल्दुयां के र4०ता् के हु 5 रे जमे ही 

>ठ का जन पीते रहने पर भी वइ्बानल को प्यास नहीं बुला, | पे ही दिन रात 


। 









५ 


४ #0 ५ ९ 
भोग ऋरते रहने पर सी शिवजी को दर्ति से हुई । 
 आह॥ के हा ते कविता से लज्जा भी लज्जित हो नत- 
पाठर देखेंगे कि जहाँ कालिदास की कविता से लेता अ 
र् है २ के ३. र् ध्र्‌ | कर ५३ 
ध्रीव हो ताती है. वहाँ सहृदय सुकवि गोसाई जी दो ही पद्मों मं सारी वारतों का 


ऋग कालिदास की कविता को फूँक से जड़ा देते हैं । 








ग्र्मावश 





वक्हेड बखानी ॥ 
काल चंलि गयऊ ॥| 





भवानी | तेहि श्टंगार न 
तयऊ | ए हिबि ध्ि ह्वि त््ञा 
4 # श # 
थी जाति के लिये माता से बढ़कर और क्या सम्मानसूचक पद होगा। 
ऊ समस्त पवित्र भाव इसी शब्द में समाविष्ट हैं| सहूलियत, सभ्यता ओर 
ने काम लेने में गोस्वामीजी ने यहाँ बाजी मार ली है। कहने को तो महाकवि 
कालिदास ने भी शिव-पावती को 'रघुवंश महाकाव्य' के प्रारंभिक कोक-- 












ष्दै 


6 ३१%. के के ५ अविक 
वागर्धाविव संपक्ती चांगथप्रतिपत्तये | 
अप द् 9. / 5 के 
जगतः पितरों बन्दे पावतीपरसेश्वरों ॥ 





डॉ 


में तो समझता हैँ कि गोस्वामी तुलसीदास के 'हर गिरजा बिहार नित 
विपल काल चलि गयऊ ।।' पद पर भी कालिदास के कुमार-संभव 








के ही छीटे पड़े है | 

मेरी घारणा है कि कवि-समुदाय में सहाकवि कालिदास ही इस कुप्रवृत्ति 
के प्रवतक हैं। अपने आराध्य अथवा इष्ठ देव के प्रति ऐसा नग्न ज्ज्गञार लिखने की 
प्रथा आपने ही चलायी है । ऐसा आद्डार बणंन रस की सीसा का उल्लंघन कर 
रसाभास के स्वरूप में परिणत हो जाता है। सूर, बिहारी, देव, पद्माकर, दास ओर 
मतिराम इत्यादि हिन्दी के सुकवियों ने इस अंश में कालिदास का ही यथारुचि 
अनुसरण किया है । कहने के लिये तो उन लोगोंने राधा-कृष्ण को पूज्य और 


आराध्य देव माना, पर इसी झट में क्या नहीं लिखा। माता पिता के खज्ञार और रति- 





कण 
प्‌ 
!अ7 बंध १ है । 40४04 कर 


वर्शन में कितना अनौचित्य है > अन 5 आल 

कं 3 है इसका विचार प्रत्येक सय्यौदा-प्रिय मनुष्य को होना 
चाहिये । निश्चय ही कुमार-संसव में महाकवि कालिदास ने ओवचित्य की सीमा 
का अतिक्रमण किया है । पशिडतराज जगन्नाथ ने स्वरचित 'रस गड्भाधर? में 
क्या ही अनुकरणीय छंख लिखा है:-- 





७४४१ 


यज्ष सहंदयानों रखोह्रोषा प्रमाणसिद्धस्तत्रेच साधारणीकरणस्य कण्पनात्‌ , 
अन्यथा रंव+ा त्नवधयक-स्वापतृ-रात-बण नेडपि स्सा भाप | जयददादधाभ घ्तु आलहगाच ४६द- 
प्रबन्धेपु सकफलसहृदयसम्मतोड्य समयों जदन्मत्तमतह्ुजारब भन्न इते न तलब्निद्शनेनेटदानीन्तनेन 
तथा व्णायतु साम्प्रतम्‌ 





| ज्ञ १ मम पलक" शी कर हे... + छा. ७, ७ 

अथात्‌ जहाँ सहृदयों का रसोद्रोध प्रमाणसिद्ध हो, वहाँ ही इष्टदेवादिकों 

की साधारणी-करण की ऋलपना इष्ट है, अन्यथा प्वसातृ-विषयक स्पितृ-युक्त रति- 
वशन ओर रस के उद्योधन 








की भी आपत्ति होगी | जयदेव प्रश्भुति ने स्वनिर्मित 
स्त सहृदय-सम्मत इस सिद्धान्त को मदोनन्‍्मत्त मतद् 
जे कवियों के द्वारा निदिष्ट पथ का अनुसरण छिसी 








अहा ! परिडतराज का लेख उत्तम प्रशंशनीय और अनुकरणीय है | वास्तव 

में जयदेवादि ने मदोन्मत्त मतद्भः की न ३ अकारण ही आदश मयादा तोड़ दी है । 
उत्तम साहित्य लिखकर भी काव्य के सबोड्ञों का प्रद्शन किया जा सकता है। 

ऊपर के मिलान में कालिदास के साथ तुलसीदासजी को विशेषता दिख- 
लाने का भाव सवार मे नहीं, अपितु प्रस्तुत प्रकरण सें ही समझना चाहिये. अन्यथा 
कालिदासजी को महाकवि मानने में किसे सन्देह हो सकता है । 

' अब इसो अश में एकाघ हिन्दी कवियों के साथ भोखामीजी की कविता का 
मिलान किया जाता है । 

कविराज पद्मयाकर ने अपने प्रसिद्ध जगद्विनोंद' में नायिका का उदाहरण 
देते हुए लिखा है:-- 

















जाहिर जागत सत्री जमुना, जब बूड़े बहे उमहे वह बेनी । 
त्यी पदमाकर हीरा के हारन, गंग तरंगन की सुख देनो ॥ 
पनके रंग सो रंगि ज्ञाति सी,भातिहि भाँति सरस्वति सेनी | 
पेरे जहाँई जहाँ वह बाल, तहाँ तहाँ ताल में होत त्रिबेनी | 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि पद्माकरजी ने इस सवैया में शब्द और अशथी- 
लंकारों का समुचित समावेश करके नायिका के शरीर में त्रिवेनो की कल्पना की है 


परन्तु उन्हें भी हीरा के हार और पावों में मेहदी वा महावर के रंग की सहायता लेनी 
पड़ी, ताल-तलैया की शरण जानी पड़ी । बेचारी नायिका को तैरना पड़ा, तब त्रिवेनी 





३ बम 
कामप्रद, तीरथराज बिराजे | 
क्ति भूतल पर, प्रेम अक्षयबट श्राजै॥ 
स्यथाम वरन पद पीठ अरून तल, लसाते विसदनखस्य नो | 
















प्रौर कहपना में कृत्रिमता का 





पाठक देखेंगे कि तुलसीदास की रचना रूपक 

. स्वाभाविकता भरी पडा हट | 

रसिकरशिरोससि श्ृंगार रस के अद्वितीय लेखक बिहारीजी स्वक्ीया 
नायिका का श्रेमादश स्थापित करते हुए लिखते हैं:--- 








शी उताल | 
बाल ॥ 





सता उठाय ॥ 





नायक परदश से आया है । नायिका प्रसन्नता के मारे कला नहा समाता । 
उकताइ हुई रात्र का आगसन जानकर शीघ्रता से घर के सब कार्य कर रही है | 
प्तत्न अमिलापा लगी हुईं है । सखियाँ सब पास में बैठी हैं। नायिका अपने पत्ति 
के यह में आन का समय ससक कर सखियों को बहलावा दे कर उठा देने के लिये 
कुकती, पलके मिपाती ओर वार बार ज भुह्दाई छतो है। अब तुलसीदास की 
तद्गिपयक रचना देखने के लिये बरबे रामायण के पद्म सं० १८ को पढ़िये:---- 
उठी सखी हसि मिस करि कहि स्ू दुबन । सिय रघुबर के भये उनींदे नेन || 
इस पद्म म॑ सिय-रघुबीर का एकान्त सहवास सिद्ध करने के लिये गोसाई 
जा का रचना अत्यन्त विचित्र है । बिहारी की नायिका ही सखी को उठाने के लिये 
नाना अकार के नास्य करतो है, परन्तु गोसाई जी की सखी इतनी बुद्धिमती है कि 
ये इकान्त-सवन-काल समझ कर मदु बचन से 'सिय रघुबीर के भये उनींदे मैन 
कह कर इसी मिस से मुसकरा कर हट जाती है । गोसाईं जी की रचना म॑ स्वाभा- 
विकता है, उच्च भात्र है, नायिका को मिस न है करना पड़ता, खयं चतुर सखी ही 
मिस करके उठ जाती है । बिहारी ने नायिका से सखियों का निष्कासन कराकर 
नासा मजा किरकिरा कर दिया है। संसार का कोई भी कवि आड्भार रस की बारी- 
किया को दिखलाते हुए सोजन्य और नभ्यता की उतनी रक्षा नहीं कर सका है 

















प्रन्यालोचन ४४४९ 


जिस पराक्ाष्टा तक तुलसीदास जी ने की है। जहाँ कोई कवि मयाद-सीमा के 
अन्तगंत शज्ञार लिखने चला है वहाँ रस को ही नीरस बना बैठा है, परन्तु गोसाई 
जी सब कुल लिख कर भी खूद्डार रस की तहीनता में सौजन्य, सभ्यता ओर 
सहृदयता को हाथ से नहीं जाने देते । पुनश्च; बिहारी एक ग्वालिन के अति श्रीक्रष्ण 
का प्रगाढ़ प्रेम प्रदशन करते हुए किस प्रकार पातिब्रत और रीज्त घस का उत्धा- 
पन कराते हैं: 





माहन मन गड़ि रही, गाही गड़नि गुवालि 





जे दूसरे पुरुष को स्ली ग्वालिन भ्रीकृष्ण के सन में इस प्रकार गाढ़ी गड़न 

से गड़ गयी है, तब पातित्रत आर श्लीव्रत धर्म क हाँ शरण पायेंगे, यह बिहारी ही 

विचार सकते हैं । हिन्दी में झड्भार रस के आदिआचाय महाकबि सूरदास समझे 

जाते हैं, कविवर की छेखनी ने इस विषय में कमाल हासिल किया है, उनकी रचना 

अभूत पूत्र है। उनके सूरसागर में श्रीकृष्ण के बालचरित की चारुता विचित्र हे 

न्‍्थ सादयन्त झऋद्भारस से परिफ्छुत है, परन्तु सूरदास जी ने धार्मिक मयोदा की 

परवाह नहीं की ओर शोक है कि उनके पश्चाहर्ती कवि-प्रवर भी उसी प्रवाह में 

प्रवाहित हो चले हें, प्रत्युत कई जगह वो सूरि-सूर-सूर को भी नम्नशिर कर दिया 

है | एक हिन्दी के कवि जी लिखते हैं 
प्रैँखियां मटकाइ गोप [ भें, आँगरि ग्वालिमनि गाड़ि दई 

अब आप कृपाकर कवित्त रामायण, अयोध्याकाश्ड कवित्त-संख्या २१-२२ 

पढ़िये । सीता, राम ओर लक्ष्मण बन में जाते हैं, उन्हें देखने को थाम की बचुएँ 

आयी हैं और सीता से पूछुती हैं:--- 





































सादर । बार समाय चिते तम त्यों हमरो मे | 
पुल से साकाद ध्दूँ श्लि यसो हे कहो सांवरों सो रः 






ओ का साहस राम-लक्ष्मण से पूछने का नहीं होता, सीता से 
पूछ॒ती है कि ये श्याम-वर्ण बाछे तुम्हारे कौन लगते हैं ? इनकी वह चितवन हमारे 
मन में चभती हे जिस प्रेममरी दृष्टि से ये ( रामचन्द्र ) तुम्हारी ( सीता को 2» 
ओर ताकते हैं ।। अहो ! केसा खीज्रती होने का सुचदद प्रमाण है | क्‍यों न हो, जब 


मर्यादापुरुषोत्तम की यह खुली चुनौती थी कि:-- 








ना "र््या-.ल्‍ताऔभा आया का असल + 
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89 तीर की नोक जो टूट कर घाव के भीतर रह जाय उसे नटसार कहते हैं 
पॉाड्द नए आदप का अपभ्नर हे 











यु शशि न हेरी ॥ 
सही-परनारों का आर कया 


निदारने लगें १ अ 


सु्नि वन्‍्दर बेन सुधारस न 
औी-  . ' रे 7४] हट ्ँ केश तिर नह स्लें |! | है. न 
क. इौसर सोहें सबे, अवलोकति लोचन लाह 








दाम्पत्य-अम की केसी मनोहर-विशुद्धन्य जता | द्वितीय पद कैसा 


चांतुर्य-चचित है, नेत्र के इशारे से और मधुर मुसकान से पति-पत्नी की सुद्रढ सम्ब- 


न्ध-सुूचना केसी अहृष्ट, अश्नत ओर अ पूर्व है ? रामचरित-मानस में भी गांस्वा मी 


जी ने इस प्रसज्ञ का अच्छे ढंग स चन्ररः किया हैँ:-- 
जीयसमीप शाप लिंयय जाही। एूुछुत अ# तिसनेह सकृयाह! |! 
8 याये | कहहि वचन झूठ सरल खुहाय।। 

तिय सुभ पूछत डरहीं ॥ 
बिलग न मानव जानि गँवारी ॥ 
ते लहि दुति मरकत सोने ॥ 























राज झुँवर दोड सहज सलोने 





शरदशवरीनाथमुख 
हि तम्हार || 
प्रममेह सस्॒कानी ॥ 
चति यग्बरगी || 


कोटि. मनोज लज्ञावनहारे 
सनि सनेहमय मे जुल बानी । सकुशि सी 

तिनहि बिलोकि बिलोकति धरणी | दुँ संकोच सकु 
सकाणि सन पं जार पट जन नी | बोली * ८ बार पि च्ध्ब नी्‌ [ 
सहज सुभाव सुभग तल गोरे । नाम लखन लघु देवर म २ 
वहुरि बचन मदु अंचल ऊ्लाँकों। पियतन चिले भाँह करि बाकी | 
खंजन मंजु तिरीछे.. नेनन | निज पतिकशओी तिनहि करि सनन 











| 
। 
| 
। 


कुलबधू सीता की इस विचित्र-्यखना में जो सादा एवं माधुथ का 
मनोरम मिश्रण है, वह बिहारी के उद्धत-प्रेम-प्रलाप में कहां है ? भारतीय कुलबधुओं 
ओर कुलीन पुरुषों का अपूब अलौकिक प्रेम, अवारागद आशिक माशुक का सा 
नहीं, यह जीवन के गांभीये से म्न्थित होना चाहिये। परकीया के बशॉन में ही 
सही, देखिये बिहारी क्या लिखते हें:--- 


भोहनि आटति मुख नटति, आऑसखिन सो लपदटाति। 
पचि छुड़ावति कर इँची, आगे आवति जाति॥ 





हक 


वर्हा तुलसीदास जी के सी घृणा दिखा कर लि 
पति प्रतिकूल जनसि जहाँ जाई। विधवा होइ पाइ तरुनाई।॥। 








लैस स्पसना सता गिज्ञनम संत काटे।| ढुख न सम्तुक्क ते द्दि सम की खोटी ।। 
यदपि दोसों कत्तिराज परकीया नायिका का ही उदाहरण उपस्थित करते हैं 





परन्तु तुलडीदाल जा दो रचना विषय की उलमन में पड़े हुए दिल को भी सुलमाने 


बाला छ | ४८ विपरत बिहारी का वर्णन सनमभे चित भी उलमा देनेवाला है 


सस्क़त के कतियां के साथ मिल्लान करने में कवि-कुल-कुमद-कलाप-कऋला-धर 
कालिदास का ही पुनः पुल: स्मरण हो आता है। आपने रघुवंश महाकाञ्य के १२ वें 
सगे में सीता और जयन्त की कथा इस प्रकार लिखने का कष्ट उठाया है:--- 








ग़ग्मो5रप सह बेबेशा चने बन्‍्येन वतंग्न । 

पर सालुझः शास्तों बु्दद्याकुबत युवा ॥ २० ॥| 
इलानसलाॉस्मतच्छायसाशितः से वनस्पति प । 
फदायितद हे सीतायाः शिवये किंचिदितव श्रमात ॥ २१ ॥| 


फ़््वी 4०० 


[[न८7; [क्छ नखसस्‍्तत्या विददार सतना विज: 


श 


अगायेओ 


का न (खा, को के, आल 
ध्रयाप सागाचझ्लए. पॉराभाग्यास्रदाचरन ॥ २२ ॥ 


'फुमार-संभव! में शिव-पतती का आदर्श | अब उक्त ज्छोक 
संख्या २० के 'सिंददार स्तनो द्विज: पद प+ आप विचार करें । जयन्त ने सीता के 
दानों सता ते दर गा का शाधप्चक उपभांग के चिल्ला में दोष दशीते हुए शशत्ता दा 
9 । बानआधाल्थी ४ [$ ख्रोर सीता को “रहज्नाक बीक्ष्य मिथ: सजायां रामाभिधा- 
नो हरिरि स्ुवाध | पद 4३ त््प्या ओर लक्ष्मी का अवतार मानते औ्रौर जानते हुए भी 
उस प्रम:ः में काल दाल ले अत्यन्त असातघानी एवं ओलछेपन से काम लिया है । 
कया सीता परियानहीलसा थीं ? क्या दम्पति बनर्म वानप्रस्थाश्रमी जीवन में अह्य- 
वर्यपूत्र के नहीं रहते थे कि 'ओअयोपभोगचिह्नेषु' पद प्रयक्त किया । 

ले प्रसंग को काव्यकुशल शआयशणयादारक्षक गोस्वामी तलसीदास जी 
| हुरत प्रकार | वर्ण :>- 











कि, 





एक बार चुनि कुसुम खुहाय। लिज्ञ बनाये ॥ 





। क्‍ ॥$ ४ ॥॒ 2 हि | रह 

शीलहि पहियाय प्रश्च  सादर। बेठे फश्िकिेशिला परभाधर | 
सुरपति खूल लि बायसचेला। शठ चाहत रघुपति बल देखा ॥ 
सीनाचयग्न आंच छाति भागा। महामन्दसमति कारन कासा॥ 


तमेपेप्थर- 


इन पद्मों मे आपने अपनी भक्ति के साथ साथ सम्यता ओर झीलता की 
भी हद ॥। ह | रलेरगा। : गो स्वामी तु नसी दस्त जी आाद़ार रस कर भी द्विती थ् 


] 
कप 


सतक ओर लिंदहम्ल कवि थे ! 










कं 


के संबन्ध में:--सोने में सुगन्ध नाडीं, सुगंव से 


जल 


दोनों देखियत हैं--कह कर शौन रहना 


को रचना में भी हमारे चरित-नायक को सिद्धियाँ प्राप्त भीं। यद्यपि इन्होंने अपनी 
क्रथाएँ पुराकालीन पुस्तकों से ली हैं, तथापि उन सब्र में रचना-वैचित्रय इनकी 
निजी सम्पत्ति है। मदन-दहन, रति-विलाप एवं पावती को तपस्या का आख्याणथि- 
काओं को गोसाई जी ने 'कुमार-संभव' से लेते हुए भी यथाशक्ति नमक-शिच्र मिला 
ऋर उन्हें पूरा अपन्गलिया है। अबतारों की सारी कथाएँ पुराणों से छेते हुए भी 
महाकवि ने मनु-शतरूपा के वरदान में नवीनता डालकर उसे सजीब बना दिया है | 
भानुप्रताप की कथा तो इनके सस्तिष्क की नयी उपज है| इस गाथा को गोसाड़ जी 
ने अत्यन्त शिक्षाप्रद ओर रोचक बनाया है । रास-परशुराम की हायासात्र 
अध्यात्म और वाल्मीकि रामायण से ली हे कथा को कक्ि-सम्राट ने मौलिक 
 हंग से लिखा है| बक्त कवियों ने विवाह के अनन्तर वारांत की विदाई के पश्चान 
मार्ग में परशुराम का मिलना लिखा साई जी को तो परशुराम की सर- 
म्मत मंजूर थी, इसलिये रास्‍घ्ते की उजलत में चुलाना उचित न समझा कर इतसीनान 
से जनक की यज्ञशाला में आह्वान कर उनकी जो फजीहुत करायी है कि बही 
जानेंगे, अथवा स्वर सें कहीं तुलसीदास पर परशुराम की दृष्टि पी हो तो यही 
जानेंगे । मारद-मोह भी हाप्य पूण होते हुए शिक्षा- पूरा है। अवोध्याकागढ वीं 
कथाएँ तो इस ढंग से लिखी गयी हैं. जिनका कोदे सानी नहीं । संबाद-सचक 
उपाख्यानां में किस ढंग से एक पत्त को प्रबल और किसी प्रकार दसरे की निवत् 


कर दिखलाना होतां है इसकी शेली की गोंसाई जी की 

























सत्य है:--- 
विपक्षमाखलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दलूभा | 
अनीत्वा पड्कूता घूलिसुदक नावतिट्टले 
अंगद्‌ और रावण के संवाद को आप पढ़िये । अंगद की बाम्मिता, वीरता 

शरता एवं निर्भीकता को गोसाई जी ने इतना उच्चस्थान प्रदान किया है कि राबता के 
दरबार को ही चंडूल कर दिया । इतने बड़े प्रतापी नरेश के गुकूटों को प्रथिब्री पर 
पतन कराकर उनमें से चार को अंगद रास के पास भेज देते ?, पर रात्रगा से का 
नहीं बन पड़ता |; उपाख्यानों वा सवाद कथाओं 7 उत्तर-प्रत्युत्त की विचित्र शैली 
देखते हैं। इनऊे पद्यों को साधारण वात चौत में भी लोग लाया करते हैं | सतरां 
हम तुलसीदास को एऋ | 





दे ८ 





पर आसीन पाते हैं। वे एक महाकाव्यकार हैं सुकवि हैं, सहृदयता, सभ्यता 
और सदगण के सीमास्वरूप हैं । उनको महत्ता सर्वप्रकारेण अन्य कवियों 


ग 4९, १ ् क 
की अपना बढ़ी हुई है। उनकी रचता से अहा सदाचार, लोकनीति, राजनीति 
ओर आदशमयांदा हम ढठ-कूट कर भरी देखते हैं, वहां उसमें इंश्वर-विश्वास का 


५७ 


अहूट प्रवाह भा पाते है। नास्तिकता, उच्छ झ्लता, अविश्वास का उसमें लेश नहीं पाते 
जअसक सूट गअन्य जअमानुराग, सत्य, घथ्यं, साहस शौय बारता, सहनशीलता, दयालझुता 
ओर उदारता की पत्रित्र शिक्षा प्रदान करनेवाले हैं। फलत: जब तक ससार म॑ 
सुकवि और सुकविता का समादर रहेगा. तबतक तुलसीदास ओ 
समाहत होगी, इसमें सन्देह का स्थान नहीं ! 











“बला से चमत्कार का आना ही अलंकार है। चाहे वह चमत्कार शब्दों 
हे वा श्रथों में अथवा दोनों ही में | अलंकार कदिता की रोचकता को बढ़ा देते हैं । 
रस के भावां का उद्दीपन करते हें । वास्तव में गण्मात्मक अथवा पद्मात्मक रचला सें 
जो आनन्ददायक, बुद्धिवराक, किया ललित, शब्द, वाच्ष्य वा भाव हैं जो काव्य के 
ग्स का विशेष रूुचिकर बना देते हैं, वे ही साहिस्य-शास्त्र में अलंकार कहलाते हूँ 
जिले प्रकार आशभूषणों के धारण करने से सानवीय-विग्रह के सौन्दर्य और उत्कर्ष 
# उद्षिहा ताती है उसी प्रकार कविता-कामिनी अलंकारों से चमत्कृत हो उठती है। 
जैसा किसी कथि ने कहा है ! 

जद प्‌ ्रजा नि भुलच्छना] ्जवबरन सरस् त्त 

भूपन बिस ने विशाजई, कविता, बनिता, मित्त ॥ 

यद्यपि अयकार-रिक्त रचना भी रचना ही है, परन्तु वह हृतयग्राहिणी नहीं 

सकती । वास्तव में अंकारों के आने से कविता की कानित बढ जाती है 

कविकग-तिलेक तुजसीदास को कविता अलकारों से पशि प्शा द् ४ ती कथन 

अत्यन्त सादा कथन है । वास्तव में काव्य के समस्त सदगुण इन मद्दाकवि के समक्ष 
सदा करबद्ध धसतुत रहते थे, अथवा यों कहिये कि उनकी छेखनी के खिलौने थे | 
अजकारों के प्रयायथ म॑ कवियज़ की रसीली लेखनी अव्याहत गति से गम नंशीला 


कि 


, थथयं' ह ००, रह तो श् क्र प्ि क्र श्र आल कक वि के, न 
रही हैं| भें ता दखता टू कि कइ स्थलों के साहित्यिक बणनों में कविसम्राट ने अल॑- 
कारों म॑ं भी अपने चातुय के रत्न जटित कर दिये हैं, जिससे उनकी श्री शत गणित 
ही गई है और बहिस्क्रज्योति जगमगा उठी है । प्राचीन साहित्यिकों ने, 
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उपसा कालिदासस्थ, भारवेरथंगोरवम 
दण्डिनः पदलालित्यं, मावे सब्ति त्रयो गुणा: 
3 तो तलसीदास की कविता में कालिदास, भारवि 


लाती है. ऐसा प्रतीत 





है है| कहा हे 27 26 मरी जम दर 
ओर साध इन तीनों महांक वियां की कविता समाहि 


होता है 








गत होता है । 





कोक  सोक-प्रद पंकज दोही | अवग॒ुण बहुत चन्द्रमा तोही ॥ 
वेदेही मुख पदतर दीन्हे। होइ दोष बड़ अलुचित कीन्हे 


यहाँ पर कबि ने चतुथ प्रतीपालंकार का उत्तम रीत्या निद्शन कराया है | 


यों तो नम्रता-प्रद्शन के निमित्त महाकवि ने 'रामचरित-मानस' के बालकाण्ड की 
प्रारम्भिक भूमिका में लिखा है:-- 








आखर अरथ अलंकहृत नाना । छुनद पधबन्ध अनेक बिधाना। 
भाव भेद रस भेद अपारा। कबित दोष गुण बिबिध पभकारा ॥ 
कबित बिबेक एक नहिं मोरे। सत्य कहों लिखि कागद कारे॥ 


आश्रय होता है कि ऐसे धुरन्धर कवि भी जब यह कहें कि हमें कविता 


का कुछ भी ज्ञान नहीं, तब कविता का लक्षण ही क्‍या होगा ९ वास्तव में कवि के 
दूय से जो सरस्वती निकली है उसने भी अपना विलक्षण अर्थ रखा है 





ढछह 


प्न्थ में कविता का विवेक ( विवेचन ) एक भी मोड़ा नहीं है, अथात्‌ सब दिखला 
दिये हैं, यह सरस्वती क्ृतार्थ हे । 

अथवा ऊपर लिखित अक्षराथं, अलंकार, छुन्द, प्रबन्ध, भाव, रस ऋओऔ 
कवित्त के गुण और दोषों में हमारी कविता के अन्दर केवल एक दोष नहीं है । 
शेष सब है यह द्वितीय सरखती छृूताथ है । 

फलत: गोखामी जी की कविता छन्‍्दों, भावों, रसों, गुणों और अलंकारों 
से परिपृणण है, ऐसा मानने में किसी काव्यविद को आपत्ति नहीं हो सकती । हम 
यहाँ महाकवि के काव्य में आगत अलंकारों के लक्षण, नाम एवं उदाहरण देंगे । 
हमारी तुच्छ बुद्धि के अः अभागा अलंकार निकल आवबे जिसका 















प्रसुसार स्थात्‌ ही कोई 
लित लछेखनी ने न किया हो। रह गयी वात हम री प्र, 











काने में बहुत स्थान आवश्यक हो 
रे टन । ५ शब्दों है पदों “ न्‍ + आय शा था 


(३) उभयालंकार । 





क्‍ जिस रचना। में शब्दों में साहित्यिक चमत्कार हो वहाँ शब्दालंकार होता हे । 
शब्दालंकार के मुख्यतया आठ भेद हँ--- 

(१) अनुप्रास (२) यमक (३) श्छेष (४) पुनरुक्ति 
बदाभास (६) वीप्सा (७) वक्रोक्ति और (८) प्रहेलिका । 


जहाँ अक्षरों की समानता हो वहाँ अलुप्रासालंकार द्ोता है। ख्वरों में भी 
समानता हो तब तो सोने में सुगन्ध डे, पर व्यखनों में समानता का होना अनिवास्य 
है । कविराज-मूषण ने दो द्वी भेद अलुप्रास के लिखे हैं। 'भाषा-भूषण के रचयिता से 
यार भेद लिखे हैं । अधिकांश हिन्दी साहित्य के मर्मज्ष इसके पाँच भेद मानते है 
(१) छेकानुप्रास (२) बृत्यनुप्रास ( हे ) शुत्यलुप्रास ( ७ ) लाटानुप्रास आर 
( ५ ) अन्त्याजुप्रास 








छ् 
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जहाँ एक या अनेक वर्ण अथवा बर्णों की केवल एक बार आवृत्ति हो 
नुप्रास होता है। उदाहरण :--- 

( १) कुन्द इन्ठ सम देह, उम्र रमन करुना अयल । 

जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मदन मयन 

( २) कोक शोक भद्‌ पंकज द्वोही | अवशुन बहुत चन्द्रमा तोही | 
( हे ) भंजेड चाप दाप बड़ मिविमानहें जीति जग ठाढ़ा | 


-57...02 327 ५27 एप्रेणट? फ्रजदाउकार 














गरज़त घोरा | पिया होना उश्यत || 








वृत्तिगत अनुप्रास वृस्यनुप्रासल कइलाता है। जड्ाँ एक वश अथवा अनेक 
उद्ाहररुं, +-- 








हिन्दी कविता में वृत्तियां मुख्य कर तीन ही मानी गयी हैं। माधुय्यंगुण 
सूचक वरश्श अथवा साहुनासिक वर्ण जिस कविता में विशेष हों, ८ वग जेसे करु- 
कठुवर्णों के प्रयोग न हों, वहाँ उपनागरिका वृत्ति होती है। छड़गर, करुणा और 
हास्यरस को रचना उपनागरिका वात्त मे अच्छी जचती है स कांबिता मे ठ वगे 
छ्विल्ववर्ण, रेफ ओर श, ष प्रश्नति बण विशेष हा आ सम संयुक्त वश एव, 
दीघ समासों के अधिक प्रयग किये गये हों बहाँ पुरुषाबृत्ति होती है । रौद्र, वीर, 
ओर भयानक रसों के वशन इस वृत्ति में अ्रति-प्रिय जान पड़ते हैं । जिस कविता 
में अन्तस्थ वश, स, ह इत्यादि बण और लघुसमास अथवा असमस्त पदों के 
विशेष प्रयोग होते हैं वहाँ कोमलाबृत्ति होती है। शान्त, अद्भुत और बीभत्स रसों 


आओ 


के वर्णन में कोमलावृत्ति का अयोग समीचीन है । 


जब्त 0४ जा 2 2 


श् हि है, है 

















वुत्यनञुप्रास से इसमें थोड़सा ही अन्तर है । जहा कंठ ओर तास्वादिस्थानों से उच्च- 
रित होनेवाले व्यखनों की अथोत्‌ जिनके स्थान और प्रयत्न एक हैं, उन वर्णों की 
समता हो वहां श्र॒त्यनुप्रास होता है 





उदाहरणु:--- 








हिस तम करि केहरि करमाली | दहन दोस दुख दुखित रुज़ाली 
इन पद्यों के प्रथम चरण में प्राय: दन्त्य, द्वितीय में सानुनासिक ओर दन्त्य, तृतीय 
में साठुनासिक तथा कण्ठ्य और चतुथ में अधिकांश दन्त्य बे प्रयुक्त हुए हैं 








जहां एक शब्द वा पद भिन्न 
प्रास होता है, उदाहरण:--- 








पदानत अनुप्रास को अन्त्यानुप्रास कहते हँँ। गोखामी जी की समस्त 
रचना अन्त्यानुप्रासयुक्त हैं | केवल बोध के लिये दो उदाहरण पर्याप्त हैं:-- 
(१) नहिंकोड अ माही । प्रधुता पाइ जाहि मद्‌ नाहों ॥ 
( २ ) पी हर ह्डि स््ज दे इहड जब 'ज्ञ रसातल जा द्ह्हिं तंबही । 











जहां भिन्न भिन्न अर्थों में कोई पद, शब्द वा शब्दाश दो वा अनेक बार 
प्रयुक्त हों वहाँ यमकालंकार होता है। उदाहरण:--- 
(१) हरन मोह तम दिन कर-कर से | सेवक सर 
(२) अखस मानस मानस चख चाही | भइ कवि 
(३ ) सूरति मधुर 
(७ ) भव भव विभव पराभव करिणी । विश्व विमोहिनि खबस विहारिणी ॥ 
(५ ) बररे बालक एक सुभाऊ। इनहिन विदुष बिदुृषहि काऊ।॥ 
(६) भरत प्रान प्रिय पावहि राजू । बिधि सब विधिमोहि सनमख आज ॥ 
(७) बल प्रताप. वीरता बड़ाई। नाम पिनाकहि. सह्ू . सिधाई। 
( ८) नाथ साथ साथरी खुहाई। मयन सथयमन सत सम खुखदाई । 


कतिपय साहित्य सेवियों की सम्मति में जहाँ एक ही शब्द अनेक बार 
आबे, वहाँ प्थक्‌ अथ होने पर भी यमकालड्डार द्ोता है। स्मृति यह है कि अनेक 





ल द्धि वि तल अवगाहा ॥ 
हर नोहर देखती भय 'बदह ्ि देह विलोकी 





























[अथ चाहे एक ही हो | 


प्ोहि हटठि हे ही | रलसा रसातल जादइाहे तबहीं।। 

सकल भाँति सब साज समाजू | सम समध्ोी देखा हम आजू 

पुरी विराजति राजति रजनी | रानी कहहि बिलोकडु सजनी ॥ 
नक्गत करि रघुराई | तीरथराज दीख तब जाई । 








की भाखा ।। 
अनुहारोी ॥ 


होता है । उदाहरण: 
(१) तुम माया भगवान सिव, सकल जगत पित॒ मात | 

नाइ चरन सिर सनि चले पुनि पुनि अुद कित गात | 
(२) कोड मुखहीन विपुल सुख काह | कोउ विज्ञुपण कोड बहु पग वाहू ॥ 
( ३२ ) कलप कलप लगि प्रभु अवतरहीं | चारु चरित नाना बिधि करहीं ॥ 
( ४) मोर बचन सबके मन माना। साधु साधु कहि ब्रह्म बखाना ॥ 
(५ ) बार बार करि दण्ड प्रनापा। मन अस रहन कहहि मोहि रामा ॥ 
( ५ ) राम बिलोकति बोलनि चलनी | सुमरिखुमरि सोचत हँसि मिलनी ॥ 














दी शब्द एक ही अथ के द्योतक प्रती 


डउदाहरफु, -+- 










कारण भोहि 


जहां प्रयुक्त शब्द के विपरीत अर्थ से अमभिप्राय हो अर्थात्‌ श्लेष अथवा 
काकु से किंचा पाठशेली से बक्र ( टेढ़ा ) अथ निकले , वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होत! 
है। उदाहरण: 
(१) बायस पालिय अति अजु॒रागा। होइ निरामिष कबहूँ कि कागा। 
(२) खोजत सोकि अश इवनारी | ज्ञान धाम श्रीपति अखुरारी॥ 


(३) जो ऐसेहि हिसिंका करहि, नर बिवेक अभिमान । 
पराहि कलप भरि नरक मंह, जीव कि इश समान ॥ 









संग्राम, दसरथ के रनबाँकुरे | 
सुनाई । नीक दीन्ह हरि रू 












प्रहलिका अलंकार होता है । कभी कभी प्रश्नोत्तर के ढंग पर भी प्रहेलिका होती है । 
अजयाओं तुलसीदास जी ने सतसई के तृतीय सर्गमें दृष्टि कूटक के ढंग के कई दोहे 
रचे हैं, जिनकी गणना प्रहेलिका के अन्तगंत हो सकती हैं । उदाहरण :--- 
(३) उलदे तासी ताखुपति, सो हजार मे 
एक सूुन्य रथ तनय कहेँ, भमज़सि ने मन समरत्थ || 












जहाँ शब्दों वा पदों के अर्थां में चमत्कार हो वहाँ अर्थालंकार होता है | 
अथालकार के बहुतेरे भेद हैं। अलंकांरों की पहचान एक साहित्यिक सूक और 
सूक्ष्मता की कलक है। यही कारण है कि उनके. निर्णय में अलंकार शाश्रों के 
मसज्ञा मं भा कई खा पर मतभेद सा हो जाया करता है। हिन्दी भाषा के प्राय: 
मस्त अलक्षार संस्कृत भाषा से लिये गये हैं। अलक्लार के. मूल सरोवर बेद हैं. 
नहाँ से इसके स्रोत निःर्त हुए हैं। इस प्रकरण के लिखने में कतिपय संस्क्रत और 


हिन्दी ग्रन्थों से सहायता छेते हुए भी समय और स्थानानुसार कुछ नवीन क्रम भी. 
रखना पड़ा है । 





जडूरों का शिरोमणि ऊकयौ 





तो सनासीन उपमालक्षार ही है ; 
जब दो यस्तुओं में किसी से कि सी की तुलना वा समता की जाय व | उपमालक! 


का ही भ्रहण होता है । इस अलक्कार के चार ऊंग हैं (१) उप 
में ( ४ ) वाचक | 
पंय--समता में जिसकी प्रधानता हो उसे उपमेय कहते हे । 
चरण कमल" कहने में चरण की प्रधानता है अतः चरण उपसेय हुआ | 
कमल में चरण की समता ऋष जसे की गहे हे अत कमला उपगान हज | 


धम्मे---जिस अंश में समता की जाय यह घर्त होता है। जैसे चरण 
कमल के सहृश कोमल है 
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जहाँ वाक्य में उपसेय, उपभान, धम्म ओर वाचक सब प्रकट हों वहाँ 
पूर्णापमा होती है | उदाहरणा:--- 
(१) खाधु चरित खुभ खरिस कपासू | निरस बिसद गुन मय फल जासू॥ 
“२ ) सादर कहहि खुनहिं लुथध ताही। मचुकर सरिस संत गशुणा्ाही।। 


री ) शाम अआअरसरशणश प्रकजञ्ञ सत्र जासू। लुब्ध मंथुप इंच तजे मे पास ॥ 
(७) वर्नत बरन प्रीति बिलगाती। ब्रह्म : शत इव सहज संघाती ।! 
(५ ) रामचरित शाकेस कर, सरिस सुखद सब काह 

सज्नन कुमुद चकांर चित, हित विशेष बड़ लाह ॥ 
(६ ) बिरह बिकल नर इब रघुराई। खोजत विपिन फिरत दोड भाई। 


(७) निम्रशअभधसमुझ्िन कछु कहिजाई। तपे अंब इच उर अधिकाई ॥ 


लेसी पन्ना 
जहाँ पृरशॉपमा के चारों अंगों में से किसी एक, दो अथवा! तीन का लोप 
हो. वहाँ ठप्तोपमा होती है। लुप्तोपमा के कई भेद है। नीचे कुछ भेदों के लक्षण ओर 


है| 


उदाहरण दिये जाते है. :--- 
हि 











नबकपिः फजक 
5 आर 





थे पद 





कक... जि, 


जहाँ पूर्णोषमा के चार अंगों में से केबल वाचक शब्द का लोप हो वह 
अलंकार होता है ! उदाहरण:--- 


भोज सलशरुह े कं] नये 

करो सी भय उश धाम, सदा छीर सागर सयन !! 
घम्मिरत सिधि होय, गरए नायक करिवर बदन । 
करो अछुगह सलोइ, बुद्धि रासि शुभ गुन सदन ॥| 

(३) कु इन्दु दर गोश वारारा। भुज पलख्ब परिधन मुनि चीरा ॥| 

सरद मयंक वदन छुबि खींचा । जार कपोल चिब॒ुक दर ग्रींचा !। 


(७) नव अम्व॒ुज्ञ अम्बक छापे नीकोी। चितबनि ललित भावती जीकी | 





बाचक लुप्तीपमा 





ब्रा 





(२) 











जहाँ पूर्णापमा के चार अंगों म॑ से साधारण घम्म सूचक शब्द का लाप हा 
है | उदाहरणशा:--- 


वहाँ घम्म लुपोपमालंकार होता हे 
(१): .. कुन्द इन्ठ समदे 

जाहि दीन पर ने 
(२) करि प्रणाम रामहि त्रिपुरार 
(३) रामसीय जस सलिल सुथा सम 
(७) रामचरित ससि किस्म समाना 
(५ ) ससिकर सम सनि गिर। से महा री 

बन शुक्षा सम वचन 
बोले भर 


> 










उसचारी || 
विलास मनाोरम || 
पूल चकोश कराहि. तेहिं पाना || 
पर माह सरदानप . भारी | 
से धो में पलक था पु ः पते गात | 
समान |! 
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&क्ममक, नवंबर अऑसियामकमी बध८य2 ह 








टीचर 
/+ ९ 
जनता 





क्ारिः 7 





है 


जहाँ पूणीपमा के चारों अंगों में से उपमान का लोप हो वहाँ उपमान 
लुप्रोपमालंकार होता है | उदाहरण ः:-.. 
(१) बाल विभूषण लखत पाँय, मत दु मंजुल अऊहू विभाग 
दइसरथ सुक्त ४ गा विरवनि, रूप करह ज कब ं खतारग।।| 
(२९) समर धीर नहिं जाइ बस्वाना। तेहि सम नहिं प्रतिभट जग ध्याना || 








जहा पूशापसा के चारो अंगों में से उपसेय का लोप हो वहाँ उपसेय व्टप्रो 
पम्मालंकार होता है । उदाहरण: । 
( ९ ) कहत खुनत खुमिश्त खठि नीके | राम लखन सम प्रिय तल्नसी के | 


पक जिततिकभंधपियमकाा+। ४ कारक १७ 


(२ ) नर नारायन सरिसि जो सभाता। जग पालक विशेष जगजाता।। 











७४५७ 
( वे) सा मायातस भयऊ गोसाइई। बँधेड कीर मर्कंद की नांई॥ 
( पु ) वन ह ४ ->] यु तल व्प्् *॥ इ_। ; >..4| [ सि छाप ४ | ै ] | / 8४2 | 
ऋातुक देखाहे भालुकपि, दिनकर सरिस कपास || 











जहां पृणाप्ता के चारो अंगों में से वाचक शब्द ओर साधा रा . घ्म्मे रा 


जाप द्वा, वहाँ वाचक धम छुप्तोपमा अलंकार होता है। उदाहर 

(५) पद रगाज़ीब बरनि नहिं जाही। मुनि मन मथुप बसहि जेहि मांही । 
(२५) अरुून नयन उग्बाहु 
के 0 $ 2०»300.५4+ आकर; 
(४ ) कहरि कि तधर, खुखमा खोल निशान 
दस्वि सालुकुल भूषणहि, विखरा सखिन अपान | 
| प्‌ खुल्दर चतुर, शगावाीहे मंगद्तचार। 











[द्ध माल मस्गछाला 






















. ज्ीह देहरी द्वाश | 
ब्रो चाहहि उजञ्जियार। 





जता पृरणोपिमा के चारों अद्ठों 
परमापसयतदपापसा अजदइार होता है । उदाहरण 
( १) देव सकठ खुरपतिहिं त्पु 
(५ ) देस्लेड स्वोजि शुब्न द्‌ ही जम के हद 





है 


बी ७ 





नहाँ पृरणेपिमा के चारो अज्ञों मे से घम प्रोर उपमेय का लोप हो वह 
थर्मोपमेय लप्रोषमा अलंकार होता है। उदाहर 
( १) अश्रम निशाचर सीन्दे जांई। जि मिं मलेच्छु बस कपिल 

समस्त द्वितीय पद में तो उदाहरणालंकार है, परन्तु जिमि को वाचक और 
कपिला गाई को उपमान समम कर घर्मोपमेय छुप्तोपसालकार सो कहा जायगा । 











जहाँ परशोविमा के चारों अज्ञों में से वाचक ओर उपमेय का लोप हो वहाँ 
बाचकोपमगय टुपीपसा अलक्षार दाता है । उद्नहएर क्‍ 
(५) नील सराोख्ह सुयाम, तंखत अहुन बारिज नयन। 
करह सो मम उर धाम खदा छीरसागर शयन्। . 
२) नील तामरस स्थाम काम अरि | हृदय कञ्ञ मकरन्द मधुप हरि | 













कं आर उपमान का अध्याहार करके युक्ति 
थे उसका सी लोप समझा जाय, एवं वाचक और घर्म भी अद्ृष्ट हों वहाँ वाचक 
थम उपसान लप्नीपमालड्भार होता है । 

उदाह रा, 


(१८ 







एक ही छपसेय के जहाँ बहुतेरे उपमान 
है । इसके दो भेद हैं । 
उदाहरण: 
न्‍ जस सेखल स्कशाया | सन बरने प्रदीषा है 
हिल लिल गणना साज़े सम दसकाना ॥ 


कक... 


छः पकने शा धो पथुरा ज़ू स्वाछत 
नि श्र सम बिलतयों फेज 


/। 8 9 «| 


















सावत न! 


इन ऊपर के पदों में खलों को डपमेय स्थिर करके, शेष, प्रशुराज, शुक, 
दाह, सहसवाहु, कशानु, धनेश, केतु और कुम्भकरण को उपमान मान कर भिन्न 
'सन्न धर्मा का समता की गई है । अतः यहाँ भिन्नवर्सा मालोपमालंकार है । पुन:- 


| * ) खादु तोय सम खुगति खुचाके | कप्ठ रोष सम धर वसुधाके। 
२) जद मन संजु कंज़ मंघचुकर से। ज्ञोह जसोमति हरि हलधर से || 
( |) नाम काम तरू काम कराला। सुमिरत समन सकल जगजाला || 
( ४ ) नाम काम तरू अभिमत दाता । हित परलोक लोक पितु माता ॥ 
( ४) अभिमत दानि देव तरुवर से। सेवत सुखद सुलभ हरिहर से | 
+ ६९) सुकथि सरद्‌ नभ मन उदुगन से । राम भगत हित जीवन घन से ॥ 











य तो एक हो ओर उपमान बहुतेरे हों, परन्तु सब उपमातों में 
एक ही धर्म का कथन किया जाय, वहाँ एकघर्मा मालोपसा होती है | उदाहरण :- 
(१) गिर अआश जलन सम, कहियत ढ 

_॥ सोताराम पद, जिनहि परम प्रिय खि 
मे गू्‌ | जिमि शस चहे ना नाग झट हा 





जहाँ जुपुर 






























जनक शमाह लिय समपि  जिश्व कल कोरति नई ॥ 
(्‌ ९2 ) जि ि्‌ भा न चि न्‍ रे प्रान वि मु सन्त, साह्द बस ्ट पु कप हि 
तिमि अवध तुलसी दास पशु थम 











परस्पर परिवत्तित होकर उपमान और उपमेय 
|लंकार द्वोता है । उदाहरण :-- 


जहाँ उपसेय ओर उपमान 
हों, वहाँ उपसेयोपस 
(१ ) राम आान 








5] हा * " | । फ शाह न 2] प्यारे ! । 


॥ 


जहां उपशेय यो र उपमान अभिन्न कथन किये गये हों अथो त्‌ डपमान के 
अभाव के कारण उपसेय को ही उपसान कहा गया हो, वहाँ अनन्वयोपमा होती है । 
उदाहरशु.->-- 
(१) 






( ३ ) करम वचन मसानस विमल है 5 दम 
शुरू समाज लथु बच 


(४७). उपमान कोड कह दास तुलसी, कतहूँ कनत्रि को खिच 
तू, बिनय, विधा, सील, सखोभा खिन्शु इन सम यै३ 
(५). निशफ्म मं उपसा आन, राम समान शाम निगम कहे। 


जिमि कोटि सत खद्योत सम शक्ति, कहत अति लघुता रह 
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२ ) प्रतीपालड्रार 


यह अलंकार भी प्रकारान्तर से उपमालंकार ही है। उपमालंकार में जो 
उपमेय होता है, वह प्रतीप में उपमाच और जो उपमान होता है, वह प्रतीप में उप- 











ज्ञाता है। इस प्रकार उपसान से उपसय का वरात्र उत्दे छता हो जाती है । 
२ में “चरण कमल कहने से चरण उपमेय और कमल उपमान है । 
5 “कमल चरण” कहेंगे । कमल केसे सुहावने हैं. जेसे रामचन्द्र के 
रण । इस मे कमल हां उपय खआार चरण डउपमान हाँ गया। ऐसा करन स 

चरण की कोमलता ओर सुन्दरता में विशेषता आ ग हर 
प्रलंकार शास्त्र के म्झों ने इसके पाँच भेद्‌ कहे है, जिनका नीचे क्रमश 


वरणंन किया जाता है । 














जहाँ उपमेय को उपमान और उपसान को उपमेय कथन किया जाय, वहाँ 


प्रथम प्रतीप जानना चाहिय । 
उदाहरण, 


सोने । 








जहां उपमान के द्वारा उपसेय को हेय अद््शित किया जाय, वहां ह्वितोय 
प्रतीप होता है । उदाहरणु:--- 
(१) नाथहि खग अनेक बारीसा। सूश 
कहँड नाम बड़ ब्रह्म ते, निज विचार अः 


करों. रघुननदन, जनि जिय माँह | 
 आखिन ति, के छॉह॥ 











(हे) 





जहां उपमेय को अपेक्षा उपसान में लघुता का प्रद्शन किया गया हो, वहां 
तृत्तीय प्रतीप होता है | उदाहरणा 
(१) भूपति भवन खुसाय खुहावा। सुरपति सदन न पटतर पावा ॥ 
(२) . कुलिखहँ अति, कॉमल कुसुमईँ चाहि। 
चित खगेस रंघुनाथ कर, समुक्ति परे कह्ुु काहि॥ . -:- - 





जहाँ उपभेय की समता में उपमान नहीं तुल सके, वहां चतुर्थ प्रतीप होता 
है । उदाहरण 

( १) भरकटि मनोज चाप छुबिहारी । तिलक ललाट पटल दॉलतिकारी 
(४२) विष्णु वारिधज विधि मसखचारी | विकट वेश मख पंच परारी | 


अपर देव अस कोड न आही | यह छबि सख्त पटतरिए जाही 
( ३) बहुरि विचार कीन्ह मन मझाँही। सीय बदन सम हिमकर नाहीं 


(४ ) तरून तमाल वरन तन सोहा। देखत कोदि मदन मन मोहा। 
(४ ) धवल शाम ऊपर नभ सुम्बत | कलस मनहेँ रविससि इतिनिदत 














हाँ उपसेय की समता में उपसान व्यथ हो जाय, वहाँ पच्चम पतीप 
होता है । उदाहरए:--- 
आओ नील सरोरुह नील मनि, नील नीशर्धर स्याम । 
[गहि तनु सोसा मिरखि, कोटि कोंडि सतकाम ॥ 








नामि. मनोहर लेति जनु, जमुन भवर छवि छीनि | 
(३) जन्म सिन्चु पुनि बन्धु विष, दिन मलीन सकलंक । 

सिय आुख समता पाव किमि, चन्द्र बापुरों संक ॥| 
(४) सहज मनोहर सुरति दोऊ। कोटि काम उपमा लघु सोऊ।॥ 
(५) सरद चन्द निनन्‍्दक मुख नीके। नीरज नयन' भावते जीके।॥ 
(६) भाल विसाल तिलक मलकाहीं | कच विलोकि अलिअवलि लजाहं | 
७) ठाढ़ भये डउठि सहज खुहाये। ठवनि जुबा शगराज लजाये। 
( ८) रामहि चितइ रहे थक्ति लोचन। रूप अपार मार मद मोचन ॥ 
(& ) विधुवद्नी झगसावक लोचनि। निञ्ऋअसरूप रतिमान विमोचनि ॥। 


(१०) गावहि मज्ल मंजुल बानी। खुनि कलरव लजञानी |! 


( ३ ) खरूपकालझइार 
रूपक भी प्रकारान्तर से उपमालंकार ही है। जहाँ वाचक ओर धम का 
निर्देश न करके उपभेय और उपमान को एक ही आरोपित किया जाय, अथात्‌ जहाँ 
उपसेय और उपमान एक ही मान लिये जाँय, वहाँ रूपकालड्डार होता है। रूपकालझ्ार 
के मुख्यतः तीन भेद हैं। ( १ ) साह्ल रूपक ( २) निरंग रूपक ( ३ ) परस्प- 
रित रूपक । 











सवाड़ों से समता टिखलाते हुए रूपक बाँधा जाता हे, वहाँ साड़ रूपक होता है 
गोस्वासीजी रूपकालड्रार के राजा थे। जितने बड़े साह़ः रूपक का आयो 
जन रामचरित-मानस' के बालकाशड में आपने किया दे, अन्य किसी कवि ने 





वैसा स्यात्‌ ही अपनी कविता में किया हो । जहाँ राम-कथा का सरयू नदी से रूपक 


कह्पित किया है, वह पाठडों के परितोषाथ उद्धुत किया जाता हैः-- 
सरञ् नाम सुमंगल सूला। लोक वेदमत मंजुल कूला।। 
नदी पनीत खुमानस नन्दिनि। कलिमलक तन निकर्दि' 
जोता जिविधि-समाजएर, ग्राम नगर दुड्द 
सन्‍्त-सभा आ छः प्म अवध, सकल सुमंगल 
सानझ शम समर जस पावन । मिलेड महानद्‌ सोन सु 
भामस-शुल् मिली सदर ह-प 
बिच बिच कथा विचित 
उमा-महेस-विवाह बराती 
सघुबर-जनस अनन्द बधाई। 
बाल चरित चहुँ बन्धचुके, बनज 
नप-रानी-परिज्षन खुक॒त, मछुकर 
सीय-स्य म्बरु-कथा जुहाई | सरित सु | छ| 
नदी नाब पट पक्ष अनेका। केवट कुसल उतर सविवेका 
छूति अनकथन पश्सपर खोई | पथिक-सभाज खसोह खरि सोई। 
घोर धार भुगुनाथ रिसानी। घाद खुबन्ध राम वरवानी। 
सानुज राभ-विवाह-उछाह | सो खुभ उमग खुखद सब काहू ॥ 
पलकाही | ते सुछती मन मुद्त नहाहों ॥ 







































लहर आअगनित बहुभांती || 
तरंग. मनोहरताई॥ 
रे विहंग [| 




















कहत सुनत हरपषहि 
 राम-सलिज्क हित मड़ल सलाजा | परव-ज्ञोग जज्ञु जुरेठ समाजा ॥| 
काई कुमति केकई  केरी। परी जाखु फल बविपति घनेरी।॥ 


समन अमित उत्तपात सब, भरत चरित जप-जञाग | 

कलि-अघ खल-अवशुन कथन, ते जल भल बक काग ।। 
कौरति खसरित छुट्टँ रितु रूरी।| समय खुहावनि पावनि भूरो।। 
हिम हिमसेल सुतां सिर व्याह। सिसिर सुखद शश्ु-जनम उछाह।। 
बरनबव राम विवाह-समाजू। सो सुद-मइझल-मय रितु राज्जू। 
प्रीषम ठुसह राम-बन-गवनू | पन्‍्थ-कथा खर-आतप-पवनू | 





पं 
की 


धेडदे 





न्ने जि बअण जरा सोड 2॥॥ ने शापलता हा 
घुसीतलताई | सदा एकररु 








ग्रव्लोकनि बोलनि मिलनि. प्रीति परखसपर हाख | 
[यप भलि चहेूँ बन्धु की, जल माधुरी खुबास | 
ति विनय दीनता मोरी। छघछुता ललित झुबा रिलखोरी।| 















ट्‌ । " 

पोषत पानी । त्‌ कलि । 
तोषक-तोषा | समन दरित-दुख-दारिद |! 

काम कोह मोह न । | 
सादर अं | 


इसी प्रकार तुलसी-सतसई' के चतुर्थ सग में २ 
सरिता का एक छोटासा उपदेश-प्रद सा्ः रूपक लिखा है :--- 


विमल विवेक विराग बढ़ावन | 












े दि कक लो किक विश्नि बिम लत 
ंत सभा बिमला न 


आम नगर पुः ञ क्‍ 
वबारानसी | 





श्रम हर घाट प्रबन्ध बर, तुलसो प 


इस रूपक में केवल प्रधान वस्तु का ही बशन होता है। उसके अज्जों का 
नहीं । निरंग रूपक के दो भेद हैं । ( १ ) तद्रप रूपक ( २) अभेद रूपक | 








तद्रप रूपक 
जहाँ उपसान को उपमेय रूप करके वर्णन करे, वहाँ तद्रण रूपक होता है । 
इसमें अपर, अन्य और दसरा व्त्यादि शब्द वाचक होकर आते हैं । उदाहरण--- 


सुनी सकल लोशन यह बाता। कहहि जोतिषी | 
५६ 











 उपमेय और उपसान की भेद शून्यता का वतन किया गया हो, व 
छाश्द खूपक होता उदाहरण. 
(१) श्री छुरु पद-नख मनि गन जोती | खामरत विलय 


४ ध्छ दाना ना--..:22:प्रक-॥ पक: पाए कवर >पय2५ ५ ऋनपगए: मध्य 
| हू. उनमंता (20 भकिे 








'थ्ड, 


गम । ! || 
। 


गुरु पदू-र॒ज खुद मंझुल अंजन । नेदन |. मिय हग दोष दिभेजन | 
करुखानिधि से 





दील विचारी! डर #ऊ गवतरु भारी || 
+ सखिविध बयारी।| काम कखालु बढ़ावनि हासे।/ 
पनि सिव घलु भंगा | आये भ्थुकुल कमतट इय 
प्रेम अमिय मन्दर बिरह, भरत परयोधि गभोर | 


मथि प्रगटेड सुर-साथु हित, कृपासिन्धु रघुबीर 
शा पु हऐ जलन श्िं बच कुम ्य क्‍ प्र त्राओु 





















) शम सनन्‍धु घन सा [र[ । खअत् । 
टीन सम और अधिक विचार से इस रूपक के भी तीन भेद होते हे | 


है | 










परम्परित रूपक वहां होता है, जहां मुख्य 

मनिभर करता है । उदाहरणा:--- 
(१) बन्दों कौसलया दि 
प्रभटेड जह रघपति सस्नि 





कस कब 
# 
विवश 


राम नाम बर बरन ज्ुग, सावन भ ; 
महा मोह महिषेस विखाला | रामकथा कालिका हु 
प भुज़ वल विचु सिव धनु राह । गहआ कठोर बिदित सब काह 





कं. पधकर्ी, 





है जहाँ उपसेयन्द्वारा की जाने वाली क्रिया का उपभान 
वाणशुत हो, वहाँ परिणामालझ्वार हं।ता है | उदाहरण:-«« 


के द्वारा किया जाना 








(१) सिर पर से प्चु निञ्ञ कर कंजा । तरत 


पी है 
| 





करुणाप 


4. सन सरस रह लो अन | देदन मसयक ताप जय प्रा 


.इ ने तू हक + “का श 
(३) सुनि पद कटिन्ह कसे तूनी रा | ब्गेहहि कर कमल ने घन्न तीरा ॥| 
(४ ) कर कमलनि तीज आल आकर लि: 


' अखु सायक फेरत । ज्ञिय की जरन हर्नि हंसि हेस्त | 
(५४) पुनि पुनिकरत प्रनाम उठाये । सिर कर कमल परसि बैठाये | 
(६) फोन्ह अलुच्रह अधित आते, स्प व विश्नि सीतानाथ! 
करि प्रनाम बोले भरत, जोरि जलज-युग हाथ ॥ 















फ् 








हु 55४ कय एक व्यक्ति का किसी ब्रश प्राय से त्र््जे कऊविध व गत किया 
ही, वहा उल्जखाजनकार होता हे । उदाहरशा:-- 


(१) 






उुलक वाटिका बाग वन, खुख स विहंग विहारु । 

भालाी खुमन सनेह जल, सींचत लोचन चारू | 

(२) झ_ि रहा आावना जैली। 7५ पु लूरति देखी तिन तेसी॥ 

वेखाहिे भूप महारण घौरा। मज हुँ बीररस घरे शरीरा। 

डरे कुटिल नप धरभुहि निहारी | मनह भयानक सूरति भारी ॥ 
! 








ब्बे 
/५६/ 0:42 //3: 
५०: री 9] 
थ 








रहे अखुर छुल छानिप वेपा। तिन ८ भु प्रगट काल सम देखा 
पुरबाखिन देखेड दोउऊ भाई | नर भपण लोचन खुजदाई 

छु बिराटमसय दीखा! बहु सुख कर पग त्रोचन सीसा 

जनक जांत अवलोकाहि केसे | सज़न सगे प्रिय लागहिं जैंसे ।। 

सहित बिदेह बिलोकहि राती। शिश्वु सम शीति न ज्ञाय बज़ानी | 
यागिन परम तत्व सय भाखा। शांत शुद्ध +न सहज प्रकास! 
हरि भगतन देखे दोड श्राता। इशष्देव सम सब सुख दाता 
रामाह चितव भाव जेहि सीया | सो सनेह सुख नहिं कथनीया 








(३) यह खुभ शम्ु उमा खंबादा। झुख सम्पादक् समन विषादा 
भव भंजन गंजन  खंदेहा ।जञन रक्षन सजझ्भन प्रिय एहा 


( ६ ) सणा वड्ार 





या 


। 
[ 
|] 
|| 
इहि वधि रहा जाहि जस भाऊ | तेहि तस देत्यों कोसलराऊ।। 
| 
| 


जहाँ किसी वस्तु को देख कर, वस्वच्च के द्वारा, कुछ सोचकर अथवा किसी 
अन्य धंदना मे किसी खऋ़ान्ख विषय का स्मरण ह्रो आये वहाँ स्मरणालड्भर हाता 


है | उदाहरणा--- 


(:) सती जाय देखेड तब जांगा। कतरु न दोज सम्झु कर भागा || 


तब चित चढ़ेड जो खड्ढर कहेठउ | प्रभु अपमान सनुल्कि उस वहूहू 


(| 







जय राजा | चकित विलोक +सुमिरि साइ काज़ा 

सीय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत 

(५) विलपत राड विकल बहु भाँतों। भइ हुग सरिस सिशाति न राती || 
तापस अन्च साप सुधि आई। कौसल्यहि सत्र कथा खुनाई। 
(६) भयउ कोलाहल नगर ममकारो। आवा कपि लड़ा जेहि जारी 















जहाँ श्रम से किसी वस्तु को अन्य वस्तु मान बैठने का वन किया गया 

हो, वहाँ श्रान्ति-अलझ्डार होता है । उदाहर गा]! 
१) मूढ़ कपट प्रिय बच्चन खुसने 
सुरमाया बस वेरिनिहि, खुद्ुंद जानि 
(२) पूछेड मातु मलिन मन देखी | लखन कही सब क बी ॥ 
गई सहमि खुनि बचन कठोरा | म॒गी रेखि जन्ु दव चहुँ ओरा ॥ 
तलन लखेड भा अनरथ आजू | एहि सनेह बस करव अकाजू ॥ 














(३) आरत गिरा सुनी जब सीता। कह लछमन सन परम सभीता ॥ 
जाहु बेगि संकट अति श्वाता । 
(७) कपि करि हृदय विचारि, दीन पुद्विका डारि तब । 
जन असोक अंगार, लीन हरथि उठि कर शहेड ॥ 
(५ ) देख विभीषन दच्छिन आखा। घन घमंड दामिनी बिलासा॥ 





मधुर मधुर गरज़त घन घोरा। होइ चुष्टि जन्नु उपल कठोरा ॥ 
(६) देखा भरत विसाल अति, निसिचर मन अनुमानि । 
विनु फर सायक मारेड, चाप स्रंघन लगि तानि ॥ 

मोर हंस सारस पारावत | भवनन्हि पर सोभा अतिपावत ॥ 

जहेँ तहँ देखहि निज्ञ परिछाहीं। बहु विधि कूर्जाह नृत्य कराहीं ॥ 


(८) सं 
जहाँ किसी वस्तु को देख कर संशय उत्पन्न हो और किसी वस्तु का निश्चय 
न द्वो रहा हो, वहाँ सन्देहालं कार होता है ! 
अथवा, की, कि, किधों, कीयों, ओर धों इत्यादि सन्देह सूचक शब्दों के 
आने से सन्देहालंकार का स्पष्ठीकरण होता है । उदाहरण :-- 
(१) काह कहिय कहि ज्ञाइ न बाता | जम कर धारि किचों बसरियाता । 
(२) कहहु नाथ खुन्दर दोड बालक । घुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक ॥ 
प्रह्म जो निगम नेति कहि गावा। उभय बेष घरि कि सोहइ आया ॥| 





(७) 



















) मो कह काह कहव रघुनाथा। रखिहहिं भवन कि लेइहर्हिं साथ 
ने फेरे कि बनहि सिश्राये छुनत सचिव लोचन जल द्वाये ॥ 
छुदय प्रीति अति होई || 
हे आह बडहसागा | 









र सनन्‍्ताप करा 
प्र भद है | (१ 
) अआआन्त्यपह्वति (० ) छेकाप- 


' पक 


जहाँ किसी बात को छिपाकर बहलावे 

दि्‌ या जाता हे जे हो ग्रपह्नेति अल कार होता हे 
शुद्धापह्कति (२ ) हेलपहति (३ ) पयस्तापह्नति 
ति ओर (६) केत बाप तति हु 
पूव॑वर्ती पाँच आअपहृति गा 
केबल केतवापहनति में 'भिस' शब्द 





















जहाँ उपभेय को अ 
शुद्धापह्डति होती है | उदाहरण :-- 
(१)मे ज्ञो कहा रह 
(२) तात राम नहि. नर भृपाला  खबनेश्य 

बहा आअनामय झअज़ मगवन्ता। व्यापक अजित 
(३) तुम विज्ञान रूप नांहे मोहा। नाथ कीन्ह मोप 











जद्ाहररशा 
| १ ) तुम्हर हि भाश जशाग्य बच सा हर । ढुलसर हेतु लात चाप छ नाहों | 
सकल झसकंत कर बड़ फल नताीय पद सहज सनेह || 
| 
| 








(२) पुझ कहहि ये खहज खझुहाये। आपु प्रगद भये विधि न बनाये । 
(३) प्रशु॒ प्रताप बड़वानल भारी। सोखेड प्रथम पयोनित्रि बारी । 


तव रिपु नारि झदन जलधारा। भरेड बहोरि भयड तेहि खारा | 


नमन न5पाा5क आप ेधकापामपकपबेयुस "के पदक ध:. कया: 











किसी वस्तु में जो गुण हो उसका आरोप अन्य वस्तु पर किया जाय 
वहाँ पर्यस्तापह्नति होता दै | उदाहरण :-- 








| ज्ञल मोहि गरुआ एक पर जेही ॥ 
तर तम्द मुनि पिता आन नाह कोऊ ॥ 
सुनि राहु कह, कछुक दोष नहिं तोर। 
ह्ल््र ले जिमि, काल कहावत मोर |! 
अवधि सुख-अवधि न पूजी | तुम्दहरे दरसत आल सब 

तुम गलानि जिय जनि करहु, समृक्कि मातु करतूति । 

तात कैकइहि दोष नहिं, गई गिश मति धूति॥ 
(६ ) प्रद्धु प्रिय पूज्य प्तिा से आप । कुछी गर संज हित जाय ने बाएू ॥ 








पूजी ॥ 














जहाँ किसी के मन में श्रान्ति अथवा शंका उत्पन्न हो ओर उसका निवा- 
श सत्य कथन के द्वारा किया जाय, वहाँ श्रान्त्यपहनुति होती है । उदाहरण :-- 
१) रावन वान छुआ नहिं. चापा। हारे सकल भ्प करि दापा। 
नो धनु राज कुँवर कर देहीं। बाल मराल कि मन्दर लेहीं॥ 
भूप सयानप सकल सिरानी।| सखि विधि गति कह जाति न ज्ञानों । 
त्ली खी. सु॒द॒वारी | तेजबन्त लछु गनिय न रानी । 
(२) सिय बेष सती जो कीन्‍ह तेहि, अपराध शुऋर परिहरी | 
हरबविरह जाइ बहारि पितु, के जग्य जोगानल ज़री || 
झवब जनमि तुम्दरे भवन निज पति, लागि दारुन तप किया । 
अस ज्ञानि संसय तजह गिरिजा, सबंदा सह्गडश्थिया ॥ 

















केतवापह लि 

जहाँ कसी काय्य का होना अथवा किसी वस्तु का वर्णन किसी बहाने 
किया जाय, वहाँ केतवापह्नति होती है | छल, व्याज और मिस इत्यादि शब्दों 
इसकी पहचान होती हे | उदाहरण--- क्‍ का 
( १ ) लखी नरेस बात सत्र सांची | तियथ प्रिस मीच सीस पर नाची | 
(२) एतना कहत नीति रस भूला। रन रख विटप पुलक मिस फूला | 
( ३ विधिन सकेड सहि मोर दुलारा | नीच बोच जननी प्िस पारा॥ 
( ४ ) पठे मोह मिस खगपति तोही। रघुपति दौन्‍्ह बड़ाई  मोही | 
( ५ ) शदि निजञ्ञ उदय व्याज रघराया। अश्यु प्रताप सब नपन्‍ह देखाया। 


स् 
तल 






जहाँ किसी डपमेय का से 
वहां उत्प्रेत्चाटंकार होता है | मन 
उत्रेज्ञा के वाचक हैं । उत्प्रेत्ञ।लंकार 
हेतुत्प्रेज्ञा और ( ३ ) फऋलोस्प्रेक्षा 








जहाँ उत्प्र्षा के 
वहाँ वस्तूख्रेत्ता होती है । इस अलंका 


कक 


विध्षया जस्तुसन्ना (र) अनुक्त॑त्रिषय था श् इनाप (कू 


साय, 








जहाँ उत्प्रेज्ञा का विषय कथन न करके उस्मत्षा की जाय, वहाँ अनुक्त 

विषया वस्तूत्प्रेत्ञा होती है । उदाहरण: 
(१) रिषिन गोरि देखि 
२) वन उपचन वापि 
जहाँ तहँ जनु उमगत अनुरागा | देखि मु 
(३) बसहिं नगर खुन्दर नर नारी। जलु बहु मनसिज रति तद्ध धोरी 
(४) पंथ जात सोहहि मति धोरा | ज्ञान भक्ति जनु॒ धरे सरी 
(५ ) अरुन चरन पंकज नख जोती। कमल दलन बेंठे जन मोती 













2० 





पक, 


जहाँ जिस वस्तु का हेतु न हो, वहाँ उस वस्तु के हेतु की कल्पना करना 
>तस्ेक्ञालंकार है । इसके भी दो भेद हैं। ( १ ) सिद्धाखद ( २) असिद्धापद | 








जहाँ उत्मेक्ञा का आधार सिद्ध ( सम्भव ) हो, वहाँ सिद्धास्पद हेतूस्क्षा- 
लंकार होता है । उदाहरण:--- 
(१) चारू बजार खित्र अंबारो 
(२) वन लमीप भये खित के 
(३) आगे दीख जरत रिस भारी 
(७) पढ़हि भाद गशुन 









जहाँ उत्प्रत्ता 
हंतृगज्ालकार हाता हे जउद्ाहरण। 
६) तडित चविनिनदक 
नाभि मनोहर लेतिजञ्ञ 
) संगल मय मन्दिर स 





पट, डउदर रेखा घर तीनि। 

चित्रित जनु राति नाथ चितेरे। 
भवन सोभा जज्ञु रोकी !| 
हि सभीत देत जयमाला || 
मनोभव फन्‍द खंवारे।। 










(२ सर 

(३ ) होत चकित चित कोट विलोकी । सकल 
(७) सोहत जनु हुग जलज सनाला | सर 
(५) रचे रुचिर वर वच्दन वारे। मनहूं 















जहाँ अफल को फल मानने की उतठ्मेज्ञा की जाय, वहाँ फलोसोन्षालंकार 
होता है | उदाहरश:--- 
(१) मंगलमय. कल्यानमंय, अभिमत फल दातार। 
जल सब साँचे होन हित, भये सगुन एक बार॥ 
(२) खारू चरन नख लेखति धरनी | नू पुर मुखर मधुर कवि बरनी 


भनहें प्रमबल विनती करहोीं। हमाह सीय पद्‌ ज़नि परिहरिहीं । 











जहाँ पर किसी को अतिशय सराहना की जाय, वराँ अतिशयोक्ति अलंकार 
होता है । इस अलंकार के छः: भेद हैं ( १) भेदकातिशयोक्ति (२ ) सम्वन्धाति 


शयोक्ति ( ३ ) चपलातिशयोक्ति ( ४ ) अक्रमातिशयोक्ति ( ५ ) रूपकातिशयोक्ति 
) अत्यन्तातिशयोक्ति 


जहाँ अत्यन्त 
उदाहरणु--- 
(१) देव दूः बुजगन 
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गेहा असम्बन्ध में सम्बन्ध दिखलाया 
(१) विधि हरिहरः : 









८ पर हे 307 #- न्‍ । | विद 8] शी । च्ध्र्ह ;- इ ५ः ४ घ्प्य 
ड़ भयेऊ विच्वाता | महिश अवधि राम पित ४ 









५ 






“मथ 


६] 
रे १8... 
काम. वियगहीत हि 
हि /)॥ १ ; श्णूं | +3 व्यय ध्ज 
है पे 2 ष्ट्ठ ) न्‍्ञ्र 






जहाँ किसी काय का होना कारण 
ह्दो वहां चपलातिशयो त्ति 









जहाँ कारण तथा कार्य साथ ही 
अलंकार होता है । उदाहरण:--- 
(१) सन्धानेड पसु॒चिसि 
(२ ) दमकेड दामिनि जिमि 


*द्ह। 








हाँ केवल उपमान ही के वर्णन में अतिशयोक्ति 
तिशयोक्ति अलंकार होता है । उदाहरणु:--- 
(१) रामसीय स्लविश खेन्दुर देहीं। उपम्ता कहि न जात कवि केही 
अरुन पराग जलज भरि नीके | ससिहि भूष अहि लोभ अभी 

















जहाँ कारण च्छे पूत ही काय का प्रदशन किया जाय, वहाँ अत्यन्ताति 
शयोक्ति अलंकार होता है | उदाहरण:--- 
६७० 
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+४॥ ॥##ज्यां ह 
कै गि04070 शमभारिर कक श्र हो | 
ह27डत + का. हो है 
रद | । को पता अं, (8१ ; 
| *.त, (४; प्। / 
५ 
स्‍ गैर टग्वाएपांसर सं री ९ 
द्स्यय दा ह् ते! ५७० |! | 
क हां > | 2७ लगना । 
ँ है 
| 
| जो | ' 
| ॥४४ [| ० (फ 





जहाँ कई वस्तुओं में एक ही धर्म कथन किया जाय, व हाँ तुल्ययोंगिता 
अलंकार होता है | तुल्ययोगिता चार प्रकार की होती दे | 





नहाँ अनेक उपभेयों का एक ही धर्म कथन किया जाय, वहाँ प्रवम् तुल्य- 
योगितां होती है। उदाहरण: 


(१) कीरति भनिति भूति भल्ि 
( ब्रे ) कमल अधुक्षर सग 












जञस प्रताप बल तेज गयवाई। 
नें, पनमाहा ! से पल होगा | मि पनि पत । 
( (| ) सब कश ससयथ अरू आज्ञास | लन्‍द मे हापन ऋर आ भिम न । 

भुगपति केरि गरब गशआई । सुर सुनि बरन्ह केरि कदराई।॥ 
सिय कश सोच जनक पछिताबवा । रानिन्ह कर दारूखण दुख दावा। 
| 


सम्भु चाप बड़ बोहित पाडक्‍़ त्ाय सब संग बनाई | 














अहां अनेक उपमानों का एक ही धर्म कथन 










तुल्य- 
योगिता होती है । उदाहरण: 
(१)बोले विहेसि महेस रह 
जेहि जस रघुपति करहि जब, से 
(२) दूत बचन रचना प्रिय लाएगी (| 


जहां एक में बहुत धर्मों का कथन किया जाय, वहां तृतीय तुल्ययोंगिता 
होती है | उदाहरणा-- 
(१) प्रभु समरथ सबंश स्विच, सकल कला गनधघाम । 
क्‍ गैंग ज्ञान वैराग्यनिश्चि, प्रतः कल्पतरू नाम || 
(२ ) तेहि पर राम सपथ करि आई | खुड्षत सनेह अवधि रघुराई 
( ३ ) देव पितर सब तुम्दहि गोसाई। राखिहि पत्क नथन की नाई 





"३ थे 






अन्तयो्ी 









हद 
भंन माल्डि शः तिनके बसहु, सोीय रत हित दाउ श्रात ॥ 










तुओं के साथ एक 










जामि पानि ऊ 
(२) भाव कुभाच अन 
(३) सब के प्रिय स्थ 
(४) देव देव तर 





जहाँ प्रस्तुल अ्य ते दोनों का एक ही घर्म कथित हो, वहाँ दीपका- 


जंकार होता है | उदाहरखण:--- 
(१) कस कनकमलि पारिख 








एस सान सधवान जुवानू। 
( ३)संग ते जती ते ज्ञान पान ते लाजा | 
ति प्रनय बिद्ञु गिनोति असि छुनी । 





जहाँ क्रियात्राचक पदों की आवृत्ति हो, वहाँ आवृत्ति दीपकालंकार होता 
है। इसके तीस भेद हें--( १ ) पदावृत्तिदीपक, ( २) अथावृत्तिदीपक और 





जहाँ किसी पद की आवृत्ति हो, परन्तु दोनों पदों के अथ भिन्न हों, वहाँ 


लिदीपकार्णकार होता है । उदाहरण 
जप तप कल्लु न होइ यहि काला । हे विधि मिलिहि कवन विधि बाला॥ 





29०५, 








जहाँ किसी शब्द के झ्थान में दूसरे परयोयवाच्री शब्द से आदद्वन्चित 
| अथावृत्तिदीपकालड्भार होता है । उदाहरण 
जुमि  बहुरंगा | कूजहि कोकिल गूँजहि ब्छेगाई ॥! 
जि 220 है? | बिहा ( हजई पद थे यागपल्ाखन श्हे घ्द्राआ 


















चुका है, वहाँ पदाथोबृत्तिदीपकालझ्लार होता है | उदाहरण: 
(२) सो जाने जेहि देह जबाई। जानत तुम्दहि तुम्हहि होइ ज्ञाच 
| 








सिंध अमयांकि 
गंड््द्््स संफवलिक 





जहाँ कई क्रियाओं का एक ही कर्ता हो, वहाँ 
है । उदाहरण:-- 
(१) ड्येड भाड़ वि र 


जि: कफिलन्क 


जहाँ दीपक और एकावली का एकन्रीकरण हो अथांत्‌ जहाँ हत्यू व्कुद ४३ 
वस्तु से पिछली कही हुईं वस्तु का उत्कर्ष प्रकट हो , वहां माला दीपकाल्नब नहर ह्ड्प्ला 
है । उदाहरण: ह 
(१ )नारदू जानेड नाम शताएू। जशगप्रियहरि, हरिहर प्रिय आप फू क्‍ 


( 








जहाँ सध्यस्थित कोईं पद पूर्व और पर पदों के साथ अ्थों का ह्योत्तन्न 
वहाँ देहरी दीपकालझ्लार होता है | उदाहरण 


(१) नख द्सन सेल महाद्रमायुध, सबल संक न मानहि । 


की 
न्ड्र 
ही. हे 





हर 





इसमें 'महा' शब्द शैल' के साथ अथ का श्रकाशन 
करता है । 
(२) पुनि प्रशु आए त्रिवेनी, हरषित मजान कीन्ह 
पिन्ह सहित विप्रत कहँ, दान विविध विधि दीन्ह 
इसमें कपिन्ह सहित पद्‌ .मज्जन और दान दोनों के साथ व्यवहत 


हुआ है | 











जहाँ उपमान और उपमेय वाक्यों का प्रथक्‌ प्रथक्‌ शब्द द्वारा एक ही धम- 

कथन किया जाय, वहाँ प्रति वस्तृपमालझार होता है । उदाहरण:--- 
( १) तिन्हहि ह ने अवध दा र| नि शति न 
(३) सो में वरनि कहें विधि केहीं। डाबर कमठ कि मन्द्र लेहीं ॥ 
सो कहे भाँत प्रर्ग की गाहुर तॉती।॥ 


















( १) स्यामं परभि गा 


गिरा आरास्य 
भानु छूसालु सब रख खाहीं। तिन कह मन्द कहत कोड नाहीं ॥ 
( ३ ) टेढ़ जानि संका सब काह। बक्र चन्द्रमहिं असे न राह ।॥ 
(४ )को न कुसंगति पाइ नसाई। रहे न नीच मते चतुराई ॥ 
(४ ) खामि धरम खारथहि विरोधू। बधिर अन्‍्ध प्रेमहि न प्रबोधू ॥ 


भ्हेः के 

कि] 
(22 3 लि 277 2; ५] फिमर्य. बे पर 7९४ 22१६९. 85 न्कि ८४7४६ ००३३४#*११४४ ५ ;/ं पु मा 85.2 ! हि ०० २३.२७५ ५४ ४ ४ 25%. शाप 
श् २१३४ 3; ६१ «हे है रे नि ्श्‌ 2 [६ / ५52 5 प्र ] ि ५ न ५ 
१६ रत 4 रु 27 | हु / 

४३४ 2] ; रे 


नहों दो वाक्‍्यों के अर्थों में विभि 
५३.2 पे ९ आर । 
जाय, वहाँ निदशनाउलंकार होता है | इसके चार भेद हैं 








प्‌ नधरहीं॥ 





















पा छा क्यों च्प्े 8 श॒ | को छ्क्ता ) जा || सो ग जञ ] ते 4 | ट्ठा रत 
है | उदाहरण: --- 


फिवतत | लिदेशना होती है 
, ज्से अति सभद सराहेड रावन | सो उग्र 





जहां दी * 









ये, वहां अभ्रा 










जहाँ उपमान के गुण को उपमेय धारण करे, वहाँ ह्वितीय निद्शना 
है । उदाहरण :-- 





न के कर द ५ क्‍ 4 कप ४ 4५ हे 
जहाँ उपसेय के गुण को उपमान धारण करे, वहाँ तृतीय निदशना होती है । 
उदाहरण:--- 
(३) कह मारुत झुत झछुनहु प्रभु, सस्िि तुम्हार प्रिय दाख। 
तब मुरति बिधु उर बसति, सखोई स्यामताभास।॥! 














मक 
जहां अपने अनुभव से दूसरों को उपदेश किया जाय, वहां चतुथ निद्शना 
होती है | उदाहरणा 


(१) काठेन काल मम कोष, धर्म न ज्ञान न ज्ञोंग जप। 
परिहरि सकल भरोस, राम भजञहि ते चतुर नर॥ 





४७७ 










घुनहु मान तजि मोर सिखावन ॥ 
श्रम तजि भजहु भक्तभयहारी ॥ 





. झ्रश्चिक, सखना विविध 
के बंका | जग लिख थ 5 कि 
(३) गिरा सुखर तल अजछ भवानी। रतिअति दुखित अतजुपति जानी 

दा वारुणी त्न न्ध्ञु त्ि ये झेही | कहिय समा सम किपि वेदेही ॥ 
(४) कोटि कुलिश सम' बन तुम्हारा | वृथा घधरह घलु बाण कुठारा ॥ 
(४ ) जिनके जस प्रताप के [। ससि मलीन रवि सीतल लागे ॥ 
(६) वचन विजित्र पॉवड़े परहीं। देखि धनद धनमद परिहरहों॥ 


७) 


(२ 

























जे हाँ अनृर ; ( र्‌ जन प्ले खास रा प्ले एक साथ 
सहोक्ति अलंकार होता है । उदाहरण :-- 
(१) जिविधि दोष दुख दारिद दावन | कलिकुचालि कुत्नि 
(२) बोली स गोहर बानी | भय संकोच प्रेम 
(३ ) प्रशु तोषेड खुनि संकरवचना। भगति विवेक धरमयुतरचना॥ 
(७) बह्मचर्य तहत 7 धीरज्ञ धरम ज्ञान विज्ञाना | 
सदाचार तप 











योग 
(५ ) बल प्रताप बीश्ता 





जहाँ पर प्रस्तुत वस्तु किसी के बिना द्वीन वा रम्य प्रतीत हो, वहाँ विनोक्ति 
अलंकार होता है । उदाहरण 


(३) इच्छित फल विज्ञु शिव आराधे। लहिय न ग़ेटि जोग जप साथे ॥ 


२) कह खुभाउ न छुल मन माँही । जीवन मोर राम बिलु नाहों ॥ 













जहाँ कहीं प्रस्तुत वशुन में अग्नस्तुत वृत्तान्‍्त का भान हो, वहाँ समासोक्ति 


अलंकार होता दै। उदाहरण 





हे [ । दब हे प्तंक कृपाश सयानी ॥ 
शि विल्लोचन लेहीं। वाम विधाताहि दुषन देहीं ॥ 












जहां क्रिया से सम्बन्ध रखनेवाला कोई विशेषण प्रयुक्त हो, वहाँ परिकरा- 
लंकार होता है । उदाहरणुः--- 





जहां सामितप्राय विशेषणं के द्वारा विशेष्य का 
कुरालंकार होता है| उदाहरण:-- 
(६९ ) सती कपट जानेड सुरख्वामी। सब दर सती सब अन्तयांमी ॥ 
(२) साप अलुग्रह करहु कृपाला। बोले नारद द न दयाला ॥ 
(३) स कहि गहे नरेसख पद, स्वामी होह कृपाल | 
मोहि लागि दुख सहिय प्रश्न, सज्जन दीन _ | 
(७) टरंपीकेस खुनि नाउं जाउ' बलि, असि भरोस जिय मोरे। 
पुलसिदास इन्द्रिय संभव ढुख, हरे बनिहि प्रभु तोरे ॥ 
(५) में अपराध सिन्धु करुनाकर ! जानत अस्तरयामी | 
तुलखिदास भवव्याल अ्सिततव सरन उरग रिपुगामी॥ 
( ८ ) खुनडु विनय मम विटप असोका । सत्य नाम करु हरु मम स्रोका | 


कथन दो, वहाँ परिकरां- 























( ७ ) रघुप ति प्रजा भेमवस देखी | सदय हृदय दुख भयेहु विसेखी 
(८) उकयनत्दान मन्द मति, कठिन कुटिल पन कीन्ह। 
जेहि रघुनन्द्न जानकिहि, खुख अवसर छुख दीन्ह ॥ 





च््य्े 






॥9 





जहां अ्रस्तुत विषय का स्पष्टीकरण अप्रस्‍्तुत विषय के वर्णन द्वारा किया 
जाय, वहां अगप्रस्तुत प्रशंसालंकार होता है| उदाहरण:--- 
( ५ ) कजथ मार सभा ज्याऊुलछ् श्गे व । बेटा या देय क घ्म नि यो ग ॥ 
यहि विधि हित तुम्हार में ठयेऊ । कहि अस अच्तरहित प्रशु भयेऊ ॥ 
(२) मातु पितहि जज्नु सो वबस, करलि महीपकिसोर | 
गर्भन के झर्भक्क दलन, परखु मोर अतिध् 
(३ ) सेवहि अरंडः कलपतर त्यागी | परिहरि अद्जुत लेहि विषमांगी ॥ 
तेड न पाइ अस स्प्त७ऊ झुकाहीं। देखु विचारि मातु मन माँहीं ॥ 
(७) प्रभु कसनामय परम विचेकी। तनु तजि छाँह रहत किमि छेकी 
प्रभा जाय कह साज्ञु बिहाई। कंह चन्द्रिका चन्द्र तजि थाई ॥ 
(५ ) सुन दसभुख खतद्योत प्रकासा। कबहेँकि नलिनी करहि विकासा ॥ 
(८६ ) बार बार अस कहेउ कृपाता ! नहि गजारि ज़स बचे शगाला ॥ 
५ हे 
जहाँ प्रस्तुत विषय के वशोॉन में अन्य किसी प्रस्तुत विषय का भी आभास 
हों, वहां प्रस्तुतांकुरालंकार होता है। उद्ाहरणु:--- 
(१) भल न कीन्ह ते निसिचरनाहा। अब मोहि आई जगायेहि काहां | 
अजहँँ तात त्यांगि अभिमाना। भजह राम होइहि कव्यानां॥ 
यहां पर कुम्भकरण ने रावण को शिक्षा दी है, वह एक प्रस्तुत विषय है, 
परन्तु इससे राक्षस वंश का कुशल चाहना भी आभासित होता है । 

































४.2: [27॥ | ल्‍ 

४ यूं; तय है 2 बे 
! भ्‌ है | हि जान 
हट है ४4 


४ 2 है 





जहाँ कोइ बाव सीधे शब्दों में न कहकर हेरफेर से अथवा व्यंग से कही 

जाय या किसी बहाने से काम साधा जाय, वहाँ पयायोक्त अलझ्भार होता है । 
उदाहरण :-- 
(१) नाथ लखन पुर देखन चहहीं। प्रभु संकोच डर प्रगट न कहहीं ॥ 
(२) सब सिसु यहि मिस प्रेम बस, परास मनोहर गात । 

तन पुलकहिं अतिहररुष हिय, देखि देखि दोड श्रात ॥ 
(३) देखत मिस म्छग विहँग तरु, फिरइ बहोरि बहोरि। 

निरखि निरखि रसाघुबोर छुबि, बाढ़इ भीति न थोरि ॥ 


मर 
प्के हे 
54 





द ज्ञे में राम तो कल सहित, कहिधि द्सानन आइ ॥ 
| 











के... 


“ दे ) जआाक खत प्र 
गासु दूत में 





व्यच् गति हो, परन्तु परोक्षरूप से स्तुति 
अभिप्रेत हो, वहाँ व्याजस्तुति अलक्लार होता है । उदाहरण 

(१) नारद सिख जे सनहि नरनारी | अवसि हाहि तजि भवन भिखारी ॥ 
बहतेरे साहित्यिकों ने जहाँ अन्य की स्तुति से किसी अन्य की स्तुति का 







०. 


प्रदर्शन हो, वहाँ भी व्याजस्तुति 
जदा[हरणा 










ग्रामा | ज्ञाक द्त केर अस कामा॥ 
सनन्‍्धचु नाम तथ लंका। आयेड कॉपिफेहरी असखसंका ॥ 
रखवबारे हॉतले विपिन उज्ञाण। देखत त जन 7 

ज्ञारि नगर सब कोन्हेसि छाशा। कहा 


( ३१ 


जहां पर स्तुति करने पर भी वास्तव में निन्‍दा का ही प्रदूशन हो, वहाँ व्याज- 
निन्‍्दाउलंकार होता हे । 

(१ ) विहंसि लखन बोले मद वानी। अहो प्लननीस महाभ” मानी 

(२ ) भरत कीन यह उचित उपाड | रिपु रिन रंच न राखव काऊ ॥ 

(३)जानेड में तुम्हारि प्रभुताई | सहलवाहुसन परी लराई॥ 

समर वालिसन करि जस पावा। सुनि कपिबचन विहसि बहलावा ॥ 

(७ ) राम साधु तुम साधु सुज्ञाना। राम मातु भलि तम पहिचाना॥ 

( ५ ) धन्य कोस जो निज प्रभु काजा। जहं तहं नाचहि परिहरि लाजा | 

नाचि कूदि करि लोग रिस्काई। पति हित करहिं धर्म निपुनाई॥ 

( ५ / नाक कान बिल्लु भगिनि निहारी। छुमा कोन्ह तुम धर्म विचारी॥ 



















जहां किसी काय्य सें दोषारोपण कर वाघा उपस्थित की जाय वहा आक्षपा- 


लंकार होता है । इसके तीन भेद्‌ हैं--( ? ) उक्ताक्षेप, ( २) निषेधाक्षेप 














+364:4: है 2८८ अ2/ 7४ ००९ कर ९१० ड्रामा एप ] 
+ ७ ०, ८ को ह्ँ 4:99 

2" 2 ६02 7४700 १7227 40 हि / शा 
कक मे भर 

हु के. हि के 9! 

नं 





7५ 


जहा पूर्व कही हुईं बात का निषेध कर के दूसरी बात कही जाय, वहां 
उक्ताक्षेपालंकार होता है 

उद्हरसु, 
(१) कहेड नीक मोरे अन भाषा | यह अनुचित नहिं नेवत पठावा ॥| 
(२) दुराराध्य पे अ खुतोंष पुनि किये कलेसू॥ 
( ३ ) जुफ ई है] श्र | हम सह जन हं।ई | ३ ] है नी इज लँ मोहि + 2६३ ६. | | 

एक यचात नहि मोहि श्जु हा पे | 2] ह रे हथस' कहेउठ वानी || 
नतरू फेरिय बच्छु दोऊ, नाथ चलों में साथ॥ 




















8. पल 


जहाँ पहिछे के किये हुए निषेध को फिर स्वीकार किया जाय, वहां निषे- 
धाक्षेपालंकार होता है | 








प्रद्दल पूजे सब काम हमारे ॥ 







नहों ग्रगट रूप से आज्ञा तो दी जाय, परन्तु वह अभिमत न हो, वहाँ 
व्यक्ताक्षेपालंकार होता है । उदाहरण 
. (१) जाह सुखेन वनहिं बलि जाऊू। करे अनाथ पुर परिजन गाऊं ॥ 


(२ राज देन कहि दीन बन, मोहि न सोच लवलेस | 
तम बिल मरतहिं भूपतिहि, प्रजहि प्रचणड कलेख॥ 





४८:०९ 





हु 0. बा 


जहाँ दृव्य, क्रिया, गुण अथवा जाति सें विरोध की प्रतीति हो 
पधाभास अलंकार होता दे 





उदाहरण, 
(१) कबहू जाग वियोग ने जाके! देखा विरह प्रगट दुख तावेदे 
(२५) गरल कठ उश नर खिए माला। असिबवेस सि स् 
( डे ) अजा अनादि सक्ति अविनालिनि | सदा से भा आरधग ते 
जग संभव पालन लय कारिनि !! 
(४) भरहाज सन्‌ जाहि जग, होत बिधाता वाम। 
धूरि मेर सम, जनक जम, ताहि ब्याललम दाम ॥ 














(५ ) गरल सुधा रिपु करे मिताई। गोपद सिन्धु अनल सितला डे ॥ 
(८ ) गरुअ सुमेरू रेनसुसम ताही। राम कृपा करि चितवहि जाछेगे ॥ 





(३४ ) द 


जहां किसी घटना के कारण के सम्बन्ध में कोई विलक्षण कल्प ना की 
हो, वहां विभावनाउलंकार होता है | इस के छः भेद हैं 





बना 

जहां विना कारण के ही काय्य की सिद्धि हो, वहां पहिली विभाजना ह 
है। उदाहरण: 
(१) मनि तायस जिन ते ठुख लहहीं। ते नरेख विनु पावक दहला ॥ 
(२) भरत वचन खझुनि मांक जिवेनी | भई सद्वानि सुमंगल देल्ती ॥ 


(३) विज्ञुपद्‌ चले सुने विज्ु काना। करविज्ञु कमे करे विधि नाना ॥ 
आनन रहित सकल रस भोगी | विज्ञु बानी वक्ता बड़ जोणरि ॥ 


द्वितीय विभावना 
जहां अपूण कारण से ही काय्य की पूर्णता होती हो, वहां दूसरी विश 

होती है । उदाहरण:-- 
(१) काम कुसुम धनु सायक लीम्हे । सकल भुवन अपने बस कील्‍्छे ॥ 
(२) मंत्र परम लघु जाखु बस, विधि हरिहर खुर सब्ब । 

महामपश्त गजराज कहें, बस कर अंकुल खब्ब॥ 
(३) सुर बानर देखे विकल, हंसे. कोसलाधीस । 

स्ज्ञि सारंगः एक सर, हते सकल द्ूससीख॥ 








| प्रतिबन्ध होते हुए 


। उदीहरएणु--- 





जहाँ अकारण से काय्य की उत्पत्ति लिखी गई हो, अथवा कारण रहते हुए 
भो उससे विपरीत काय्य की उत्पत्ति हो, वहाँ चोथी विभावना होती है। उदाहरण 
(९ )बाल्भीकि नारद घट योगी।* नि कही निज्ञ होनी ॥ 


इसमे वाल्मीकि उत्पत्ति बल्मीक से, ओर अगस्त 








पनि जी की उत्पत्ति 
घट से वरित है, अतः अकारण से काये की उत्पत्ति में चौथी विभावना है । 


उदाहरखण:--- 
( १ ) बन्द सबके चस्न 
(२) के 


(३ ) पुनि रघु 











जहाँ विरुद्ध कारण से काय्य की उत्पत्ति लिखी हो, वहाँ पाँचवीं विभावना 
होती है । उदाहरण:--- 
(१) सेष सहस्य सीस जग कारन। जो अवतरेड भूमि भय टारन ॥ 
(२) विप्र वंस के अस प्रश्चुताई। अभय होइ जो तम्हहिं डेराई॥ 
( ३२) कुचलय विषिन कुन्त वन सरिसा | बारिद तप्त तेल जन बरिसा ॥ 
जेहि तर रहत करत सोइ पीरा। उश्ग खास सम जिबिध समीर ॥ 
(४) नवतरु किसलय मनहु कऊूसानू। काल निसासम निसिससि भान 
(५) देखन कहँ प्रभु करुना कन्दा। प्रगट भये सब जलचर ब॒न्दा ॥ 
(९)काटत ही पुत्रि भये नवीने। राम बहोरि भ्रजा सिर छीने ॥ 


जहाँ काय्य से कारण की उत्पत्ति लिखी हो, वहाँ छठवीं विभावना होती 


है । इसका उदाहरण गोस्वामी जी छत ग्रन्थों में मुझे नहीं मिला । भूषण कवि ने यों 
लिखा है :-- 





























पं ९ की 4 32 
छः! हा कांरशए| धो वि दूयभात् ता पे ना काय्य का उत्पीत्त न 
क्ति अलंकार होता है । उदाहरण :--- 


पनिहि न व्यापो । निज भ 
सिय बम हब आये | गइउ न ' 

(३) देह दिनहे दिन शशि होई | घट न तेज मुसबल छुबि सोई ॥ 
(७) मरत न घुढ़ कटेड शुज्ञ सीसा। धाये कोपि भालु भद कीखा ॥ 























जहां 
उदाहरण 
(१ ) मन हटि 


(२) नारद कहा खत्य सोइ ज 
(३). कैकइ स॒ लिए 












२ भोाति उठावा ॥ 
मे चहीं. उड्ाना ॥ 





जहाँ कारण ओर काय्य में प्रतिकूलता की प्रतीति हो वहाँ असंगति अलं॑- 
कार होता है । इसके तीन भेद हैं । 


पक्ष असंग:ले 
दो कारण कुछ हो ओर काय्य कुछ हो, वहाँ प्रथम असंगति होती है । 
(१) रीकृत राम सनेह निसेाते। को जग मन्द्‌ मलिन मतिमोते ॥ 
(२) जिन वीथिन्ह बिहरहिं सच भाई | थकित होहि सब लोग लुगाई ॥ 


(३) ओर करे अपराध कोड, और पाव फल भोग । 
अति विचिन्न भगवन्त गति, को ज़ग ज नह जोग ॥ 





जह। कही करने योग्य काय्य कहीं किया जाथ बहा चंद्र 
है। उदाहरण 












कहहु संखि केसे | ज्ञिन पठये बन वाल 
ते रच जाय भ्रय थाना | जगतपिता मय ख ते कारे 

(३) फिरत नारि नर अति पछिताहीं | डैवहि दोष देहि 
सावत कु ल डाधि महि, विधि ग 
(५ ) तुलली कृपा रघुवंस मनि को। 











दि | 

जहा जा क्ांम्र करना आश्रम 
तीसरी असंगति होगी ।; डदाहँर॒श :-- 
( बह ) ऑरफो हे हू ! 5 ह >>] तर जा गो पथ |] न्‍न ऐ ४ रे । 


रुद्ध काय्ये किया जाय, तो 


च्याथ की नाई | 










वहाँ विषमालंकार होता 





जहाँ अमिल वस्तुओं को एकत्रीकरण हो, वहाँ प्रथम विषम होता है 
हिरण 


उ 


“० 





)कोउम छ्त्त मे विल्ठु पद कर का [|उ बहु पद्‌ बाह ॥ 
विपुल नयन कोड नयन बविहीना | रिश्ट छुष्ट कोड अतितनखीना । 

(४ ) भमलेहि मनन्‍्द मन्दृहि भल करह। विस्मय हे न कछु हिंय धरह्ठ 

(५ ) कोड कह संकर चाप कठोर । ये स्यामल मदु गात किसोरा ॥ 


द्वि लीोप थि हक 
जहाँ कारण के"विपरीत कार्य की उत्पत्ति हो, वहाँ द्वितीय विषम होता है | 






उदाहरण :-+ है 
(१ ) सुनि सुठ वचन कुम लि अति जरई | मनर्ई अनल आहुति घृत परई ॥ 
|. न श्हज 





जगा ॥ 


जहां वस्तुओं का यथायोग्य संगत वशन हो, वहां समालंकार होता है । 
इसके भी तीन भेद हैं । 








जहां काय्य ओर कारण अथवा किन्हीं वस्तुओं का ठीक ठीक सम्बंन्ध 


बतलाकर दोनों का यथा योग्य बशन वि या जाय, बहा त्रथन्न समप्ताज्नकार होता 
है । उदांहरणः-- 


भल अनभंल निज निज करतूती | लहहि खुयल अपलोक विभूती | 
सो फल मोहि विधाता दीन्‍न्हा। जो कल्ल उचित रहा सोइ कीन्हा | 
जस दूलह तस बनी वशंता। कोतुक विविध होहि मग जाता ॥ 
गहि गिरीस कुल कन्या पानी। भधवहि समर्पी जानि भवानी ॥ 
जेहि विरंचि रचि सीय सखंवारी। तेइ स्यामल 
तू, द्याल दोन हो, तू दाने हों भि 
हो. पैसिद्ध पातको, तू पापपुंजहारी ॥| 
नाथ तू अनाथ को, अनाथ कोन मोसो। 
मो समान  आरत, नहि आरत-हर तोखो॥| 


द्विती हा इन 
जहां काय्य और कारण की समता का वर्णन हो, वहां द्वितीय समालंकार 
होता है | उदाहरण:-- 


थाती राखि न माँगेड काऊ। विललरि गयड मोहि भोर सुभाऊ ॥ 
तात भरत अस काह न कहहू। प्रान समान राम प्रिय अहह)।॥ 
यह तुम्हार आचरज न ताता। दसरथ सुन राम प्रिय श्राता ॥ 























है| विना श्रम्न के ही उद्यम करते ही काथ्य की सिद्धि हो जाय, वहाँ 
तृतीय समालंकार होता है। उदाहरण 
छुअत द्वूट र घुपतिहि न दोषू | मुनि बिनु काज़ करिय कत रो षू॥ 
छुअतहि टूट पिनाक एऐराना। में केहि हेतु करब अ्रभिम 
अस्थि ताल दिखराये। बिन्च॒ प्रयास रखघन 















हरखाई । 





विचित्रालंकार होता है । उदाहरण:--- 


नि जे कर ने भें का ढ़ि चह रख 








अधिकालेका 





जहाँ आधार और आधेय के उत्कर्ष का वर्णन हो, वहाँ 
होता है | इस कै दो भेद्‌ हे | 





जहाँ आधार की अपेक्षा आधेय की उत्कृष्टता कही 
होतां है । उदाहरण[:--- 
| चारि दस भरा उछाह । जनक 
नाऊ॑ बारी भाद नट, शाम नि 
मदित असीसहि नाइ सिर, हरख न हृदय समाइ॥ 

शम सीय पथि कथा खुहाई। रहो सकल मग 


बित्तीय अधिक 


जहाँ अत्यन्त लघु आधार में विस्तृत आधेय की कल्पना हो वहाँ द्वितीय 
अधिक होता है | उदाहरण:-- 
ते वेद कहे । 














ब्रह्मागड निकाया निर्मित माया रोम शाम प्रति 

व्यापक ब्रह्म निरज्ञन, निगुन विगत विनोद । 

सो अज प्रेम-भगति बस, कोलतया के गोद ॥ 
दर 


क््य्द 











कं. लक हा ता अर हे 
हाँ आधेय की सूक्ष्मता से आधार की सूक्ष्मता दशायी ज 
आधार आधेय से छोटा सिद्ध हो, वहाँ अल्पालंकार होता है | उदाहरण 
वरलि ने जाइ मनोहर जोरी। सोभा बहुत मोर मति थोरी॥ 


( ४३ ) 
क# से दसरे की मयादा अथवा शोभा की वृद्धि 
। उदाहरर 











हो, वहाँ अन्योन्या- 









द परम समीती | सकल दोष छुल वरज़ित प्रीती ॥ 
| दाखि बराता। डर झानःद भर गाता ॥। 
कि ती हने निसाना॥ 
(3 ) ज्ञानि कठिन लि चाए वि ली राखि उर स्यामल मुरराते । 
प्रभु जब जात जञानका ञ्ञार गी | सुल सनेह सोभा शुन खानी ॥ ु 
परम प्रेममय मद मश्ति कीनन्‍्ही | चारु चित्र भीतर लिखि लीन्ही ॥. 
(४) पुनि वसिष्ठ पद तिन खिर नाये। प्रेम मुदित मुनिवर उर लाये ॥ 
(५ ) बाल सखा सु पलि दस पांच राम पह जाहीं ॥ 
"जा पथ! दर्राह ण्पूत पहि हट पूछहि कूसल छोेम मंदबानी || 






















दूसरी में कुछ विशेषता कही जाय, वहाँ विशेषा- 
लंकार होता है । इस अलंकार के तीन भेद हैं । 
तर सरा'रा 
जहाँ आधेय बिना आधार के हो, वहाँ प्रथम विशेष होता है| उदाहरण ः 
सनि सिय विनय प्रेम रल खानी । भइ तब बिमल बारि बर बानी | 
भरत बचन खुनि मॉफझि जिवेनी। भर झछूद बानि समंगल देनी॥ ह 
घूँदहु नेन विधर  तजि जाह। पैहड सीतहि जनि पछ्िताहू ॥ 
नख आयशुध गिरि पादप चारी। चले गगन महि इच्छा चारी॥ 
लए निवारि रिय्रु के सिर काटे | ते दिसि विदिसि गगन महँ पाटे ॥ 
द्ितीय विशेष ि | 
जब अल्प आरम्भ को बहुत फलसिद्धि हो, वहाँ द्वितीय विशेष होता है । 
उदाहरण 


नाथ देखस्ि पद्‌ कमल तुम्हारे |अब पूजे रूब काम हमारे ॥ 











! ७09 पावाह, बन 
। संयेर पनेष्पाएा | ताल पानेत्रश कर सापा | 
सुनु खगपति ' 


ते यह कथा पावनी | जिबिध ताप सत्र भय दावनी 
महाराज कर झुभ अभिषेका। इउ हि का ॥ 














जहाँ एक ही वस्तु का कई स्थानों पर होना कथित हो, वहाँ तृतीय विशेष 
होता है | उदाहरण :--- क्‍ 


( १ ) सती दीख कोीतु का मच जाता 
फिरि चितवा पाले प्से देखा 
जे हे च्ति तवहि तहेँ अश्य आग 

) बहुरि मातु तहवों चलि आई 

गद जननी सिर मे 

बहारेि आई देखना खत 
(३)सीय खसासु प्रति चे 


(४) 





आगे राम सहित सिय श्राता ॥ 
सहित वन्धच सिय सनन्‍्दर बेखा ॥ 















धर -अलाउफइक &#स>ल्‍ू॑म हि. कब 











जहाँ एक ही वर्णान में परस्पर विरोध पाया जाय वहाँ व्याधातालंकार होता 
है । इसके दो भेदं हें:--- 


जहाँ एक ही वस्तु कई विरुद्ध काय्य करें, वहाँ प्रथम व्याबात होता है । 

उदाहरण:-- । 

) नाम प्रभाव जान खिब नीके | कालकूट फल दौन्ह अमीके ॥ 
२ ) गिरिजा खुनहु राम को लीला। खुर हित दलुज बिमोहन खोला 

३ ) लखन सकोप बच्चन जब बोले | डगमगानि महि दिश्गज़ डोले ॥ 

सकल लोक सब भूप डराने। सिय हिय हरष ज्ञनक सकुचाने | 

(४ ) राम चलत अति भयड दिषादू | खुनिन जाय पुर आरत नादू॥ 
कसगन लंक अवशध्न अति सोकू | हरष विषाद विवस सुर लोकू 








( 
( 
( 





जहाँ कई विरुद्ध क्रियाओं के हाथ, एक ही प्रकार के फल की प्राप्ति हो, 
है, 7 नाश व्याँघ |। तैँ होता है ! झ्ञु दाहर *(|| * 3... 








एक दारुण दुख देहीं। बिछुड़त एक प्रान हरि लेहीं ॥ 


थम आल 7 अमित) कु ००५ का: 
(३ ! 


| ४५ ) 


+ कि + पी 4 ओर रे ५ 
जहाँ किसी कारण से काय्य की उत्पत्ति बतला कर, फिर उस काय्य को 
कारण मान कर उससे अन्य काय्य की उत्पत्ति बताई जाय, वहाँ कारणमालाइलंकार 


फ भी कहते हैं । उदाहरणु:--- 


५ योग ते ज्ञाना | ज्ञान मोक्ष-्ण द्‌ ये द्‌ बखाना ॥ 
सत्संग न हरि कथा, तेहि बिलु मोह न भाग । 
मोह गये बिल राम पद, होय न दृढ़ आजुराग॥ 


जीव न लह बिल्लाम ॥ 




















से दूसरे का और दूसरे से तीसरे का और 
तीसरे से चोथे का इसी क्रम से अनेक शब्दों का सम्बन्ध दिखलाया जाय , वहाँ 
एकावली अलंकार होता है । उदाहरण:--- 


विषय करन 





त॑ एक सखचेता ॥ 


जहाँ वर्णित वस्तुओं का उत्तरोत्तर उत्कर्ष अथवा अपकर्ष कथित हो, वहाँ 
सारालंकार द्वोता है । उदाहरण:--- 








उत्कष 
सब मम श्रिय सब मम उपजाये। सबते अधिक मजुज मोहि भाये ॥ 
तिन मह द्विज द्विजमहँ श्रुतिधारी । तिन महँ निगम नीति अनुखारी ॥ 
टतिन मह पुनि विरक्त पुनि ज्ञानी | जश्ञानिहते अति प्रिय विज्ञानी ॥ 
तिनतें मोहि अति प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आखा ॥ 


४७६२ 








कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी। भइ रघुबंस वेनु बन अ 
हम जड़ जीव जीव-गन घाती | कुटिल कुचाली कुमति कुजाती 
अधम ते अधम अधचम अति नारी | तिन मह में भमत्तिमन्द अधघारी ॥ 
अवगुन मूल खूल प्रद, ,्ररदा सब दुख खानि। 
ताते कीन्ह निवारन, मनि में यह जिय जानि ॥ 


४ अम 6 3 ही 00749:77; लक तह आर 3 2070) 
४ थे हम न रा “॥ प हा 
हे हीं (4 ित ञ विश 2, । 0 2 
| अर भर मे 8 है. शिआ बंध 2 व 
पे प्रन ये ॥ एफ दिल थे को तक की सं) 
पल हा ० |] आ हा] हु | ि > 
" [] 
के पु 


जहाँ कई वस्तुओं का उल्लेख कर के क्रमशः उनके गुण, क्रिया आदि का 
वर्णन किया जाय, वहाँ क्रमालंकार होता है। इसीकों यथासंख्य' भी कहते हैं । 
उदाह रणु:--- 
जनि जह्पना करि सजस नासहि नीति खुनहि करहि छुमा | 
संसार मेंह पूरुष जिविध पादल, रसाल, पत्स खभा। 
इक झुमनप्रद, इक खुमन फल, इक फलहि केबल लागहीं। 
इक का ह्हि 8. हर हाहि व ग्हि ख़्पुर, इक कर 7 कहत ने बागहों ।] 
कहीं कहीं इस क्रम का भज्ग भी होता है | जेसे:-- 
सचिव वैध गुरु तीनि जो, प्रिय बोलहि भय आख। 
राज़ धर्म तन तोन कर, होय. वेगही नाख ॥ 
जहाँ वर्शन का क्रम ठीक उलट दिया गया हो, वहाँ विपरीत क्रम होता है । 
जैसे :--- क्‍ 
राज़ नीति बिल्नु धन बिल्ु धर्मो | हरिहि सम बिनु स 
बिद्या बिन. बिवेक उपजाये। सत्रम फल किये पढ़े अरू पाये ॥ 





























जहाँ एक वस्तु का अनेक स्थानों में आश्रय ग्रहण करना लिखा जाय वहां 
प्यौयालंकार होता है। उदाहरण:--- 


मनि मानिक मुकता छुबि जैसी | अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी 
सप किरीट तरुनी तनु पाई | लहहि सकल खसोभा अधिकाई ॥ 


जहाँ किसी वस्तु क्रे-बदले में दूसरी वस्तु का लेन देन वर्णन किया जाय 
वहां परिवृत्तालंकार होता है । इसीको 'विनिमय' भी कहते हैं | उदहरण;-- 








ह। 









्ट्‌ हि |) थ आखत थोरे। 
) तारा बिकल देखि रघुराया। दीन्ह ग्यान हरि लोन्‍्हीं 









प्रात मोधि दोजने कछु चीनन्‍्हा। जैसे रघुनायक मोहि दीन्‍्हा॥ 
चडामनि उतारि तिनि दयेऊ। हरष समेत पवन छुंत लयेऊ ॥ 


+। इआका : आजा + ४ बुआ : आा क हि मी 
; लक मु » 2 । शैं ढ ५ 
५ (१) !४/| ४ पर 2१ 4 ॥। 
४! हे 2 रे ; 7 क 9 ती ; (४2० । 
| 7 | लत “नाक: ४ ] | 5] 
हक रु ] ] ४ [४] ॥/ 
[] > दा ते 
| !ः 'ः शं 
+ ] ] 


जहाँ किसी वस्तु का धर्म अथवा गुण उसके उपयुक्त खान से हटा कर, 


उसी शब्द को दूसरे अधथ में प्र युक्त कर उच्च 2 इ!श का अन्य स्थान में कथन किया 
ज्ञाय, वहा परिस ख्याल झार हीता न | उदाहिर२--- ः 
दराड जतिन्ह कर भेद जहेँ, नत्तक नृत्य समाज | 


ज्ञीतीं ममसिज सनिय अस, रामचन्द्र के राज | 


जहाँ क्रिसी एक प्रकार का बणन करके ऐसा कथन किया जाय कि यह न 
होगा तो ऐसा होगा, वहाँ विकल्पालंकार होता है | उदाहरण:-- 
जनम कोटि लगि रगरि हमारो। वरउ खसम्प नतु रहंउ कुमारी ॥ 
देइह् साथ कि मरिहड जाई। जगत मोरि उपहास कराई ।॥ 
यह प्रगटे अथवा द्विज सापा। नाल तोर खुनु भाजु प्रतापा ॥ 
करू परितोष . मोर खंग्रामा | नाहित छाड कहाउव रामा ॥ 
देहु कि लेहु अजस करि नाहीं। मोदधि न अधिक प्रपंच खुहाहीं | 


/ घूछ ) 
जहाँ बहुत भावों का एक साथ ही भ्रकटीकरण दो, वहाँ समुच्चयालंकार 
होता है । इसके दो भेद हें । 








गा 























प्रथम सम्तच्चय 
जहाँ एक साथ ही बहुत भावों का उद्दीपन हो, वहाँ प्रथम समुच्चय होता हे ! 
उदाहरण ,--- 
चकित चिते मुदरी पहिचानो।हरष विषाद हृदय अकुलानी ॥ 
तहि अवखर कर हरपष विषादू। किमि कविकहइ सूक जिमि खादू ॥ 
छितीय समुचय 


जहाँ किसी काय्य के एक हेतु की विद्यमानता में अन्य अनेक हेतु आनकर 
उपस्थित हो जायें, वहाँ द्वितोय समुच्चय होता है । उदाहरण 








खेद खिन्न छुद्धित तृषित, राजा वाज़ि समेत | 
खोज्ञत ब्याकुल सरित सर, जल बिज्चु भयेड अचेत ॥ 
भ्रह अरहीत घूति बात बस, तापर बीलछी. मार 

ताहि. पियाइये बारुणी, कहह कवन उपचार | 
मुनिगन मिलन बिलेष वन, सबहि भांति द्वित मोर 


तार ॥ 














पु के ॥ मन ७० ० कह 
जहाँ किसी कार्य के करने में संयोगबश कोई अ 


है | उदाहरण: 


( ) भूप भारत एु लिये बोलाई | हय गज सरुयन्दन साज़हू ज्ञाइ ॥ 

सतह बेगि रखुबी र बचाता | रू उलक पएूरए दा श्राता॥ 
( बह ) सुप्ति रिः बाजानन कान्ह पयाक्त " नल समन भये बाल! 
(३ ) लोग सोग सत्रम बस गये सं देव माया मति मोई ॥ 


) बस इज नारद में जाना । 





2 





























जहाँ शत्रुपक्ष से विरोध ओर मित्र पत्त 
जाय, वहाँ प्रत्यनीकालड्लार होता है | उदाहरण:-- 





रावन दूत हमहि झुनि काना। कपिन्ह वान्हि दीन्‍्हे दुख नाना ॥ 
हरिजन जानि प्रीति अति बाढ़ी | सजल नयन पुलकावलि ठाढ़ी 
चलत मोहि चडामनि दीनहीं। रघुपति छंदय लाय सोइ खोन्हीं 









जहाँ काव्य में अथापत्ति के द्वारा अकथित अथ का अध्याहार किया जाय 
बहाँ काव्य अथीपत्ति-अलक्लार होता है । उदाहरण 


जेहि मारुत गिरि मेरू उड़ाहीं। कहहु तूल केहि लेख माहों 

उर अलुभव तिन कहि सक सोऊ | कबन प्रकार कह कवि कोऊ || 
तब प्रताप महिमा भगवाना | का बापुरों पिनाक पुराना ॥ 
पसु खग झ्गन्ह न कीन्दह अहारा । पिय परिजन कर कबन बिचारा | 
जितेह खुराखुर तब श्रम नाहीं। नर बानर केहि लेखे माहीं ॥ 
सब सुर ज्िते एक दसकन्धर । अब बहु भय तकह गिरि कन्द्र | 





अनुकूल कारण डप- 
(5 ०.० व डे हब हि हि 
| कायसम्पादन मे सुगमता हा, वहां समाव-अलकार हत्ता 


से प्रीति करने का वर्णन किया 












हे 


जहा किसी के ही हुई बात का ९ प्र हे ठु अं 
जाय. वहाँ काव्यलिंगालंकार होता है | उदाहरण 
एक छत्र एक हू ८-2 नि सब बंरचेंन पार 
नतलसी रघुबर नाम के, धश्न वे 

(४) बाग तड़ाग बिल प्‌ स््मे 

















जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष बात कह कर समर्थन किया जाय 
अथवा किसी विशेष बात का सामान्य बात कह कर समर्थन किया जाय, बह्दाँ 
खझथान्तरन्यास-अलंकार होता है । उदाहरण! -- 
(१) सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखिहहि राम छृपालु। 



















(४ ) पाछिल ठुख न हृदय अस ब्यापा । जस यह भयेड म॑ को, ४ 
यद्यपि जग दारुण दुल नाना। सबते कठिन जाति अ्र 

(५ ) तदपि करब में काज तुम्हारा। स्ति कह परम धरम उपकारों ॥ 
परहित ल्ागि तजे ज्ञो देही। सनन्‍तत सन्त प्रसंसहि तेही ॥ 

( ६ ) सुनु चुप जासुं विमुख पंछिताहीं। ज्ञासु भजन बिश्नु ज़रनि न जाहीं ॥ 
भयेड तुम्हार तनय सोइ स्थामी | राम पुनीत प्रेम अलन्लुगामी ॥ 


( ६० ) वेक सरातलज्लार 


जहाँ कोई विशेष बात कह कर उसके समथन के निर्मित्त साधारण बात 
कही जाय ओर पुनः उसका. समर्थन भी विशेष उदाहरण के द्वारा किया जाय, वहाँ 
विकस्व॒राअलंकार होता है.। उदाहरण:--- 




















जा उुम्हार चअह खबति उखारी।| रूघहु करि उपाय बद्ध बारी 














सजवक यह नीती | मोरे अधि 
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हां उत्कर्ष का ऐेखा हे: [ कलिपत किया जाय जो वास्तव म॑ उसका कारण 
नहीं है वहाँ प्रोढ़ो क्ति अलंकार होता द्द । जुदा ह रणु- 
(२ ) कंकन किक 


(हे) 


२ भुजबल सींचा | 















प्रावनामय वर्णन हो--अर्थात्‌ यदि ऐस् 
दर हा जाय, वहाँ सं मावनाइलंकार होता है । उदाहरण:--- 
( ? ) सब सन कहा वफाइ त्ञि शनि , दल: निधन ते 
सम्भ-शुक्र-स्तम्मूत दा सन स्त 
प्रयोनिश्चि होई | परम प्म्य कच्छुप सोई 
जज. मसनन्‍दर सिगारू | सथे पानि पंकज निजञ्ञ मारू॥ 
येहि बिश्थि ऊपजे लब्छि जब, झुन्दरता खुल मूल | 
तदपि सस्‍लकोच्च समेत कवि, कहहि सीय सम तूल ॥ 
( ३ ) जा तुम अर बलों छ्थ्पु लेकीना ्े । पृ रस सिर सिख चरत गसाई 
(४ ) रामहि तिलक कालिह जो भयेऊ | तुम कह विपति बीज बिधि बयेऊ ॥ 


(५) होत प्रात झुनि बेस घधरि, जो न राम बन जाहि | 
मोर मसरन राउहर अजस, नप समुमिय मन माहि ॥ 

















जदाँ सिथ्या बात को भी स 
ताकार होता छ उद्ाहरर€ .+- क्‍ | 
न्‌॑ राजहि नींद निसि, हेतु जान जगदो 
नम राम रटि भोरश किय, कहइ न मरभम सम हीस 











जहाँ वणाय विषय को स्पष्ट न कह कर उसका प्रतिबिम्ब मात्र कथन किया 
ताय, वहाँ ललितालझ्भार होता है । उदाहरण: 


सोचहि दूधन दैेवहि देहीं। विरचत हंस काक किय जेही॥ 
प्लनि पनि मोहि देखाद८ ड ठाद । अहत उड़ावन फू कि पहारू ॥| 
मु पे चीन्‍हे | देखिय रवि कि दीप कर लीन्हे ॥ 
तनु तजि छाॉह रहत किमि छेकी ॥ 
















रेखा खेचि त्तभ 
प्रभ करुनामय परम वे 








जे हा वि । च् हर । के हो री 8 
उदाह्रश 


(१) यहि भाँति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरन परी। 
जो अति मच भावा सो बर पावा गदह पति लोक अनन्द भरी ॥ 
) कहेउड भूपष जिमि भयेऊ विवाह | खुनि स॒ुनि हरष होय सब काह ॥ 
( मे )नाथ सकल मे साथन हीना। कीनहीं कृपा जानि जन दीना॥ 
( ७ ) सोचत पन्थ रहेड दिन राती। अब प्रभु देखि ज्ञुड़ानी छाती ॥ 


द्वित्तीय प्रहषेण 


जहाँ इच्छा से भी अधिक फनत्न की प्राप्ति ), वहां द्वितीय प्रहष॑ण होतां है | 
बदाहरणु:--- 


ग्ी, वहाँ प्रथम प्रहषंण होता है । 


श्र 








( ३ ) इच्छा मय नर वेष खॉँबारे। होइहउ प्रगट निकेत तम्हारे॥ 
ऋंसन्ह सहित देह घूरि ताता। करिहड चरित भगत सुख दाता ॥ 








( ) 'ते॑चारी। ञ्नि चने विदित भगत मय 


उनत बचन बिखरे सब दुषा | तपावन्त ज्िएे 








जद यत्न के विचार करते हो पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाय. बह 
प्रहषण होता है । उदाहरण द 


यहि बिधि मन विचार कर राजा | आय गये कपि सहित 


हू 
"3 
मा: ] 
नव 








जिरुद्ध फल का प्राप्ति हो, वहाँ विधादनालंकार होता है 





जहाँ इच्छा के 
उदाहरण:--- 
एक विधाताहि दूषन देहीं। छुघा दिखाय दो हें विष जेही ॥ 
लिखत खुधाकर लिखिगा राह | बिच्रि गति वाम सदा लब काह्ू ; 
कहहि. परस्पर पुर | 





जहाँ किसी के गुण और हाँ उल्लासालं- 


कार होता है | इसके चार भेद हैं । 





जहाँ एक के गुण से दूसरा गुणवान हो, वहाँ प्रथमोल्लास होता है ! 
उदाहरण :--- 
मज़न फल देखिय तत्कात्ा | काक होहि 
नाम जीह जपि जागहि जोगी | बिरति बिरंचि | 
नाथ कुशल पद्‌ पंकज देखे | भय भाग्य भाजन जन लेखे || 
जब ते आय रहे रघुनायक | तब ते भा बन म॑ | 
सठ सुघधरहि सत्लंगति पाई | प्रस परसि का | 


बह्ि्तीय उल्लास 
जहाँ एक के दोष से दूसरा दोषयुक्त हो, वहाँ दुसरा उल्लास होता है । 





पेक बकडु मराला ॥ 
धर्षच बवियोगी 














उदाहरण:-- 
चलत दखसानन डोलत अचबनी | गरजत गये स्वहि सर रवनी | 

राम भगत परहित निरत, पर दुख दुजी दयातलन | 

भगत सिरोमनि मरत ले, जनि डरशियहु सुरपाल | 
सीता के विलाप सखुनि भारी | भयेड चरांचर जीव दुखारी ॥ 





जहाँ एक के गुण से दूसरे में दोष का आगमन दिखलाया जाय, वहाँ 


तृतीय उल्लास होता है | उदाहरण 

पच्थरा नगर बनावा। मजल मंगल बाज बधावा।॥ 

लीगन्ह कांह उछाहँ। राम तिल ला सनि भा उर दाह्ठ ॥ 

लेख सोच बस लेखा | 
तु क्रीडत छुर सिद्ध मुनि, ब्याकुल देखि कलेस ॥ 

' 9 ) आक जवास पात बिन भयेझऊ। जस झुराज खत उच्यम गयेऊ ॥ 
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लहाँ एक के अवशुण से दूसरे में गुण का आगमन दिखलाया जाय, वहाँ 
चतुथ उल्लास होता है | उदाहरण :--- 
( १) खल परिहास होय हित मोरा | काक कहहि कल कण्ठ कठोरा ॥ 
(२) पर हित हामें लाभ जिन केरे। उज़रे हर्ष बिधाद . बसेरे ॥ 
( ३ ) जलन हृदय अति ताप बिसेखी | जरहि सदा पर सम्पति देखी ! 








कै 


. हा उक क शुप आर दाष का प्रप्नाव दूसरे पर न हो, वहाँ अवज्ञाउलंकार 
होता है । ै 





नहाँ एक के गुण का प्रभाव दूसरे पर न हो, वहाँ प्रथम अवज्ञा होती है । 
डदाहरणु:--. 


'चज़ शुन घटत न नाग नग, हराषि न पहिरत कोल | 
ठदुलसा प्रभु भूषण घरे, शुज्ञा बढ़त न मोल ॥ 


द्वितीय-अवज्ञा 


जहाँ एक के दोष का प्रभाव दसरे पर न हो ते 
,दाहरु दू हो, वहाँ द्वितीय अबज्ञा होती है । 








तुलसी देवल देव को, लागै लाख करोर। 
काग अभाशे हमि भरे, महिमा होतिन थोर॥ 





कं (4 


जहाँ नहीं खीकार करने योग्य बात का स्वीकर श॒ ग्रदशित किया जाय, वहाँ 


अनुज्ञाउ्लेंकार होता है । डदाहरणा:-- 








[लि सलाप जो दीन्‍्हा, अति भल गन्हा, परम ज 
देखे भार लोचन, हरि भव मोचन 

( ३ ) रामहि चितव खुरेस सुजाना। गोतम खसाप 
(४) सब दुख ढुसह सहावहु मोहीं | लोचन 

( ४. 
(द 














) कोल किशात कुरक्क बिहंगा।मोहि सब सखद 
) बरू भल्त चास दरक कर ताता। दछ रंग जनभि 








जहाँ दोषविशेष का अवलोकन कर आदरणीय का भी परित्याग किया 


जाय, वहाँ तिरस्कारालहझार होता है| उदाहरण: --- 


में पा परे कह जगदज़ुया | लम गृह 

अब तोहि मीक लागा करू सोई । लोच ठ 

सो सुख धर्म कम जरि जाऊ जहाँ न शाम पद 

भयेड विकल वरनत इतिहासा । शाम रहित घिक्र ज॑ कल वन आस! 
गा | नरक सरिस डुहुं राज समाजा 












जहाँ दोष को गुण अथवा गुण को दोष माना जाय, वहाँ लछेशालंकार होता 
है | उदाहरण :--- 
विवाह संकर खन होई। दोषड गुन सम 
शुनहु लखन कर हम पर रोजू। कतहु छधाइहें 
जियत शाम बिश्यु बदन निहाशी। रास बिशह मरे म 
क्पा.. भलाई आपनोी, नाथ कीन्ह भलत्र मो 


दुधन भे आ्रूषत खसरिस, छु 












जहाँ पदों से अस्तुत अर्थ के अतिरिक्त अन्य अर्थ का भा चांतन हा, वेड़| 


म॒द्राउ्लंकार होता है । उदाहरण 
सहस नाम झुनि भनित झुनि, तुलखी वब्लभ नाम । 
सकुचति हिय हंसि निरखि सिय, धर्म घुस्धर एम । 





जहाँ कोई शब्द प्रररणानुकूल प्रस्तुताथ के अतिरिक्त ओर किसी नाम का 
गोतन करे, वहाँ रज्नावली-अलंकार होता है । उदाहरण :-- 
वलसीदास जी कृत ग्रन्थों में सुभे कोई उदाहरण इस अलकार का स्मरण 





“रसिक चतरमख लच्छिपति, सकल ज्ञान के धराम” 
यहाँ किसी रसिक की प्रशंसा में कहा गया है कि आप चतुर्ो में मुख्य 
और लक्ष्मीवान हैं। इसके अतिरिकि इस पद्म में चतुमुंख शब्द से ब्रह्मा और 
लच्छिपति से विष्णु के भी नाम निकलते हैं । 








ज्ञाय, वहाँ तद्गुणालंकार होता है | उदाहरण :--- 
घमड  तजै सरस  करुआई | अगर प्रसंग खुर्गंध बसाई ॥ 


५ चीी चयो 
पा पा 


जहाँ संसर्गी के गुणों का ग्रहण न होकर अपने ही गुणों में पूण रहना 
दिखलाया जाय, वहाँ अतद्गुणालंकार होता है | उदाहरण 


विधि बस खुजन कुलंगति परहीं। फनिमनि सम निज गुन अनु सर ही ॥ 
अहि अधघ अवशन नहि मनि गहई । हरे गरल दुख दारिद दहई॥ 

















जहाँ संसग से किसी में संसर्गी का गुण क्षणिक रूप से आबे और फिर 
उसका तिरोभाव हो जाय, वहाँ पू्॑-छूपालकार होता है | उदाहरण:--- 


खलड करहि भल्त पाइ खुसंगू। मिट॒इ न मलिन खुभाउ अमंगू ॥ 
केस मझुकुत सख्ति मरकत मनि मय होत। 
हाथ लेत पुनि मुकता करत उदोत॥ 


जहाँ संसग से अपने गुण की और भी वृद्धि हो जाय, बहाँ अनुगुणालंकार 
होता है । उदाहरण 


मनि मानिक मुकता छबि जैसी। अहिगिरि गजखिरखोह न नैसी | 











र बज । तह हि सकल खसांसा आधिक 
चपक हरना अंग मिलिआ धिक २. 
जानि परे सिय हियरे जब कु 


















जहाँ दो वस्तुओं के मिलने से परस्पर एक रूप हो जाय और भेद नहीं 
जाना जाय, वहाँ मीलितालंकार होता है | उदाहरणु:--- 
नारदहूँ यह से 








था हसु्खानी ॥ 
समभत बिलगाना ॥| 
। 
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जहाँ मीलित में कुछ कारण पाकर किड्चित्‌ भेद कथन किया जाय, वहाँ 
उन्‍्मीलितालं कार होता है । उदाहरण:--- 
सम प्रकासस तम पाख दुहँ, नाम भेद विधि कीन्ह 
ससि सोषक पोषक सम्॒क्ति, जग जल अप 
सं पक हरवा ं कह: पे ' छा ९ 


सीय अंग ससखि कोमल 
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जहाँ दो वस्तुओं का एक आकार होने से दोनों में भेद नहीं जान पड़े, 





वहाँ सामान्यालंकार होता है । उदाहरण:--- 

श्य्दे ही | सहसा लखि न खसके नर नारो ॥ 
लखन. सत्र एक कूपा | नंख सिख ते सब अंग अनूपा ॥ 
बय वपु बरन रूप सोइ आल्ो। सील सनेह सरिस सम चाली ॥ 


निज प्रतिविम्ध राखि तहाँ सीता। तैस्‌इ सील रुप खुबिनीतां ॥ 
( ८१ ) विशषालझर 
जहाँ सामान्य में किसी कारण से भेद बतलाया जाय, वहाँ विशेषा- 


लंकार होता हैँ | उदाहरण :--- 
( १) सत्यनाथ पद गहि बोप भाखा। द्विज् शुरु कोप कहहु को राखा ॥ 

















ै ः न कर. ही. हा # ३ प्छै नह ६. 
सात प्रिय मोदधि पानाक माई | राम देत नांह. बनाई जरसलाइ ॥ 
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जहाँ विशेषक्त और उन्मीलित दोनों का मेल पाया जाय, वहाँ विशेष कोन्म्री- 
लित अलंकार होता है | उदाहरण:-- 


पु बरन रूप सोइ आली | सील सनेह सरिस सम चाली ॥ 
सख्रि तीय न संगा | आगे अनी चली चतुरंगा॥ 


( 


जहाँ कुछ गूढ़ अभिप्राय के साथ उत्तर का वर्णन किया जाय, वहाँ गढ़ो 
त्तरालंकार होता है । कहीं तो पद्म में ही प्रश्न उपस्यित रहता है। और कहीं ऊेब्ल 
उत्तर रहनेसे प्रश्न की कल्पना अध्याहार रूपेण की जाती है । 
(१; सहज खुमाय खुमग तह्ु॒ भोरे | नाम लखन लघु देवंर मोरे॥ 
(५ ) मुनि पूछब कछु यह बड़ सोच । बोले रिषि लखि सील सको चू॥ 
खुनड भरत हम सब खुधि पाई। बिधि करतब पर कछु न बसाई॥ 
( ३ ) यहाँ हरी निसिचर वेदेही। विप्र फिरहिं हम खोजत तेही॥ 
आपन चरित कहो हम गाई। कहडु विप्र निज कथा बुझाई ॥ 
( शी ) घिकल होसि त्त द्कृ पृ के घना रे | तलब झाने सु ्त सिर सं हा रे ॥ 
(७५) नर बानरहि संग कहु कैसे | कही कथा भदइ संगति जैसे ॥ 


श ॥ | »/॥॥ ५६ छः 
० हा १० पलक 


नहाँ किसी अश्न का उत्तर प्रश्न अथवा उसी पद्म में हो वहाँ चित्रोत्तरा- 
लझ्ढभार होता है ! उदाहरण:--- 


पूछे मोहि कि रहें कह, में पूछत खकुचाहँें । 
हे जह न होहु तहँ देहु कहि, तुम्दरहि देखावहु ठाडँ ॥ 
भेदि कुखल बूक्ी मुनि राया। हमरी कुशल तुम्हारहि दाया | 
(्‌ ट्ः्पू ) पद्माल हार 


इज्ञित करने से ही अभिप्राय जाना जाय, बहाँ सूक्ष्मालझ्आार होता है । 




























जहाँ 
उदाह रणा:-. 


(१) सीतहि सभय देखि रघुराई। कहा अच्चुज सन सेन ब॒भझाई ॥ 


















जहा कोई अपना! चत्त छिपाना चाहे, परन्त उस क्‍ 
किया जाय, वहाँ पिहिता जकार होता उदाहरण: --- 
(१) कहेड बहोरि कहाँ ब्रृष केतू। बिपिन अक्लि फिरू ३5 
५ १) तब संकर देखेड घरि ध्याना। सती जो कीन्ह चरि+ कप कं 
लखि रुख रानि जनाये 


की हे 
ने का बणन 
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अलंकार होता है । उदाहरण: --- 







तो अन्य की सचना के जहेश्य से 
वहां गूढोक्ति-अलंकार होता है | उदाहर 
( १ ) पर बस सखिन्ह लखी जबसीता | सयेड गहरु सब कह हि 
पुनि आउब यहि बिश्थयां काली | अख 
(१ )अंगद नाम बालि कर वेदा। तासन 


( ८:४६ ) विवृता क-झ लडाः 
जहाँ किसी शुघ्त अर्थ को कवि स्वयं अपने कथन से डद्धाटित कर दे, वहाँ 
'विवृतोक्ति-अलंकार होता है | विशेष कर यह अलंकार र्लिष्ट शब्दों द्वारा प्रकट किया 
जाता है, परन्तु यह नियम कोई अनिवाय नहीं है | उदाहरण 
द्ठ 










नी मुढ॒ल, बोलेड जुझुति सः 
ब्ारि अब, निरधन रहित निकेत । 


जहाँ यक्ति द्वारा किसी समर का बे को छिपाने वा जतलाने के अभिप्राय 
से कोई क्रिया की जाय, वहाँ युक्ति-अलकार होता है । उदाहरण 


गरिन खंड़ि 
करि, धरि सीता कर रूप । 

| * / अर रि बदन वि थे अल्ष दाको पिय तन | भाोह क रि बॉको ॥ 

संजन मह ञ्ञ लि< ले रा ः ् था नेकछेल तिर हहि सिय सत यननि | 

द मु न पुनि बल्त वेद विसाला ॥ 














जहाँ किसी प्रसंग के कथन में उसके स्पष्टीकरण के निमित्त लोकप्रचलित 
वात कही जाय, वहाँ लोकोक्ति-अलझार द्ोता है । उदाहरण:-- 
सति अति नोच ऊंचि रुचि आछी | चहिय अमिय जग ज्ुरइ न छाछी ॥ 


कह मुनीख हिमवन्त सुन 

महादेव अवशुन भवन विष्णु सकत्त गन चाम 

जेहिकर मन रम जाहि सन, तेहि तेही सन काम 
भें भवन अब बायन दीन्हा। पावहुगे फल्ल आपन कोन्हा॥ 
तजहु आस निज निज शह जाहू | लिजझ्ञा न बिधि बेदेहि बिबाह ॥ 
हाँ कुम्दड-बतिया कोड नाहीं। ओे तरजनी देखि मरि जाहोीं॥ 
तजऊ पध्रान रघुनाथ निहोरे। हुहू हाथ झुद मोदक मोरे॥ 
करम प्रधान विस्व करि राखा। जो जस करइ सो तस फल चाखा ॥ 
सकुचउ तात कहत इक बाता। अश्चध तजहि बुध सरबस जाता ॥ 

बिनय न मानत जलधि जड़, गये तीनि दिन बीति। 

बोले राम सकोप तब, भय बिन्नु होय न प्रीति ॥ 
रे कपि अधम मरन अब चहसी | छोटे बदन बात बड़ि कहसी ॥ 

























क्ति का प्रयोग अभिप्नाय युक्त किया 
कार होता है | उदाहरण 
विद्यमान श्त॒ पाईरि 5 2 जतताप 
( ब्र्‌ ) सत्य सराहि कहेड चर देना जानेह ते इंहि मारे बेना ॥ 
(३) जो नहिं मान ु चन हमारे। नहिं लागि हि. कछु हाथ तुम्ह रे 
( है ) कछु तेहिते ह ै “ नि  शिकिण। ्‌ हि गाता | ापा ज्ञारसे एल बी [ का श्री. | लत 7 ह | | | 
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८ क्र 














नहाँ किसी के स्वाभाविक गुण, दशा, व्यव हार ओर प्राकृतिक कृत्य 
अथवा क्रिया इत्यादि का स्वाभाविक वर्णन हो, वहाँ स्वभावोक्ति-अलंकार होता हे 
कोई स्वभावोक्ति सहज और कोई प्रतिज्ञाबद्ध होती है | दोनों के उदाहरण नीचे 
दिये जाते हैं 












सासति करि पुनि करहि पसाऊ। ना' 
खुमि प्त हरिहि सापए गति बा 
घूसर धूरि भरे तलु १ (| 





गोद वेठाये ॥ 
सर पाय 





एहिं तन स ति हि भेंट मोहि नाहीं। सिब संकल्प 
वेगि सो में डारिंहों उपारी।मन हमार सेब 
तोरऊ छुन्नक दंड जि की 


जी न करड प्रभु पद सपथ, कर न 





जहाँ भूत अथवा भविष्य का वतमान जैसा वणन हो, वहाँ भाविक-अलं- 
कार होता है | उदाहरण:--- 
इन सम कोड न सयऊ जग माहां। हैं नाह कतहू हॉनेड नाहां। 


सबस बसिहि फिरि छाबध खुहाई। सबगुनधाम राम अश्ुताई ॥ 
करिहदहि भाइ सकल खेघ॒काई। होइहि तिई पुर राम बड़ाई। 
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जहाँ सम्पत्ति सम्बन्ध प्रथ मे बड़ों 
का महत्त्व प्रदर्शित किया जाय, वहाँ उदात्त-अलंकार होता है । उदाहरण:-- 

जेहि तिरहति तेहि समय निहारी | तेहि लघु लाग भुवन दल चारो ॥ 

जो सम्पदा नीच गृह खसोहा। सो बिलोकि छ 

कहि न जाय कह्ु दाइज् भूरी। रहा कक मति मंडप पू रो ॥ 
लोकप होहि. बिलोकत तोरे। तोहि सेवह सब सिधिकर जोरे ॥ 


जहाँ किसी योग्य व्यक्ति की योग्यता, सुन्दरता, सूरता, उदारता अथवा 
अन्य किसी भी गुण का अतिजर्णन हो, वहाँ अत्युक्ति-अलझ्कार होता है। 
उदाहरणु:-- 
मोरि सुधारिह्ठे सो सब माँती | जाछु कृपा ना है कृपा अघाती ॥ 
सव ख्म सोषक तोषक तोषा | समन दुरित दुख दारिद टोषा | 
जब प्रताप रवि भयेड दपए, फिरयी  हुद्दाई देख । 
प्रजापाल आति वेद विधि, कतडे नहीं अघलेस ॥| 
सरबस दान दीनन्‍्ह सद काह। जो पावा राखा नहिं ताह॥आ 
सुन्दरता कहूँ खुलदूरथ करई। छुबि शृह-दोप सिखा जलन बरई ॥ 
सुनि बिंलाप दुखहूँ डुख लागा। घीरजह कर धीरज भागा॥ 
सुति मुनि बचन जनक अजुरागे। लखि गति ज्ञान बिराग बिरागे ॥ 

























ै नकल हि ४ | (4 न्‍  च 
| (4 ५.५ हक $६१ यु । 
हू > ठ (7 | की रे 
। : थी अं । 


जहाँ प्रसिद्ध बस्तु का निषेध किया जाय, वहाँ ग्रतिषेधालंकार होता हे । 
उदाहरण .-- 
निपथहि छिज करि जानसि मोही | में जस बिप झुना वा ताही ॥ 
राम मसुज़ कसरे सठ बंगा। धन्वी-काम नदी पुनि गंगां॥ 
पछ्छु छुर घेनु कछप तर रूखा।अन्न दान अर रख पीयूषा॥ 
बैनतेय. खग अहि सहसानन | चिन्तामनि नहि उपल्ष दसानन ॥ 
सुनु॒ मतिमन्द लोक बेकुंठा । लाभकि रघुपति भगति अकुठा ॥ 
 ज्ीतेहूँ झे भट संझुग माही | खुनु तापस में तिन सम नाहीं ॥ 


( ६८ ) विधि-अलझूर 


जहाँ किसी सिद्ध अर्थ का विधान किया जाय, वहाँ विधि-अलंड्आार दोता 
है । उदाहरणु:-- री द हक 


















( १ ) जो आनन्द सिन्धु खुख रासी। सी सपासी | 

सो खुज धाम राम अछ नामा | अखिल लोकदायक ! 
( २) विखभरन पोषन कर जोई। ताकर नाम भरत झा स॒ होई॥ 
( ३) सेवक सो जो करे सेवबकाई | अरि क रनी कर करिय लराई | 


हि (5. &५ 9. हि 
(४) करहि जोग जोगी जेहि लागी। कोह भोह ममता मंद त्यागी || 
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५९ ९ लत हि ( /५ रॉ 
जहाँ किसी गत का सत्य वर्णन किया जाय, वहाँ प्रभाणालझ्लार होता है । 
यद्यापि यह विषय दाशनिक है, तथापि साहित्यिकों ने भी इसका व्यवहार किया है | 
व हे (8 ३8 8 हे 
“मार आठ प्रकार के होते है। जिनमें प्रत्येक के उदाहरण नीचे लिखे जाते हैं-... 

















सो द्ससीख स्व्रान की नाई।इत उत चित चला भडिहाई॥ 
ड् मि कुृपन्थ पग देत खगेसा|र ह नतेजञ्ञ तनु वुधि बल लेसा॥ 
भंजि धलुपष जानक्रिहि बिआही। तब संग्राम जिते हु किन ताही ॥ 


+ ऑल (मार काश तह बाााातुल ३५ )९7॥ 2६६. हि हु (4 
* ॥ ् £ ः ना ही $ “पर 20,४2 रि48 ४५४ 4 
५ /् ] ४ हा) ि “0 जे ०: “ श रू ० 
। थ हा (6 ५ (!, | 


चलत भार अल हृदय बिचारा | ब्रोध ध्रवसस्न हमारा ॥| 
अख प्रतीति सब के मनभाहीं | राम चाप तोर्ब सक नाहीं ॥ 
चलेड सु नो | छोजी कुलआलि कीन्ह कछ रानो ॥ 






















त्रमारीच हृदय अलनुभाना। नवहिं | नांहे कह्याना ॥ 
सख्यी मर्मी प्रभु खठ घनी। बैद ब न्दि कवि मानल गशुनी।॥ 





बेद्‌ पुरान संत अस गावा जो जल करै सो तस फल पाया ॥ 

हय बेद इतिहास पुराना। बिच प्रपंच गुन अवशुन खाना ॥ 
कक 

7 उुपान बहु कहेँड डपाई। छूट न अधिक अधिक अरुकाई ॥ 


पुरुष प्रसिद्ध प्रकास तिथि, प्रकट परावर नाथ । 
क्‍ 'रघुकुल मनि मम स्वामि सोइ, कहि सिब नायड माथ | 
ह्र्ज “सके रूप मन भोरा। थकित हात जिमि चन्द चकोरा ॥| 
माह आंतेसय प्रतोति जिय केरी | जेहि. सपने परनारि न हेसी ॥ 
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और करे अपराध कोठ, ओर पाव फल भोग | 


मर ति बिखित्र प्र गवत ति हे क्रो जगा जा नें जाग | 





ब्वः 
24 ॥ शा 70 शी 8 मिओ रु सकााना गण ९. | फीी ही पी कि) 
एप ४ रु] हि"... की 
)' ॥॥ 4 ॥ | हर 7 










पँ कर हे 
जहाँ काथ्य अ 
उयो अरूण 





पंकज लोक कोक सुख दाता ॥ 
“अरुण उद्य सकुचे कुछुद, उड़गण ज्योति मलीन । 
उयो भालु बिन स्रम तम नासा। दुरे नखत जग तेज श्रकासा॥ 
आपुहि खुनि खद्योत सम, रामहि भाठु समान । 
परुष बचन सुनि काढ़ि असि, बोला अति खिसियान ॥ 











हक 


जहाँ एक से अधिक अलंकारों का प्रयोग हो, वहाँ उमप्रयालंकार होता है । 
ग्रे, (२) सकर | 


इसके दो भेद हैं--( १ ) संस 


जहाँ कई अलंकार प्रथक्‌ प्रथक्‌ अपने 'खरूप में आभासित होते हुए, एक 
दूसरे की अपेक्षा न करके तिल-वस्डुज की भांति एकत्रित हों, वहाँ संस्टृष्ि होती 
है। संसृष्टि का संमिश्रण तीन भकार का होता है । 


[ १ ] शब्दालंकार + शब्दालंकार 
जहाँ दो शब्दालंकार एकत्रित हों, वहाँ पहली संखष्टि होती है। उदाइरण:- 
भंजेड राम आप भव चापू। भव भय भंजञन नाम प्रतापू॥ 
. इस पद्म में आप और “चाप' में छेकानुप्रास तथा सब! 'भर्या मंजन' में 
“च्यनुप्नास की संस्ृष्टि है। 'भव' शब्द्‌ में चमक भी पाया जाता है. 









२. 


होती है | उदाहरण :--- 






शान सभा ज़्चु तन धरे, भक्ति सच्चि 





इस पद्म में मकार का अनुप्रास, जनु शब्द से उत्प्रेज्ञा और पुनि-मंडली, 
सीय, रघुनन्द इन शब्दों के साथ ज्ञान-सभा, भक्ति और सचि 
यथा-संख्यालंकार की संसृष्टि है । 
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जहाँ दो वा अधिक अथॉलंकार एकत्रित हों, वहाँ तीसरी संसष्टि होती 


है | उदाहरण:-- 


नोल सरो रूह च्याम ) 
स्चापम्र, स्स सोर सागर सयन | 







इस पथ्य के सरोझ ह-स्याम' जप शब्व रिजि-नयन' में लप्ो पमा शो र॒ त्षीर- 
सागर-सयन' में पयोयोक्ति की संसष्टि है। तरुण-ऋ रुण में अनुप्रास भी पाया 
जाता है | 








जहाँ एक से अधिक अलंकार स्वस्वरूप को परित्यागकर क्तीर-नीर की 
भाँति संमिश्रित हो जाय, उस मिश्रण को संकर' कहते हैं। इसके चार भेद हैं-- 


[ ९ ] अंगांगी भाव 
जहाँ बीज-बृक्ष के न्याय से अलंकार मिले हुए हों, वहाँ अंगांगीभाव होता 
है | उदाहरण:--- 


साधु चरित सुभ सरिस कपास | निरस बिखद गनमय फल जा घू॥ 
जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा। बन्दनीय जेहि जग यस पावा | 
साधुचरितः की उपमा कपास से दी है। नीरस होना, फल का विशद 
ओर गुणमय होना और दु:ख सहकर पराये छिद्रों का छिपाना इस उपमा के साधा- 
रण धम हैं। सभी विशेष गुण श्लिष्ट हैं। जो 'साधुचरितः और 'कपास” उभय 
पत्तों में संघटित होते हैं। 'छिद्र! शब्द भी शिलिष्ट है। इस प्रकार यहाँ श्छेष और 
उपभा का अंगागि-भाव-संकर है । 













है. # सूः हा " भर " ]7 का ' 290 
जहाँ दिन और सूर्य की भाँति साथ ही कई अलड्कारों का प्रकटीकरण 
संकर होता है । उदाहरशा[:--- 










प्राधान्य-संकर है | 





अधिक अलकझ्कार इस 


जहाँ दो व! प्रकार एकत्रित हो जाँय कि पढ़ने वालों 
क्रो यह निश्चय न हो कि गन" | का प्रह्णा ध्ोर के र्ज >/६। त्यी हा कर थे रचा || किस की 
प्रधानता दें, वहाँ सन्देह-संकर होता है | उदाहरण:-- 


कान 


इसमें लोचन-नलिन' में उपमा ओर रूपक का सन्देह है | मदु वचनों से 
दुःख का होना विषमालझ्कार ओर नेत्र में जल भर आने के मिस सीता के दु:ख का 
कथन अप्रस्तुत-प्रशंसा है । यहाँ कई अलंकारों का सन्देह होने से सन्देह-संकर है । 
जहाँ नृसिहा कार न्याय से एक ही पद में शब्द ओर अथ दोनों अलंकारों 
का संमिश्रण हो, वहाँ एकवाचककानुप्रवेश वा एकपद्‌्-संकर कहलाता है। उदाहरण:--- 
सोइ जल अनल अनिल खंघाता। होइ जलद जग जीवन दाता ॥ 
यहाँ 'जलद' जग' 'जीवन' में अ प्र 
से एक वाचकानु-प्रवेश संकर है । 

































ता गाना पारा हाल आाधाा०् आज फअध्यलाकाकाा 
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मिल कह पा कि  दरि रत हि है श 0 री 

|] प्श हि हित कर की शमी चह अ 
(2 |. यु ५८ । | हु रा ग् ५ 


किसी विषय का वशन करते हुए भाषा में विचित्रता का व्यवहार करना 
ही 'वर्णुन-वेचित्रय' कहलाता है । भाषा का व्यवहार लेखक की क्षमता पर निर्भर 
करता है ओर इसीसे कवियों की सरखती हरी परीक्षा की जा सकती है। प्राजल 
ओर स्पष्ट भावों को ओजस्विनी, अलंकृत, चम्रत्कृत एवं विचित्र भाषा में व्यक्त 
करना ही वर्णन-बैचित्रय' है। यह एक अद्भुत कला है जो समान खरूप में 
सब को सम्प्राप्त नहीं होती । इस कला का विशेष व्यवहार साहित्य-शास्र में हद 
किया जा सकता है। इसे तक एवं विज्ञान के निकष पर कसना उचित नहीं है | 





न 

कहते रहेंगे । सा हिस्यिकों 5 के ता बे मल मा आल की 

बे *ह् का पूएण कला अथच अभ्युदय को अवलोकन कर 
_ ना और आनन्द की उत्तुज्न तरंगों से लहराना सात्र है । ऋजु-कथन कविता 
नहों, भ्रत्युत केवल भाषा है । “आप इस समय कहाँ से आ रहे हैं ?” यह एक 
हर है जिसकी भाषा अ पयनन्‍्त सीधी सादी है। इसी भाव को “सम्प्रति श्रीमान 
जीने किस नगर के निवासियों को अपने विरह-पयोधि में निमम्न कर हम लोगों 
को सोभा ग्यश ली बनाने की दया दर्शायी है १९ --इस वाक्य द्वारा अभिव्यक्त 
करने में वर्णन के अन्दर एक प्रकार की विचित्रता का सच्चार प्रतीत होता हैं! 
ह्स रेच रितनायक मम हाक तुल् पोदास जी इस अंश में भी एक सिद्धह्वस्त 
सुकरवि हे । इनके अन्थों में स्थ स्‍थान पर व ण्‌ न-वेचित्रयः चित्रित है , जिसे पढ़ 
बे बहुतेरे अद्धदूगव साहित्यप्रेमी स हसा सोचने लग जाते न कि वास्तव मे यह 
छेख सत्य है वा असत्य ! उनके कई विचित्र वनों को अधुना सहखशः साहित्या- 
सभिज्ञ हे सत्य, एवं कई तकंग्रेमी असत्य सिद्ध करने में अनवरत श्रम करते पाये 
रा ते ञ , जो एक सा हित्यवि द्‌ के समक्ष मनोविनो द्‌ के अतिरिक्त अन्य कऋछ नहीं 
है | अब यहाँ पर हम इस विषय का संक्षिप्त दिग्दशन कराना चा हते है कि किन 
किन कारणों से वर्णन में बिचित्रता आती है | द 




















































किसी घटना वा वर्शनविशेष के देखने, सुनने किंवा मनन करने के उप- 
रानत मनुष्य के अन्त:करण-चतुष्टय के अन्तर्गत मन में जो कुछ परिवर्तन वा विकार 
उत्पन्न हो, उसे भाव कहते हें। भावों का अविच्छिन्न प्रवाह ही रस है। भावों की 
विभिन्नता ओर पारस्परिक भेद्‌ को समझ कर ही रसों का विवेचन किया जाता है । 
भाव ओर रस के सम्बन्ध में 'कवित्व और तुलसीदास” शीषेक लेख में बहुत कुछ 
लिखा जा चुका है। यहाँ हस केवल इस बात का उल्लेख करेंगे कि साधारणत: सब 
रसों और विशेष कर 





रे 
के वणन में कविजन वेचिज्र्य' का प्रदर्शन करते हैं। इस रस के आश्चय्य वा विस्मय 
स्थायी भाव, आश्रय्येजनक वस्तु विभाव, रोमाअ्वादि अनुभाव, एवं वितक, भ्रान्ति 
और हर्ष सथ्चारी भाव हैं । इस रस में लोकोत्तर बात कही जाती है, क्योंकि लोऋ- 
विरुद्ध वा अलौकिक बात को श्रवण कर ही मनुष्य के मन में विस्मय और आश्रय 
हे 
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का उद्देक होता है । साधुवाद, दगोल्लास, गतिरोध ओर रोमाआादि ही अद्भुत रस 


होती हे । इसी कारण इस रस का रंग 'पीत कहा गया है |) अद्भुत रस वास्तव 
में अड्धत ही है। रामचरितमानस' में महाकवि ने कई स्थलों पर इस रस का 
प्रयोग किया है, जो वर्णन-बेचित्र्या के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। नीचे केवल 
दो घटनाओं का उल्लेख किया जाता है 


पर 
/ ॥!' गे 0 ई। शत टः |] ॥ ० ५५ 


जाना राम सती उुल्ष निञ्ञ प्रभाउ कल प्रकटि जनावा || 
सती दीख कोतुक मंग जाता। आगे राम सहित सिय श्राता॥ 
 पफिरि चितया १ ले प्र्श्ष भें ्ज सिय सुन्दर बेखा । 
जहँ खितवाद तहेँ प्रभु न ते प्रवीना ॥ 
>से खिथव बिधि विष्णु अनेका | अमित प्रभाउ एक ते एका॥ 
बन्दत चरन करत प्रश्चु सेवा | बिबिध बेष देखे सब देवा॥ 
सी बिधात्री इन्दिरा, देखी अमित अनूप 

जेधि जेहि बेष अज्ञांदि छु तेहि तन 
पूजहि परश्ञ हि देव बहु बेखा। राम रूप दुसर नहिं देखा॥ 
अवलोके धपति बहतेर | सीता सहित न बेष घनेरे ॥ 
सोइ र छुब ४ सोहस छवि परम सीता घत्ती श्य पति के हा सभीता | 
सुधि कछु नाहीं पद बैठी मंग माहीं ॥ 
बहरि विज्ञोकिड3 नयत्र उचधारी। कल्लु न दीख कहें दच्छ कुमारी ॥| 
प॒नि पुनि नाइ राम-पद्‌ सीखा। चली तहाँ जहेँ रहे गिरीसा ॥ 





















































सेंगार पतलना पोढ़ाये | 
| हेतु कीन्ह अखनाना ॥ 
करि पूजा नेवेद्य चढ़ावा। आंपु गई जहाँ पाक बनावा॥ 
बहरि मात तहवाँ चल्षि आईं। भोजन करत देख स॒त जाई। 
गइ जननी सिझ्ठु पह भयभीता । देखा वाल तहाँ पुनि सूता॥ 
बहुरि आई देखा खुत खोई। हृदय कम्प मन धीर न होई॥ 
इहाँ उहाँ ढुइ बालक देखा। मति श्रम मोर कि आन बिसेखा ॥ 
देखि राम जननी अकुलसानी। प्रभु हँसि दीनन्‍्ह मधुर मुखुकानी ॥ 

दिखराबा भातांह निञञ, अदश्ुत रूप अखरण्ड। 

रोम रोम प्रति लगे, कोटि कोटि ब्रह्मए्ड ॥ 
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वैचित्रय' मात्र है; चट्नात्मक सत्य नहीं। इसी प्रकार 





५१९१६ 


मनोवाडिछित फल देते दाल को फैट यज्ञ किया कंतज़ता ले उद्सा दा जाता हे 
कामपेनु का व्यवद्वार भी एस हा स्थज्ञोा ता ता ।। गसाखामी लुलसीदास जा क 
प्रभ्थ भी इन कटपनाओं से पूण ह ' 

स्वर्ग मस्क अनुराग बिरागा निगमागम गान दोष बिसागा। 

पशु सुर बेन कटपतर रूया | अन्न दान अर रस्त पीयूखा॥ 

उन पद्मों के अतिरिक्त सहस्रशः स्लो पर स्वगन्तरक, अख्रत, कामबछु हे 

कस्पव्क्ष के उल्छेख आते है जो. काल्पनिक दान ॥॥ कारगा खराक-वचित्यों के 
अनन्‍्तगत हैं । 


आकाशवाणी 


आकाशवाणी क्या है ) इसऊ तिशय में भी सासान्य तननता ट्ैगान हैं | 
वास्तव में यह वाणी अन्तरित्ञष लोक का वा पी से संबन्ध नहीं रखती आपित यहे 
व्कस्मात हृदयाकाश से उठे हुए विचार-वरज्ञा ले सबका 3 । साटकों के अन्तगत 
कथनोपऋथन की शेत्ी यह हैं हि उनके पात्रा के छाए टी पाये: भाव अभिव्यनत 
कराये जाते हैं। परन्तु कतितय जबार एस होते । तो छिसो पाञज-विशप के द्वारा 
न प्रकट कर नेष*्य से कहलाय जाते है | | धिना में यहा सपध्य-क्रथन श्राकाश- 
बाणी' के स्वरूप में परिणुत है| जाता सै । यह आवकाशवाशी' सिम्न स्थर्तों पर 
ठयवद्गत होती हे । 








बाय हा जाता हे तब लोक में 
विश्वास का प्रवाह प्रवाहित करने के विचार ले उस निश्चय की ऋषिजन आकाश 
वाणी के मिस छेखबद्ध करते हैं । रामयरिति-मानस में पावती का तपस्या मे 
यही आकाशत्राणा आता ६:०४ 


| र | ह्ल्द्य में जब किसी बात का हह़ लिश्चः 





वेखि उमहि तप खिल्न खसरीरशा। ब्रत्म शिया शहर शणशल इ। धोरा | 
भय मनोरण सफल तब, सु गारग्गाज कुमार | 
परिहरु दसह कल्ेंस सब, अब मिलिहदि जिपुरारि ॥ 

अस तप काहन कीन्ह भवानी | भय अनेक थीर खुनि शानों। 


। 

अब उर घरह बहा बर बानी | सत्य खदा सन्‍्तत स्वुचि जानी 
। 
। 





| 
आ्रवहि पिता खुलाबन जबहीं। हठ परशिचिरि चर जायड तबहा॥ 
मिलहि तुम्हहिं जब सप्त रियीला | जानेश तब प्रमाण बागीखा || 
सुनत गिरा बिध्रि गगन बखानी | पुलक गात गिरिज्ञा दस्पानां ॥ 


इसी प्रकार मलुशनरूपा की तपस्या वा अनन्‍्लर:-- 





मांग मांगु बर भइ नभवानी | परम गंभीर कृपारत से नी! 


सृतक जिआवनि गिरा खुदाई । मावन रम्थ होइ उस जब आई ॥ 
हुए पुष्ठ तन भये खुदाये। मानहु अवर्दधि भवन ते आये । 









जय वाक्यां का आकाशबाणी द्वारा प्रकट हना 


बासतच पत्त य॑ अबु ओर शतरूया 3 लट्देयाकाश के श 
कवि ने आकाशवाणी चे 


5 मिस किया है | 
| * | किसी अनर्थकारी षड़यन्त्र के भेद का प्रकट करन के 
कवियां ने आकाशवाणी को शरण ली है। राम-चरित-म्र नस में भान 
नेस का भण्डाफोर सहाकबिने इस प्रकार किया है:-- 
मायामय तेहि कि | 
बिबिश्र क्णन्ह कर । 
| 
। 


' हि पक के 
वशुन-वंचित्य मात्र है | 
आंभिव्य खन 


, | 
गे स्का 
) 
4४] 
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ने सकई न काई || 
सुखल साधा ।॥ 
(०४ हे र <ः | 

न जग जबाह साग गसाहइपाला। भा ३ अकासबाना ताह काला। 
विधवुनत्द्॒ उठि उठि शाह जाह्न े हानि अन्ष जनि खाह 


भय जे भूसुर मास उठे मानि विखास 
आकाशवाणी के अतिरिक्त कवियों ने कहीं कहीं जड़ पदार्थों के द्वारा भी 
शब्द हाना लिखा है । रामचरितमानस के 


अयोध्याकाणड में राप्-वन-गमन के 
| श ्मँ "हैं| जग 5 । [ र्‌ जो तस्न ञ तक प्ले * » २ || वे ग । क्र करने प्र 3 ले 


न्क्हस 














ख् ४ ! (५... ० हि 
आर आशीवाद लिखा है, वह अं 









सिय सुग्सरिहि कहेउ कर जोरी । मातु मनोरथ पुरडवि भोरी 
पति देवर सेंग कुसल बहोशी | आइ करें जेहि पूजा तोरी 
सुनि सिय बचन प्रेम रस खानी | सम तब विमल बारिबर बानी ॥ 
सुन रघुबीर जश्रिया बेदेही। तब प्रभाड जग विद्त न केही । 
साकप होहि. बिलोकत तोरे। तोहि सेवहि सब विधि कर जोरे ॥ 
नम्ह जो हमहि बड्धि विनय झुनाई। कृपा कील्हि मोहि दीन्दि बड़ाई ॥ 
तदयि देवि में देवि असीसा। सफल होन हित निज बागीसा 
प्राननाथ देवर सहित, कुसलल कोसला आइ। 
पज्ञिहि सब मन कामना, सुज़स रहिहि जग छाइ । 
गंग चच्यमम संनि मंगल सुला। शु दित सीय झखुरसरि अनुकूला 











है! | हज्विक] 


के विचार से लिखा हे, जो सवथा संगत है । 








कविता में निगद्त भाव को साधारण जनसमुदाय के मस्तिष्क में स थूल 
रूप से अभिव्यज्जित करने के विचार से कविजन आपख्यायिका की सजना करते 
हैं । आख्यायिका एक प्रकार की काल्पनिक कथा है | इतिहास और आपख्यायिका 
में आकाश-पाताल का अन्तर होता है। मनोरखक गाथा के द्वारा सूक्ष्म विषय को 
भी कविसमुदाय अत्यन्त स्थूल रूप से जनता के मस्तिष्क में स्थित कर देता है । 
साहित्य शासन में आख्यायिका को सृष्टि भर निवाय्य सी हो गयी है । अष्टादश 
पुराणों में आख्यायिकाओं के द्वारा प्रायः वणन वर्णित हैं | इस प्रथा से जहाँ अनेक 
लाभ है वहाँ जनता की साहित्यानमिज्ञता के कारण किड्वित्‌ हानि भी हुई है । 

















है। आगे उनका यत्किज्चित्‌ बणुन करते हुए यथासाध्य उनका रहस्य प्रदर्शन भी 
किया जायगा । 


यद्यपि अवतार-बाद शाख्र-सम्मत 
हमारा प्रकृत विषय नहीं, तथापि 








प् #अ ' कु | बा । ० ०0 | ५ 








नत वेद ॥ 





इत्यादि बातें हमारे चरित-नायक जैप्ते अवतार-बादियों को |भी समय सभ्य 
खटकती रही हैं। गोखामी तुलसीदास जी अवतार-वादी थे । आपने इसे युक्ति आर 
प्रमाण से सिद्ध करने का भगीरथप्रयक् सं ा 
मुझे तो यहां इस बात का निद्शन करना है कि अवत र-वाद को सिद्धि मे 
तो श्रीमद्भागवत से ली हैं और शेष तृतीय एवं पथ्चम आख्यांयिका की मी 
की है। इन आख्यायिकाओं के लिखने में आपने साधारणत: सबसें आर वशपता 
खनिमित रचना में वर्णन-बैचित्र्य का पूर्ण आश्रय लिया है। करिवर स्पष्ट 
कहते हैं:-.- 
सो सब हेतु कहब मैं गाई। कथा प्रबन्ध विचिऋऊ बनाई ॥ 
गठक आन्तम अड्भोली पर विशेष ध्यान दें। इसमें गोस्वामी जी ने स्वयं 
कहा हे कि मैं प्रबन्ध को विचित्र रीति से बनाकर लिखूंगा । पाठकों के मनोविनो- 
रथ पांचों आख्यायिकाएं 'राम चरित-मानस' से अविकल उद्धृत की जाती हैं । 












महाकवि ने जय और विजय के शाप और उनका 
न में प्रकद होना और पुनः उनका कुम्मकर 
















तहाँ.. जलंधर . रावन भयऊ। रन प्‌ परम पद्‌ दूयऊं ॥ 
एक जनम कर कारन एहा। जेहि लगि राम घरों नतर-देहा ॥| 
इस आख्यायिका में जलन्धर को मारने के लिये विष्णु का अवतार लेना 


तोला लिखा द्द । 


( तीखरी आखूयायथिका ) 


नारद साप दीन्‍न्ह एक बारा। कल्प हक लगि देहि अवतारा ॥ 
शिरिज्ञा चकित भाई खुनि बानी। नारद विष्णु भगत प्नि ज्ञानी ॥ 
कारन कवन स्ताप मुनि दोन्‍हा।का अपराध र्मापति कीन्हा 

७ आदि कहदु पुरारी | मुनि मन मोह आचरज भारी। 









तथा जलेंघर का राचरा 
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गाथ, भरद्दाज साद 
न रघुनाथ, भज्जु तुलसी तज्ञु मंद मति 
रि गुहा एक अति पांचनि। बह सभीप सुरसरो स 
आखस्रम परम पुनीत खुहावा | देखि देवरिषि मत्न अति भ 
निरखि सेल सरि बिपिन बिभागा। भयउ रमापति पद अनलुरागा ॥ 
सुमिरत हरिहि सापगति बाधी। लहज बिमल मन लागि समाधश्री ॥ 
मुनिगति देखि खुरेस डराना। कार्माह बोलि कीन्ह सनमाना ॥ 
सहित सहाय जाहु मम हेतू। चलेड हरषि हिय जलचर कंतू ॥ 
खुनासीर मन महेँ अति त्रासा। चहत देवरिषि ममपु 




















व माया बसंत निरमयऊ ॥ 
कर थक कर्जाह कोकिल गूजाहि स्ंगा ॥ 
चली सुदहावनि त्रिबिध बयारी। काम नें. हारी ॥ 
रभादिक सुस्नारि नंवीना | सकल असम सर कला प्रवीना 
करहि गान बहु तान तरंगा। बह बिधि क्रीडहि पानि पतंगा ॥ 
कक हाय. मदन हरघाना। कीन्हैंलि प नि प्रपंच बिधि नाना । 
काम कला कछु मु डरेठ मनो भव पापी 

सीम कि चॉपि सकई कोउ तासू। बड़ रखवार _ रमापति जास ॥ 


हुरगा । 


























सहित सहाय स 


गद्देसि जाइ मुनि उ 


भयड न नारद भन कछु रोषा। कहि पभिय बचन < 
नाइ चरन सिर आयज्य पाई। गयउ म थे सहित सहाई 

मुनि खुसीलता आपनि करनी | सुरपति सभा जाइ सब बरनी | 
खुनि सबके मन अचरज आधा । मुनिहि प्रसंसि हरिहिं सिरनावा | 
तब नारद गवने सिंध पाहीं। जीति काम अहमिति मनमाहों ॥ 
सार चरित सेकरहि झुनाये। अति प्रिय ज़ानि महेस सिखाये॥ 
यार बार बिनव्ड मुनि तोहीं।जिमि यह कथा खुनायहु मोही 

तिमि जनि हरिहि झुनायहु कबहूँ | चलेड प्रसंग दराय हु तबहे 


संभु दीन्ह उपदेस हित, नहिं. नारदहिं स॒हान 
भरद्वाज कोतुक खुनहु, हरि इच्छा बलवान ॥ 





















हे सोइ . होई। करइ अन्यथा अस नहिं कोई ॥ 
जुनिे सन नहि भाये। तब विरंखि के लोक खिधाये॥ 
>र्तातला वर बीना। गावत हरि श॒न गान भ्रवीना | 
ह मस॒नि नाथा। जहँ।बल श्रीनिवास स्रति माथा ॥| 
ऊरडि शस्मानिकेता। बेडे आसन रिपिहि समेता। 

चराचर राया। बहुत दिनन्ह कीन्ह सुनि दाया।॥ 
7रदू सब भाखे। यद्यपि प्रथम वबरज़ि सिर राखे | 


बदन कारि बचन म्ुढु, वोले श्री भगवान! 
> सजुमसिश्न ते मिशहि, मोह मार मंद भोन॥ 
सुनि मुनि मोह छोइ मन ताके | शान बिराग हृदय नहिं जाके। 
ब्रह्मचरज बल रत मुनि धीरा। तुम्दहि कि करइ मनोभव पीरा ॥| 
नारद कहेउ स्तहित अभिमाना | कृपा तुम्हारि सकल भगवाना ॥ 
ऋमनानिश्चि मल दीख बिचारो | उरश अंकरेड गव तरू भारी ॥ 
गरंगि सा मे आआारिहर्ड उखारों। पतन हमार सेवक हितकारों ॥ 
सनिकर हित समझ कौतुक होई | अवसि उपाय करब्रि में सोई ॥ 
तय नारंदा हारा पा ३ ते हृदय अहमिति खघिकाई ॥ 
प्रीपलि निञ्रमाया तब प्रेरी। सखुनहु कठिन करनी 

श्रीनिन्या।रत पु 
बरनाहि नंगर 
| कि छुर ख्सह 





बोले बिहेस्ि 
अति प्रचाट 




























तेहि केरी || 


श्रम विबिध प्रकार ॥ 


सज़ रति तनु धारी ॥ 
य गय सेन समाजा ॥ 
सत सुरंस सम ज्ञ़ बल नीति निवासा। 
बिस्व॒मोहिनी वेमोह जेहि रूप निहारी। 
सोइ हरि माया स्व गशुन खानी। सोभा तास कि जाइ बखानी | 
करइ स्वयंधर सो नाप बाला। आय तह अगनित महिपाला | 
मुनि कतुओं लशार तेहि गयऊ | पर बालिन्हे खन पूछत भयऊ ॥ 
सनि सब चरित मूप ग्रह आये। करि पूजा धुप झु नि बैठाये ॥ 


झ्रालति इेखाई नोरबाह, भर्पात र्ज्कुमारि | 

कहट साथ्य गान दोष सब, एहि के हृदय बिचारि।॥ 
देगि रूप सुलि बलिराते बिसारी । बडी बार लगि रहे निहारी॥ 
लच्कखन ताख खित्लोंकि झुलाने। हृदय हरर नहिं प्रकट बखाने ॥ 
जा प्‌ छ बरडइे अमर साइ हाई | रूखर भूमि तेहि जीत न कोई 
सेबरदहि सकता चअराचर ताहां। वरई सीलनिश्चि कन्या जाही॥ 
लचख्छन सब खिन्यारि उर राखे | कछुक बनाइ भूप सन भाखे ॥ 














प्‌ तप कछु न होइ एहि कालो | हे विधि मिलइ कवन विधि बाला । 


एहि अवसर चाहिय परम, सोभा रूप बिसाल । 
ज्ञो बिलोकि रीभइ कुर्बरि, तब मेलइ जयमाल।॥ 
हि अति भाई ॥ 
हाथ स 
प्रभु कोतुकी कृपाला ॥ 
- प्ात्ति नयम जज हिये हरवाने ॥ 
ञ्रति आरत कहिं कथा र पा हरि होहु सहाई ॥ 
आपन रूप देह प्रभु॒मोही । आन भांति नहिं पावउं ओही ॥ 
जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा।| करहु सो बेगि दास में तोरा॥ 
मिज्ञ॒ मायाबल देखि बिसाला। हिय हँलि बोले दीनदयाला ॥ 
ज्ेहि बिधि होइहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार । 
सोइ हम करब न आन कह, बचन ने सुधा हमार ॥ 
: मुनि जोगी ॥ 





























कहि अस अंतरहित प्रभु भयऊ॥ 
माया बिबस भये मुनि सुढ़ा। सप्तुकी नहिं हरि गिरा निगू ढ़ा ॥ 
गवने तुरत तहाँ रिपिराई। जहाँ खयमस्बर भूमि बनाई ॥ 
निज्ञ नित्र आसन बेठे राजा। बहु बनाव करि सहित समाजा ॥ 
मुनि मन हरष रूप अति मोरे। मोहि तजि आनहि बरदहि न भोरे ॥ 
मलि हित कारन कृपानिधाना। दीन्ह कुरूप न ज्ाइ बखाना॥ 
सो चरित्र लखि काह न पावा। नारद जान सबन सिर नावा ॥ 


























जेहि समाज बेठे मुनि जाई। हृदय रूप अहमिति अधिकाई 

तहँ बेठे महेस गन दोऊ। बिग्र बेस गति लखइ न कोऊ॥ 
करहि कूटि नारद॒हि छुनाई | नीकि दीन्ह हरि खुन्दरताई॥ 
रीमिहि राज कुबरि छुबि देखी । इनहि बरिहि हरि जञानि बिसेखी । 
मुनिह्दि मोह मन हाथ पराये। हँसहि संशुगन अ्रति सचुपाये ॥ 
जद॒पि सुनहि मुनि अठपरदि बानो | सम्ुक्ति न परइ बुद्धि श्रम सानी ॥ 
काहु न लखा सो चरित बिसेखा | सो सरूप नप कन्या देखा |! 


मकट बदन भर्यकर देही। देखत हृदय क्रोध भा तेही ॥ 


सखी संग लेइ कुँवरि तब, चलत्नि जनु राज़ मराल । 
देखत फिरइ महीप सब, कर सरोज जयमाल ॥ 










पुनि पुनि घुन्नि उकसहि अकुलाहीं | देखि 


घरि नप तन 
ए्ब क्षि द््‌ | । ये ३ लाचेछ निवासा | नप सत सब भय निशासा ॥ 
अति बिकल मोह सति नाँठों | मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी 

भारी | बंदन दीख मुनि बारि लिहारी ॥ 
तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढ़ा ॥ 
कपटी पापी दोड। 

लेउ झुनि कोड || 

ने हृदय परितोष न आदवा | 
फरकत अधर कोप मनमाहों। सपदि चल्ले कमत्नांपति पाहीं।॥ 
देइहड साप कि मरिहडझँ ऊाई। जगत मोरि उपहास कराईं। 
बीचहि पंथ प नजारी | संग रसा सोडइ राजकुमारों ॥ 
बालें मधुर ये छल खुरसा ह। झुनि कहेँ चले बिकल को ना दर ॥ 
पुनत बचन ऊउपजा अति क्रोचा माया बस न रहा मन बोधा ॥ 
पर सूपदा स्वऋड नहिं देखी। तुम्हरे इरिया कपट बिसेखी॥ 
सथत झ्सि धनु स््द् हि यों रायह। सरन्ह ष्रे रे वि पपान करायह्‌ | 


अखुर स्जुरा बिष संकर रा मनि चाहू। 
स्वार्थ स्वाथक कुटिल तम्त कपट व्यवहारु ॥ 


भलहि मंद च व् 


बेससय हरषन हिय कछु धरहू ॥ 
ज्ड हू कि डहें कक हि | | चेह कक है 


करम संमासुभा तु म्हाहि न बाथा। अब तक गि लुस्ह हि ने काह साथा ॥ 

मल भवन अचल बायन दी्‌ न्हा। पा वहुगे ऋल आपन कीोनन्‍्हा ॥ 

बंचेह मांदि जायनि धरि द्देहा । सोद तन धरह साथ मम एुहा . | 

कि आऊृति ल॒म्ह कोन्द्र हमारों । क रिहहि कीस सहाय तुम्हा रो॥। 

परम आअपकार कोनन्‍ह लुम्ह भारी । नारि बिरह दुभ्ह हीब दुखारोे ॥ 
निज्ञ गन्हि ॥ 


















तब 
अस कहि दो 
बेष बिलोकि ४ 










पुनि जल दीरल रूप 


कु रब 
५ यु] 


















































साया के प्बलता, करषि कृपानिधि ल 


ज़ब हरिसाया दूरि निवारों। नहिं तहँ रमा न राजकुमारी ॥| 
तब मुनि अति स्वभीत हरि चरना । गहे पाहि प्रततारति हरना ॥ 
छपा होड सम स्वाप कृपाला। मम इच्छी कह दीनद्याला ॥ 
में दर्बचन कहे. बहुतेरे | कह सुनि पाप मिटिहि किमि मेरे ॥ 
जपडु _ ज्ञाइ स्वंकर खत नामा | होइहि हृदय तुरत बिखामा ॥ 
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अछि पर कृपा न करहि पुरारी | सो न पाव सुनि भगति हमारी 
अस्त उर घरि महि बिचरहु जाई। अब न तुम्हहि माया निश्चराई॥ 
बहु विधि सुनिहि प्रवोधि प्रशु, तब भये अन्तरधान । 
सत्य लोक नारद चले, करत राम गशुन गान ॥ 
हर गन मुतिहि जात पथ देखी। बिगत मोह मन हरष बिसेख्री ॥ 
अति सभीत नारद पहि आये। गहि पद आरत बचन खुनाये ॥ 
हरगन हम न बिप्न झुनिराथा। बड़ अपराध कीन्ह फल पाया॥ 
साप-अनुत्नः करहु छृपाला। बोले नारद दीनदयाला ॥ 
निशिचर जाइ होह तुम दोऊ। बैभव बिपुल तेज बल होऊ॥ 
आुज्ञ बल बिल जितबतुम जहिआ। धरिह॒हि बिष्णु मजुज़ तनु तहिआ ॥ 
समर मरन हरि हाथ तम्हारा |होइहहु मुकुत न पुनि खंसारा ॥ 
चले जुगल मुति पद्‌ सिर नाईं। भये निसाचर कालहि पाई॥ 
एक ककृप एहि हेतु प्रभु, लीन मजुज-अवतोर | 
खुर-रंजन सज्ञान-खुखद, हरि भंजन-भुवि-सार ॥ 
जहाँ तक मेंने पुराणों को देखा है उसके आधार पर ही मेरी धारणा है कि 
गोस्वामी जी ही इस आख्यायिका के निम्माता हैं। नगर की रचना, शीलनिधि 
राजा की कन्या का खयंवर, नारद का व्यामोह और दिष्णु का शाप पाना इत्यादि 
विषयक छेख सब कुछ बर्णन-बेचित््य' के अभ्यन्तर ही निहित हैं । 








( चौथी आख्यापिका ) 


स्वायंभू मछ. अरू खतरूपा | जिन्ह ते भइ नर खप्टि अनूपा ॥ 
दमस्पति धरम आचरन नीका। अजहूँ गाव ल॒ति जिन्ह के लीका ॥ 
चुप उत्तानपाद खुत ताख | भव हरि भगत भयड खुत जासू॥ 
लघु खुत नाम प्रियन्नत ताही। वेद पुरांन प्रसंसहि जाही॥ 
देवेहति पुनि ताखु कुमारी | जो मुनि कर्म के प्रियः नारी ॥| 
आदि देव प्रभु दोन दयात्ा। जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला ॥ 
सांख्यसास्त्र जिन्ह प्रक्रः बखाना। तत्व विचार निपुन भगवाना।॥ 
तेहि मलु राज कीन्ह बहु काला। प्रभु आयखु सब बिधि प्रतिपाला ॥ 

होइ न विषय विराग, भवन बसत भा चौथ पन | 

हृदय बहुत दुख लाग, जनग्र गयउ हरि भगति बिन ॥ 
बरबस राज़ खुर्ताह तब दीन्हा। नारिखसमेत गवन बन कीन्हा॥ 
तीरथ बर नेमिष बिण्याता। अति पुनीत साधक सिश्चि दाता ॥ 
वर्साह तहीाँ मुनि सिद्ध समाजा। तहेँ हिय हरपषि चलेड मनु राजा ॥ 
पथ जात सोहहि मति धीरा। ज्ञान भगति जनु धरे खसरीरा।॥ 





खाये मिल “२.8 सिद्ध 








| नहाने निर्मल नीरा॥ 
मा उीने ज्ञानी | धरम धु उपरिषि जानी ॥ 
जह जहें तीरथ रे सलुहाये | मनिन्‍्ह सकल रः कर्वाये ॥ 

। घलेपट परिचाना | सत समाज नित सनहि प्‌ 





















अगुन अखंड अनादी । जेंहि चितहि प वादी । 
नेति नेति जेहि वे दू लिरूपा | चि। दानन्द (ने अजपा | 
शंभु बिरंसि बिष्णु भगवाना। उपजदि जासु अंस ते नाना। 

कर पे नु लीलः तन गहई !। 
पूजिंदि अभिलाषा | 


|! 
ढ 
। 








बारि-आहार | 


एहि विधि बीते बरघ घट, सहस् 


सबत सप्त 





बधंरणष सहस दइसस 
विधि हरिहर तप 
मांगह बर बह भाँति 





गेउ सोऊ। ठाछठे रहे एक पथ दोऊ॥ 
भर सवकज्ञ दाल नें झानी | गांते आ प्स चुप श्नी ॥| 
माँग माँगुू बर भसइ नभवानी। परम गंभीर कृपास्त खानी ॥ 
सतक जिआवनि गिर खस् प्र होइ उर जब आईं॥ 
हैए पु॒ुध् तन भये खुद्दाये है अवहि भवन ते आये। 











गात | 





तुधा सम बचन खुनि, एपुलक प्रफुक्ि 
न करि दराडवत, भेम न हृदय 





पतन सेवक सुरतर खुर चेमू। विधि हरि हर बंदित पद रेनू॥ 
सेवक सुलभ सकल छझछुलदायक। प्रनवपाल सचराचर नायक ॥ 
जो अनाथ हित हमपर नेह। ती प्रसन्न होइ यह बर देह।॥ 
ज्ञों स्वरूप बस सिल्र मन माहोीं | जेहि कारन मुनि जतन कराही |! 
जो भुखुंडि मन मानस हंखा। खशुन अगुन जेहि निगम प्रसंखा ॥ 
देखहि हम सो रूप' भरि लोथन। कृपा करहु प्रनतारति मोचन ॥ 
दंपति बचन परम प्रिय लागे। झूदुल विनीत भ्रमरल पागे ॥ 
भगत बछुल प्रभु कृपानिधाना । विश्व बास भकदे भगवाना॥ 














बदल छुवबि सरीचां | चाड कपोल चिंबुक दर ओऔीवा ॥ 
ग्रध्चश आ सदर नासा। विछु कर निकर बिनिदक हासा 
नव अंबज अंबक छंबि नीकी। चितवनि ललित भावती जी 
भ्रकुटि मनोज चाप छब्िहारी | तिलक ललाद पटल तिकारी ॥ 
कुएडल मकर मसुकुद सिर भ्वाजा | कुटिल केस जन मधछुप समाजा। 
उर श्रीवत्स रुचिए बनमाला। फटिक हार भूषन मनि मसाला ॥ 
चार. जनेऊ। बाहु. बिभूषन सु 






































अगिनित लच्छि उमा ब्रह्मानी | 
ले सीता सोई ॥ 





छ॒बि समुद्र हरिरूप 
हरष बिबस तन दसा भुलानी 
सिर परसे प्रश्ु निज पद कजा | तु 
बोच्े क्र्पा लिघान रि नि. अति 
माँगह बर जोइ भाव मन, म 
सुनि प्रभु बचन जोरि ज्ञु 
नाथ देखि पदू कमल ग्रय॒ पृ 
पक लालसा बड्धि उश माहीं। सुगम अगम क 
तुम्दहि देत अति सुगम गोसाई। अगस्त लागि # 
जथा दरिद्र बिबुधथ तर पाई। बह सर्म्पा 
ताल प्रभाड जान नहि. सोई। तथां हद 
सो तुम्ह) जानहू अत रजॉामी | परचह गो 7 
सकुच बिहाइ मांगु न्रप मोही | मोरे नहिं अदेय कछु तोही ॥ 
दानि सिरोमनि कृपानिधि, नाथ कहें संत भाड। 
चाह तुम्दहि समानखुत, प्रभु सन कवन दुराउ ॥ 
देखि प्रीति खुनि बचन अमोले। एचमस्तु करुतानिधि बोले ॥ 


आपु सरिस खोज कहेँ जाई। नप तब तनय होब में आई॥ 
सतरूपहि बिलोंकि कर जोरे। देवि माँग बर जो रुचि तोरे॥ 


सन्न मोहि जानि | 
अजुमानि ॥ 


बोले मद॒बानी ॥ 
सब काम हमारे | 














हि नि कषपिनाई ॥ 





आलम 
हा हि ॥ नर | 
0 2 न 









जो बर नाथ जतुर चुप माँगा। सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा 
भु॒ परन्तु सुठि होति ढिठाई पि भगत हित तम्दहि सोहाई । 
तुश्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी त्रह्म सकल उर अंतग्जामी। 
अस समुक्त मन संसय होई। कहा जो प्रश्षु प्रमान पुनि खोई। 
जे निज भगत नाथ तब आहही छ्ज हि जो गति लहर्ह 
लाइ झुख सोइ गति लोइ भर्गाः लि 

सुनि झदु गूढ़ रुचिर बच रचना। कृपा 
जो कछ्लु रुचि तुम्हरे मन माहीं। मे 

मातु बविधेक अ न 
नदि चरन मर [ च 
मनिबिनु फनि जिमि जलबि नु सीना | मम जीवन तिमि तमहि अधीन 
अस बर मागि चरन गहि रहेऊझ। एयमस्तु करतानिधि कहेऊ 
अब तुम मम अनुसासन मे 'नी। बसल हु जाइ ९ 


सुरपति रजधानी ॥ 
तहूँ करि भोग बिलास, तात गये कुछ काल पुनि 
होइहह अवध 


आल, तब में होब तम्हार खत ॥ 
इच्छामथ नर बेष खंबारे। होइहउ प्रकट निकेत तुम्हारे 
अंसन्ह सहित देह घरि ताता। करिहड चरित भगत सखदाता ॥ 
जज हि ५2। नियसस [दर भर बड़ भागी | भव ते रिहाह ममता मद त्यागी । 
आदि सक्ति जेहि जग उपजाया | सोड अवतरिहिं मोरि यह माया ॥ 
पुरठझब में अभिल्लाध तुम्हारा । सत्य खत्य पत्र सत्य हमारा ॥ 
। 
| 








ब्लू 2 
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| 























पुनि पुनि अस कहि कृपानिधांना | अंतरधान भये भगवाना | 
दंपति उर धरि भगति कृपाला | तेहि आश्रम निबसे कछु काला 
समय पाइ तन तजि अनयासा । ज्ञाइ कीन्ह अमराबति बासा 








यह इतिहाल पुनीत अति, उम्रहि कहा दृषकेतु । 
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इस आख्यायिका का मूल ऐतिहासिक शैली पर श्रोमद्भागवत में पाया 


जाता है। उसी आधार पर गोस्वामीजी ने उक्त विस्तार किया है। विचारशील 


पाठक रचना-क्रम से ही वर्शन-बैचित्य' का अनुमान कर सकते हैं । 


( पाँचवों आख्यागिका ) 


बिस्ब॒ बिदित एक कैकय देखू। सत्यकेतु तहेँ. बसइ नरेखू॥ 
धर्म चुरू्चर नीति निधाना। तेज प्रताप सील बलदाना ॥ 


द६७ 





हि तब शुन धाम महा रनधीरा ॥| 
राज़थनी जो तीे। नाम प्रतापभान अस ताहीं।॥ 
अपर सुतहि अरिम् भज्ञ बल अतुल अचल संग्रामा ॥ 
[| 
| 





| 
| 
'/] 
4 | 
क्र 





भाइहि भारईहिं, परम सभीती | सकल दोष छुल बरजित पघोती 
जेठे सतहि राज नप दीन्हा। हरि हित आपु गवन बन कोना 
जब प्रताप रवि भयड ज्षप, फिरी दोहाई देख । 
प्रज्ञा पाल अति बेद बिश्रि, कतहँ नहीं अधलेसल ॥ 
नप हितकारक सचिव खथाना। नाम धरमरुतचि सुक्र समाना।| 
सचिव सयान बन्धचु वल्न बीग। आपु प्रताप पुंज ग्नथीरा ॥ 
सेन संग चत॒रंग. अपारा। अमित सुभट सब खमर जुकारा ॥ 
सेन बिलोकि राउड हरपाना | अरे बाजे गहगहें निम्ताना ॥ 
बिज़य हेतु कटकई  बनाई। सुदिन साधि ब्रप चलेंठ बजाई ॥ 
जहँ तहँ परी अनेक लरगाई। जीने सकल भ्रप बरिआई  ॥ 
सप्त दीप भुजबल बस कीन्‍्हे। लेइ लेइ दगढ़ छादि जप दीन्हें ॥ 
सकल अबनि मराडल तेहि काला | एक. प्रतापभान महिपाला ॥ 
स्वबस विस्वकारें बाहुबल, निज्ञ पुर कोन्ह पररबेख। 
अरथ घरम कामादि सुख, सबइ॒ समय नस्स ॥ 


कण 


भूप प्रतापभमालु बल पाई | कामधेलु भइ भूमि खुह्ाई ॥ 
सब दुख बरज़ित प्रज्ञा खुखारी | घरमसील . खुद्दर नरनारी ॥ 
सचिव घधरमरुचि हरि पद प्रीती | न्प हित हेतु लिखब निन नीती ॥ 
गुरु सुर सन्‍त पितर महिदेवा। करइ सदा नप सबक खसंथधा।!| 
भूप धरम जे बेद बखान | सकल करई सादर खुरव मान ॥ 
द्नि पति देइ विविध विधि दाना । खुनइ सास्म्र बर बेद पुराना ॥ 
| 


| 

प्र 
त 
ध 


नाना दापी कूप तड़ागा। सपन बाडटिका खंदर बागा ॥ 
विप्र भवन झुर भवन सखुहाये | सब तीरथन्द विचिच बनाये ।॥ 
जहें लगि कहे पुरान सख्ति, एक एक सब जाग। 
बार सहर््न सहस्न नप, किये सहित अनुराग ॥| 
ट्दय न कछु फल अनुसन्धाना | सूप विवेकी परम सुजाना ॥ 
करइ जे धरम करम मन पानी | वबासदेव अरपित तप जानी ॥ 
चढ़ि बर बाज़ि वार एक राज़ा। सगया कर सब साजि समाजा।॥ 
विध्याचल गँमीर वन गयऊ। म्ग पुनीत बह भारत भवयऊ। 
फिरत बिपिन उप दोख बराह। जनु बन दुरेड सलिद्ठि प्रसि राह । 
बड़ विश्व नहिं समान सुख माहीं। मनहँ क्रोध बस उगिलत नाहीं। 
| 
| 





। 
। 
४ | 
कील कराल दूखन छुबि गाई। तनु बिसाल पीवर श्रश्चिकाई ॥ 
उचुरात हय आरब पाये। चकित बिलोकत कान उठाये ।| 






चपरि चलेड हय सुद्धकि तप, हॉकि न होइ निबाह ॥ 


आवलत देखि अधिक रव बाजी । चलेड बराह मरूत गति भाजी ॥ 
तुरत कोन्ह ज्ञण सर सन्धाना। महि मिलि गयउ बिलोकत बाना ॥ 
कि तकि तीर महील चलावा। करि छल सअर सरीर बचावा॥ 
जगत डुरत जाइ मस्ुग भागा। रिस बस भूप चल्लेड सँग लागा॥ 
गयउठ दूरि बन गहन बराह। जहँ नाहिन गज बाज्ि निबाह।॥। 
आत अकेल बन व्रिषल क लेसू | तद॒पि न सग सग तजइ नरेसू ॥ 
काल बिलोकि भूप बड़ धीरा। भागि पैठ गिरि शुहा गेंभमीरा ॥ 
म देखि नत्रप अति पछिताई। फिरेड महा बन परेड सुलाई।॥ 
खेद खिन्न छुद्धित तृषित, राजा बाजि रत 

खाजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु सय 

























फिरत बिपिन आश्रम एक देखा | तहेँ बस न पर 
सु देस दन्रप खसीन्ह छुड़ाई। समर सेन तजि गयड पराई॥ 
समय प्रतापभान कर जा पन अति असमय अनुमानी ॥ 
गयउ न गृह मन बहुत गल्लानी। मिल्ला न राजहि सूप अभिमानी ॥ 
स्खिठर मारि रुक जिमि राजा | बिपिन बसइ ताफ्स के खसाजञा॥ 
तासखु समीप गवन नप कोनन्‍्हा। यह प्रताप रवि तेहि तब चीन्‍्हा॥ 
राउ तपित नहिं खो पहिचाना। देखि सुबवेष महाप्ुनि जाना। 
पेज य लरश ते कोन्द्द नामा | परकम्म सं कहेउठ निञ्ञनामा ॥ 
भूपति तृषित विलोकि तेहि, सरवर  दीन्द देखाइ । 
मजजन पान समेत हिय, कोन्ह नुपति हरघाइ॥ 


में सत्रम सकल सुखी ब्रप भयऊ। निञज्ञ आश्षम तापस ले गयऊ॥ 
ग्रासन दीनन्‍ह अपघ्त रवि जानी। पुनि तापल बोलेड खद़बानी ॥ 
का तुम कस वन फिरहु अकेले | सुन्दर ज्ुवा जीव पर हेले॥ 
अक्रवर्ति के लबच्छुन तोरे। देखत दया लागि अति मोरे॥ 
नाम प्रतापमाल अवनीखसा | तासु सचिव में खुनहु सुनीसा ॥ 
किरत अहेशे परेड भुलाई। बड़े भाग देखेडँ पद आई॥ 
हम कहें दरलम दरख तुम्हारा | जानत हो कछु भल्र द्ोनिहारा ॥ 

ह मसनि तात सयठ अंधिआरा। जोज्ञनं सत्तरेि नगर तुम्हारा ॥ 


निसा घोर गंभीर बन, पंथ न सूके खुज्ञान। 
बलहआज अस जानि तुम्ह, जायहु होत बिहान | 

























तुलसी ज़स भवितव्यता, तैसी मिलइ खहाई। 
आपु न आवइ ताहि पहँ, ताहि तहाँ लेइ जाइ ॥ 
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स्द सराही ॥ 
जानि पिता प्रश्चु करड ढिठाई ॥ 
नाम नाथ निज्ञ कह॒हु बखानी ॥ 
भूप रुह्ृद स | कपट सयाना ॥ 
बैटरी पुनि छुत्री पुनि राज़ा।छुल बल कोन्ह चहइ निज काजा ॥ 
सम्मि राज सुल दु खित अराती। अ्रवों अनल इव सुलगदइ छाती ॥ 
सरल बचन नप के स॒नि काना। बयर संभारि हृदय हरखाना॥ 
है निकेत ॥ 
कह न्रप जे विज्ञान निधाना। तुम्ह सांरिखे गलित अभिमाना ॥ 
रहहि अपन पो सदा दुराये। सब बिधि कुशल कुबेष बनाये॥ 
तेहित कहहि संत सत््रति टेरे। परम अकिचन प्रिय हरिकेरे॥ 
तम्ह सम अधन भिखारि अगेहा | होत बिरंचि सिबहि संदेहां॥ 
जोएसि सोषसि तब चरन नमामी | मोपर कृपा करिय अब स्वामी ॥ 
सहज्ञ॒प्रीति भूषति के देखी। आप विषय विश्वास विसेखी ॥ 
सब प्रकार राजहि अपनाई। बोलेड अधिक सनेह जनांई॥ 
सन खतिभाठ कहडें महिपाला। इहाँ बसत बीते बहुकाला ॥ 

अब लगि मोहि न मिलेउ कोड, जनायेड काह । 

लोक मान्यता अनल सम, कर तपकानन  दाहु ॥ 
तुलसी देखि ख्ु छूट न चतुर नर । 
्‌ँ स्‍्द्‌ ््‌ वे किहि है| श्र ह दान | धासप्र असन अ हि ह 
ताते गुपुत रह जग माहोीं | हरि तज्ि किमपि प्रयोजन नाहीं ॥ 
प्रभु जानत सब बिनहि जनाये। कहहु कवन सिच्रि लोक रिम्काये 
तुम्ह खुचि सुमति परम प्रिय मोरे। प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे॥ 
अब जो लात दडुरशावर्ड तोही। दार्म दोष घटइ अति मोही॥ 
जिमि ज्ञिमि तापस कथइ उदासा | तिमि तिमि नृपहिं उपज बिस्वासा ॥ 
देखा श्वबसल करम मन बानी । तब बोला तापस। बक ध्यानी ॥ 
नाम हमार एकतलु भाई। खुनि नप बोलेठ पुनि खिर नाई ॥ 
कहडू भाम कर अरथ बखानी। मोहि सेवक अति आपन जानी ॥ 

आदि ख॒ष्ठि उपजी ज़बहि, तब उपजति भइ मोरि। 
नाम एकतलु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरि॥ 

जनि आचरज करइह मनमाहीं | छुत तप ते दुलंभ कछु नाहीं॥ 
तप बल्ल ते जग खूज़इ बिधघाता। तप बल विष्णु भये परित्राता 
तप ढक क्ष संसु करहि संहारों।तप ते अगम न कलु संखारा ॥ 








तेहि न जान ब्प चपहि सो जा 




















































छुनि अति अन्॒रागा। कथा पुरातन कहइद सो लागा। 
करम धरम इतिहास अनेका | करइ निरूपन विरति विवेक्ा। 
उक्तव परालत अलय कहातनों। कहेसि अमित आचरज बखानी ! 
सान महीप तापल बस भयऊ । आपन नाम कहने तव सलयऊ | 
तापस न॒प जाने तोही। कीन्हेड कप्ट लाग मत्न माही | 
महोल  अखि नोति, जहे तहेँ नाम 


'थट मन कहाँह सूप | 
मोहि तोहि पर अति पोति, सोइ चतरता विचारि तब 


नाम तुम्हार प्रताप दिनेखा। सत्यकेतु तव पिता नरेखा। 
शुरुभसाद सब ज्ञानिय राजा | कहिय न आपनि ज 
दे खित (त खब खहज पट धोालि थ7 तीत नमी हल 
उपज़ि परो ममता 

अब प्रसन्न में - स्प॑ प्रप॒भ । 
सुनि खुबचन भू पाना । गाहे पद विनय कीन्ह विधि नाना ॥ 


जरफसरन दुख र हित तनु, समर जितश जनि कोड | 

एक छुत्र रिपुद्दीन महि, राज कल्षप सत होड ॥ 
कह तापस न्चप ऐसेइ होऊ। कारन एक कठिन सुनु सोऊ ॥ 
कालउ तुब पद नाइहि सीसा | एक बिप्रकुल छाँड़ि महीसा॥ 
तप बल घिप्र सदा बरिआरा। तिनन्‍हके कोप न कोड रखवारा ॥ 
जो विप्रन्तन बल करहु नरेखा। तो तुव बल विधि विष्णु महेसा ॥ 
चल न ब्रह्मकुल सन वरिआई। सत्य कहर दोड भ्ुज्ञा उठाई ॥ 
बिप्र स्लाप बिज्रु सुनु महिपाला | तोर नास नहिं कबनेहु काला ॥ 
हरखेउः राउ बचन सुनि तासू। नाथ न होइ मोर अब नासू॥ 
तव प्रसाद प्रभु॒ कृपानिधाना | मोकहँ स्व काल कह्याना ॥ 

एवमरुतु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरि। 

मिलब हमार भुलाब निज, कहहु न हमहि न खोरि 











्््ल्ख्ल्स्क कस्फ्क्स्फ्क़ हि ४२०६272-| करेडय्यडतरः इसकले:+कछ 










































ताते में तोहि बरजऊ राज़ा। कहे कथा तब परम अकाजा॥ 
छओे सावन यह परत कहानी। नास तुम्हार खत्य मम बानी ॥ 
यह प्रगटे अथवा द्विज़ सापा। नास तोर उुंद भाजुशतापा ॥ 
आन उपाय निधन तब नाहीं। जो हरिहर कोपहि मनमाहों 
थ नाथ पद गहि दुप भाखा। छिंज शुरु कोप कहडु को राखा॥ 
राखइद गुरु जो कोप विधाता। शुरू बिरोध नहिं कोड जय त्राता ॥ 
जो न चलब हम कहे तुम्हारे | होड नास नहिं सोच हमारे 
एकहि. उर डरपत मन मोरा | प्रस्षु महिदेव राप अति घोरा ॥ 








तम्ह तज्ञि दीन दयाल निज, हितू न देख कोड ॥ 

घन ग्प विविध जतन जग माही | कष्ट साथ्य पुनि होहि क्लि नाहीं ॥ 
अहदइ एक अति खझुगम उपाई। तहाँ परन्तु एक कठिनाई ॥ 
मम आधोन ज्ुगृुति ब्रण सखोई।सोर जाब तव नगर न होई। 
आज लगे अद अब ते भयऊ । काड़ू व जह आम ने गयऊ || 
जाँ न जाउँ तो होय अकाजू | बना आइ असमंजस आजू॥ 
सुनि महीस बोलेड खुदुबानी | नाथ निगम अस नीति बखानी ॥ 
वड़े सनेह लघ्ुन पर करहीं। गिरिनिज्ञ लिरन्ह सदा तृन घरहीं ॥ 
जलधि अगाध मौलि बह फेनू | संतत घधरनि घरत सिर रेनू ॥ 


झस कहि गहे नरेख पद, सखाभी होह कृपाल । 

मोहि लागि दुख सहिय प्रभु, सल्लन॒ दीनदयाल ॥ 
जानि नृपहि आपन आधोीना। बोंला तापस कपट प्रवीना 
सत्य कहरऊ भूपति खुनि तोही। जग नाहन दुलेभ कछु मोही । 
आअवसि काज में करिहडं तोरा। स्नन तन बचन भगत तें मोरा॥ 
जोग जुझमुति तप मंत्र प्रभाऊ। फल्नइ तबाह जब करिशञ्र दुराऊ ॥ 
ज्ों नरेस में कर रखोई। तुम्द परसह मोहि ज्ञान न कोई ॥ 
अन्न सो जोइ जोइ भोजन करई। सोइ साइ तब आयस अनसरई ॥ 
पुनि तिनन्‍्हके गृह जेबइ जोऊ। तब बस होईं भूप खुनु सोऊ॥ 
जाइ उपाय रचहु नृुप एह। खंबत । 


भरि संकलप  करेह 
नित नूतनछ्विज सहस सत, बरेड 




















































तहित परिवार । 

में तुम्हरे_ऋुपलप लगि, द्निह करव जेवनार | 
यहि विधि भूप कष्ट अँति थोरे। होइहाहे सकल विप्र बल्न तारे॥ 
करिहहि विप्र “हीम मख सेवबा। तेहि प्रसंग सहजहिं बस देवा ॥ 
अडर एक-ठीहि कहे लखाऊे। में यहि बेब न आउच काऊ ॥ 
तुम्दरे उपरोहित कहँराया। हरि आनब में निज्ञ करि माया ॥ 
तपबल तेहि करि आपु समाना | रखिहउ इहाँ बरप परमाना ॥ 

धरि ताछु बेष खुनु राज़ा। सब बिच्चि तोर संवचारब काज्ञां ॥ 

गइ निखसि बहुत सयन अब कीजे | मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। 
में तप बल तोहि तुरण समेता | पहुँचइहडँ ' सोवतहिं नि 

में आउब सोइ वेष धरि, पहिचानड तब मोहि। 

जब एकांत बुलाइ खब, कथा सुनावडें तोहि॥ 
सयन कोन्ह न्रषप आयखसु मानी | आसन जाइ बैठ छल ज्ञानी ॥ 
स्मित भूप निद्रा अति आई। सो किमि सोबव सोच अधिकाई ॥ 
कालकेतु निलिचर तहँ आवबा। जेइ सूकर होइ नपहिं भ्ुलावा ॥ 

























कक तो अति कपट घनेरा ॥ 
30 अर दस भाई । खल अति अजय देव दखदाई 
उमर खब मारे।विप सन्‍्त खुर देखि दुखारे ॥ 
ले पाछिल बयरू संभारा। तापस ह्प मिलि मंत्र विचारा ॥ 
रपु छंय खोद रचेहि उपाऊ | भे ने जान कल्लु राऊ ॥ 
रिपु तेजसी अक्रेल अपि, लघ करि गनिय न ताह | 
अजहडू देत ठुख रवि ससि| हैं, सिर अदसेषित राह | 
तापस नृप निज्ञ 


तर्खाह निहारी | हरखि मिलेड उठि भ 
मित्रहि कहि स्थ ् 




















कुल समेत रिपु सूल बहाई। चोशथे व्विस मिलब में आई। 
तापस' न्॒पाह बहुत परितोषी। चला महा कपदी अति रोषी॥ 
भाजुछ्तापाह बाजि समेता। पहँचायसि छन माँक़ निकेता॥ 
टपहि नारिपलि सयन कराई। हय गृह बाँथेखि बाज़ि बनाई॥ 

राजा के उपरोहितहि, हरि लेइ गयड बहोरि। 

लेइ राखेसि मिरि खोह महँ, माया करि मति भोरि ॥ 
आपु विराचि उपरोहित रूपा। परेड जाइ तेहि सेज अनूपा॥ 
जागेड बरप असन भये बिहाना। देखि सवन अति अचरज माना 
मुनि महिमा मन मह झआजुमानी | डठेड गवहि जेहि जान न रानी 
कानन गयड बाजि चढ़ि तेही | पुर नरनारि न जानेड केही ॥ 
गये जाम ज्ुग भूपति आवबा। घर घर उत्सव बाज़ बधावा ॥ 
उपरोहितहि देख जब राजा ! चकित बिलोकसमिरिसोइ काजा ॥ 
जुग सम नपहि गये दिन तीनी। कपटों मुनि पद रहि मति लीनी ॥ 
समय जानि उपरोहित आवा। नह्ृपहि मते सब कहि समसुभ्काबा । 

तप हरस्ेल पहिचानि शुरु, श्रम बस रहा न चेत। 

बरे तुरत खत सहस बर, विप्र कुटुम्ब समेत ॥ 
उपराहित जेवनार बनाई | छुरस चारिविधि जसखति गाई ॥ 
माया मय तेहि कीन्ह रखोई | विजन बहु गति सकइ न कोई ॥ 
विविध सूगन्ह कर आमिषय रॉधा। तेहि महँ विप्र मांस खल साँचा ॥ 
भोजन कहँ. सब विश्न बोलाये। पग पखलारि सादर बैठाये। 
प्रुसन जबहि लाग महिपाला। भइ अकास बानी तेहि काला ॥ 
विप्र वुन्द्‌ उठि उठि शह जाह। हे बलि हानि अन्न ज़नि खाँह ॥ 
भयउ रसोई भूखुर मांख्‌ | खब छ्विज उठे मानि विस्वासू॥ 
भूप विकल मति मीह झुल नी। भावी वस न आवब मुख बानी ॥ 


्ख्य्य्दू 
/॥| 
है 
ह ०3 
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मई 
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ते । तब, नहिं कछु कीन्ह विचार * 

ज्ञाइ निसाचर होइ ज्ञप, सुढ़् सहित परिवार #7 
इस कथा के अनन्तर भानुप्रताप राजा का रावण के स्वरूप 

लिखा गया है। उसका अरिमिदव नामक अनुज कुम्मभकण हुआ ली 
रुचि नाम का मंत्री विभीषण के रूप में आवती्ण हुआ । इसके आटिई ४ ' 
पुत्रों ओर सेबकों का घोर निशाचर के खहप में प्रकट होना लिखा डास्था 
राक्तसों के अत्याचार का अन्त करने के निम्मित्त रामावतार हुआ अं 
आख्यायिका महाकवि के मस्तिष्क की मौलिकता का पूर्श निद््श नया 
मेरी घारणा है क्लि साधारण जनता में अवतारबादके प्रति विश्व 
विचार से गोखामीजी ने उपरि लिखित पाँचों आख्यायिकाओं की रु 
इन गाथाओं और उपाख्यानों में कविराज ने वर्णन-बैचित्रय की पूरी स्टाइडण थे 















रामचरितमानस में मदन-दहन ब्य 
गोस्वामीजी ने इस गाथा को कवि-कुल-कुमुद-कलाप-कलाघर काउल्ियल्एइश कला के 
कुमारसम्भव' से लिया है। संसार जानता हे कि काम कोई शरोब् | 
नहीं, अपितु मनोविकार मात्र है। मनसिज, सनोज, अ तू छुटरवा 4 
ही इस कथन की पर्याप्त रूप से पुष्ठि करते हैं। गोखामी तुलसी स्दारसनच ना ने इस 
कामदेव का कुतूहल बहुत ही ओजस्विनी और सजीब भाषा में ल्नि ; 
विशाल [बेग्नह का भर्मो भूत हाना लिखा 8। कविराज को वास्त ण़् हे 















की. मे (2 


प्रभुता एवं जितेन्द्रियवा का उल्लेख अश्रीष्ट था । पाठक अ पद 
पूवेंक मनन कर तो वे इस आख्यायिका के तथ्य तक पहुँच सकेंगे । 
कोपेड जबहि बारिचर केतू। छुत महेँ मिटेड सकलस्सु ईल्ड 
यह सत्य है कि जब भनुष्य के चित्त में काम के छट्ढेग का ऋछऋच्थाएथ 
तो उस समय धसे को मयादा चलायमान हो जाती है। कवि ने स्पक्छल ६ 


ब्रच्मचर्य ब्रत संयम नाना | धीरजधम्े ज्ञान च्धि छा 
सदाचार जप ज्ञोग बिरागा। समय विवेक कटक खसल्य' जयवा 




















तब शिव तीसर नेन उधारा। चितवत मार भयउ ज्वईसड 





इस पद्म में गोस्वामी जी से तृतोय नेत्र के उदधाटन से 
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वा दमन करना जानता चाहिये 





/ ०५ 


ह चोपाई ही सिद्ध करती ० 


उपस्यान 
। ने क्र प्त आल हा 2270 ले हे बमकसत0७ 


ताग्क अखघशण सयडउ तलेघहि 








प्‌ बच्चा ले सेसाला | 

यु सूख खंपति णीते। 

झजर अमर स् करे बिंबिध खराई । 

तब विशरशि पहँ थ्ि सब देव परे 
सदा सन 3857 मी नि जय तब हो । 
है. जोतले शर्म स्वाद ॥ 


। 
। 








23, हो ढं 


' 
। 


मोौर कहा सुन का शैस्र करहि. खहाई ॥ 

सती जो तजी दच्छु मख दहा। जनमी आई हिमाचल गेहा 

तेहि तप कीन्‍्ह खसंक्ल सच समाधि बेटे सा 

जदपि अहदइ असम तर्दा 

प्ठवश काम जाइ स्पि कर छोस सम 
ब हम जाई सिवहि सिि कश्वाउब.. विद । 
एहि बिधि भलेहि देवहित परम अति नीऋू कहे सब कोई ॥ 
अस्तुति सुरन्‍्ह कीन्ह अति हेतू | ध्रगदेड विषमवान । 


प्रस्ट कही निज्र बिपति सब, खुनि मन कीन्ह बिच 
स्ल्य बिंगायथ ने केसल भांह, बिल्तसि कहेड अस्य मार 



















हलक ड्य्क्न्याऊ 


तदधि ऋरब में काज तुम्दारा। स्थीत कह परम घरम उपकारा । 
परहित लागि तजइ जो देही | संतत संत प्रसस हि. तेही ॥ 
अस कहि चलेउ सबहि सिर नाई। सुमन ध्रद्भष कर सहित सद्दाई ॥ 
चलत मार अस हृदय बिचारा। शिव विरशोष दब व मश्न हमाशा ॥ 
तब आपने प्रभाठई बिस्ताश निज्ञ बस कीन्ह सकत 
कापेड जबहि.. बारिवर केतू। छूने मा 
अह्यचर्स ब्त संजम नाना। धीरज 
सदाचार जप जाग बिरागा। खमय विवेक कटक खब भागा।। 
भागेड चेक सट्टाइ सहित सो सुमद संज्ुग महिझुरे। 
सदअन्ध पर्बत कन्दरन्हि महँ जाइ तेहि अवसर दुर॥ 
होमिहार का कतार का रखबार अंग खरभमर परा 
टर॥ माथ केहि रतिनाथ जेहि कह छोषि कर बछु सर धरा ॥ 
जे सज्ञीव जग चर-अचर, नारि घुरुप अस नाम । 
ते निज्त निम्र मरजाद तजि, भय सकत बख काम ॥ 
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सा काजलाना 


2]। 





५४३६ 
उब के हृदय मदन अभिज्लाखा। लता निहारि नवांह तरू साखा॥ 
नदी उमशि अंबुधि कहे धाई करहि दलाब तलाईं॥ 
जहँ असि दखा अड़न की बरनी। को कहि सकइ स्चेतन्ह करनी ॥ 
पस पच्छी नभ जल थलत्न चारी। भये काम बस समय बिखारी॥ 


हि 

















देव दूसुज॒ नर किन्नर व्याला। प्रेत पिसाथ भूत बेताला ॥ 
इन्ह के दरसां न कहेड बखानी।| सदा काम के चेरे जानी ॥ 
सिद्ध घिरिः पा ४४ ह- ह क। ॥ ते जञ्ञो "हा | ते पृ च्क | दो "९॥ भये शि्‌ यो ग़ी्‌ | | 


देखहि चराचर मारिमय ओ ब्रह्ममय देखत रहैे॥ 
अबला बिलोकहिं पुरुषमय जग पुरुष सब अबज्ामर्य । 
दुइ दशड भरि ब्रह्माटड भीतर काम कृत कोतुक अर्य ॥। 

















उभय घरी अस कोतुझऋ् भयऊ ल प्‌ संभु पह गयऊ॥ 
भये तुरत | झ्यु ' मंद उतरि गये मतवारे॥ 
रद्ाहि देखि मदन भय भमाना।ढ़ ठग भगवाना ॥ 
फिरत लाज कछु करि नहिं जाई। मरन ठानि मन रचेखि डपाई॥ 
प्रगटेसि तुरत रचिरश रितुराजा | कुसुमित नव तरु राज़ि विराज्ञा ॥ 
बन उपवन वापिका तड़ागा। परम सुभग खब दिला विभागा॥ 
जहँ तह तन उम्रगत अश्लुशागा | ऩुयहु मत मनसिज्ञ जागा।॥ 



























जागहद मनोभव झणह मन बन सुभगता न परे कही। 
बिकसे सरबन्हि थ हु कश्न मुक्त पुंज मंज्जुल मधुकरा। 
कल हंस पिक झुक सरस रब करि गान नाचहि अपछुरा ॥ 


सकल कत्ना करि कोटि विधि, हारेउ से 
चली न अचल समाधि सिर, कोपेउ हृदय निक्ेत ॥ 


देखि रलाल बिदप बर साखा। तेहि पर चहेड मदन मन माखा ॥ 
सुमन चाप निञज्ञ खर सन्धाने। अति रिल ताकि सऊूवन लगिताने ॥ 
झाड़ेड विषम बान उर लागे। छूटि समाधि संभ्रु तब जागे॥ 
भयठ इस मन छोमभ बिसेखी। नयन उधारि सकल दिसि देखी ॥ 
सोरभ पल्व॒ मदन बिलोका | भयउ कोप कंपेड त्रय लोका॥ 
तब स्व तीसर नयन उधघारा। चितवत काम मयडउ जरि छारा ॥ 




















रोदति बदति बहु भांति करुना ऋरति संकर प 
अतिपेम करि बिनती बिबविध विधि जोरि कर सनपुस 











अब ते रति तब नाथ कर, होइहि नाम अलजंग। 





बिन्लु बपु व्यारपदे सबहिफए लिज मिखन प्रसंग / 
जब जदुबश हछृष्ण अबतारा | होइहि हरत मह 





हर हि सारा ॥ 
छू रण तनय होइडि श््ाल तोराः स्चस छा 97 हद । 


रसि गवती सुनि संकर दाती 
हट & ५ मे. प्प गा हे 
ऊपर की आख्यायिका में महाकविने जो कुछ लिखा है बह सच वशुन्- 
वैचिह्र्य' की बानगी मात्र है | 


“4 
ध्क। 
अविजाफडूँ 





9 कि पार्वती का पिता हिमाचल पवत है । 
परन्तु आजकल की शिक्षित जनता का एक बड़ा भाग इसे सानने (का तैयार नहीं 
है । हाँ, हिमाचल नाम का कोई व्यक्तिव्शिष हो, अथवा हिमालय पवृ॑त का कोड 
राजा हो उसका भी सहचारी अथ में हिसाचल हो नाम लिखा गया ही तो सगांदे 
लग सकती है । पावती पूठव जन्‍म में दक्षप्रजञापत्ति को कन्या थी जिसका वरशुन 
राम-च रित-सानस' में विस्तार के साथ आया है । उस जन्म में सती का विवाह 
शिव जी के साथ हुआ था। दक्षप्रजापति के यज्ञ में शित्र जा का अपमान सहन 
कर सती ने मखारिनि में अपने शरांर को भस्मसात्‌ कर दिया। दूसर जन्म 7 वही 
सती दिशाचल पवत के अधिष्ाता के गृह में अवर्तीण हुई गैर इस किम मे भी 
शिवजी के साथ वबिवा होने के निमित्त बोर तप्स्या की। वप्सया के अतनन्‍्तर 
वरदान मिलने पर 





साधारण जनता की धारणा ह 


झा. 








पार्वती का विवाह 


शिवजी के साथ हुआ । गोस्वामी जीने राम-चरित-मानस' में इस विवाह 
की कथा लिखते हुए वर्णन-बैचि्रय से बहुत कुछ कास लिया है । कविराज ने 
लिखा है।--- ५ 
इहाँ हिमाचल रखेंड बिताता। अति विचित्र नहि जाइ बखाना | 
सेल सकल जहूँ लगि जग माहीं। लड़ बिसाल नहिं बरनि सिशहीं । 
वन सांगर नद्‌ नदी तलावा। हिमगिरि सब कहे नेवति पठावा ॥ 








न घारी। सहित समाज सोह बर नारो॥ 
लकल हिमाचल गेहा। गावहिं. मंगल सहित सनेहा॥ 

... ऊपर के पद्यों पर पाठक विचार-दृष्टिपात करें | पबत, बन, समुद्र, नद, नदी 
और वालाब सब के सब सुन्दर शरीर घारण कर अपनी २ स्व यों के साथ हिमा- 
चल पर्वत के गृह पर निमनन्‍्त्रण में आये, यह बात सीच अर्थ भ असम्भव है । 
क्योंकि ( १ ) प्वदादि ख्थावर पदाथ हैं (२) इनकी खियोँ नहीं हुआ करतीं ( ३ ) 
नदी की खली कौन होगी ? और (४) प्बत और समुद्रादि क्रिसी के गृह पर 
पधारें तो इनके लिये पर्योप्त खान चाहिये, इत्यादि । इन पत्मों की संगति अथवा 
समन्वय तो यह है कि इनके अधिष्ठाता ( राजा ) आये थे। स्पष्ट देख लीजिये 
विवाहोपरान्त हिमाचल ने सब आमश्त्रितों को यथायोग्य सादर थिदा किया है:--- 
तरत भवन आये गिरिशई। सकल सेल सर लिये बुलाई॥ 

आदर दान विनय बहु माना। सब कर बिंदा कीन्ह हिमवाना॥ 
विचारशील पाठक इस वशन-वैचित्पा को अवश्य समझ गये होंगे। 
पशाम-चरित-सानस' के अयोध्याकाणड भें लिखित 




































हि 


का कारण भी विचारणीय झ्ल्न है | हम पीछे देवता ओर तुबसीदा्सा शीपक में 
देवता क्या है ? इस पर सविस्तः विवेचन कर चुके है। देवताओं की खूष्टि यदि 
किसी लोक विशेष में मानी भी जाय तो भी उनके आचार-विचार छो आदश एवं 


५ नि 


आनुकरणीय मानना पड़ेगा | ऐसे देवताओं के संबन्ध मे गोस्वाधी जो 
'विद्य मनावहि देव कुचाली' 
इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते । दूसरी बात यह है कि देवताओं 
ने सरस्वती को मन्धरा के पाल भेजा, ऐसा लेख 'राम-चरित-मानस भें प्रस्तुत है । 
ह सरस्वती शरीर धारी खी थी, इस बात को मानने के जिये आज की शिक्षित 
जनता का एक बड़ा भाग तैयार नहीं है । 
ऐसी दशा में जब कि देवता और सरस्वती की बात असत्य मानी जाय तो 
सयादापुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्र जी महाराज के बनगमन का इतिहास ही निम 
लक ओर आधार शून्य हो जाता है । इस संबन्ध में मेंने जो कुछ वजिचारा है वह 
लेखनी के द्वारा पाठकों की सेवा में सादर समर्पित करता है । 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्व॒रचित सत्तसइ म॑ एक निम्न लिखित दोहा 
लिखा है:--- 
तुलसी जल बानी विमल, सुनि समभझब हिय हरि । 
राम राज बाधक भई, मत्द्‌ मंथरा चेरि॥ 


है अं 
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इस दोहे पर पूर्ण विचार करते हुए आप प्रकृत प्रसड्ञ पर आधे । मन्धरा 

जैसी तुच्छ और दुष्टा दासी ने अपनी 
देति मनहूँ माहुर मधु बोरी 

के समान विमल वाणी से कैकेयी के हृदय पर अपसी हित-चिन्तकता का प्रभाव 
उत्पन्न कर राम के अभिषेरू में।बाघा डाल दी । इसी कथा को अत्यन्त रोचक बना 
कर राम-चरित-मानस' में गोस्वासी जी ने अत्यन्त विस्तार के साथ लिखा है । 
वास्तत्र ्न बात यह हैं कि सन्‍्धरा, महारानो क्ैक्रेयी की दासी थी जिसका मन 
प्रत्यन्त दुष्ट भावाविष्ठ था | म| हीष वारप्षीकि ने लिखा है कि यह दासी केकेयी के 
साथ उसके नेहर से ही अयोध्या आई थी । उससझ्ले हृदय में यह बात आयी कि यदि 
राम को अभिपेक्र हो गया तो कौशरुया की बन पड़ेगी और झैझेयी की उतनी 
प्रतिष्ठा नहीं होगी, अत: मेरी भी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। आप समफिये कि 
स्वाथ ततरा दुष्टा मन्धरा का मन ही कुटिल देवता है जिसने उप्तकी बुद्धि को प्रेरित 
३ सन्धरा को सेधा ही सरस्वतो है। सरस्वती ( वाणी ) की 

















दे! 











किया । इस रूपक में मे 
सहायता से वाक््य-रचना द्वारा मन्थरा ने राम को वनवास दिलाने का पूर्ण प्रवन्ध कर 
लिया और केक्ेयी के पास चली । 'राम-चरित-प्रानस' में गोस्वामी जी ने मन्धरा- 
केक्ेयी संवाद को बढ़े विस्तार के साथ लिखा है, जिप्ते मनोयोगपूर्वक पाठ करने से 
पाठकों को इस बात का विश्वय हो ज्ञायगा कि मन्थरा की दुश् सरस्वतो (दुबद्धि ) 
की प्रेरणा से ही अयो४ साम्राज्य आपद्गस्त हो गया । इसो शबनेश्वरी की 
कुटष्टि से १४ वर्षा तक अयोध्या की प्रजाओं और राज्य-परिवार को घोर विपत्तियों 
का सामना करना पड़ा । इस इतिहास को महाकविने सालंकार ओर वर्णन-वेचित्र्य- 
युक्त लिखा है । 

















योगद्शन के विभूतिपाद में पतंजलि मुनिजी ने योग की विभूतियों का 

वन करते हुए 
'ततो5णिन्नादि प्रादुभवः कायसपत्तद्मावमियातश्र' 

सत्र ४० वें म॑ं अशिमादि सिद्धियों का उल्छेख किया है । सिद्धियाँ आठ हैं। 
/--अशिमसा ( देह को सूक्ष्म करता ), २--लबिसा (देह के बोक को अत्यन्त 
दलका कर देना ). ३--महिमा ( देह को विस्तार में बड़ा करना ), ४--गरिमा 
( देद के बोक को गुरू अथात्‌ भारी कर देना ), ५--प्राप्ति ( इष्ट पदार्थ को 
अपने समीप मेगा छेता ), ६--प्राकास्य ( इच्छा की पूत्ति में विल्मम्ब न होना ), 
3--वशित्र ( सत्रको वशीमूत करना) ओर ८--ईशत्व ( भौतिक पदार्थों को 
उत्पन्न एवं नष्ट कर सकने का अधिकार ) । 





भंठे9 


०  #५ हे फ् पे ञ्ध श्ै 
मे सिद्धियाँ योगियों को नाना विध के संयमों से खयमेव उपलब्ध होती हे 


परन्तु योगीजन इन पर भी विजय प्राप्त कर समाधि के सम्मुख संलग्न होते हैं । 
गोस्वामीजी ने भी पे ु 
'ऋद्धि सिद्धि पभेरे बहु भाई। बुद्धिहि लोभ दिखावे जाई ॥ 





मे इन सिद्धियों को योग-पथ में बाधक ही लिखा है। 'राम-चरित- मानस में जहा 
भरतजी भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गये हे वहाँ सिद्धियों का वर्णन करते हुए 
गोखामीजी ने वशन-वैचित्य' से भी काप्त लिया हैः-- 

करि प्रबोध मुनिवर कहेड, अतिथि प्रान ध्िय हो हु । 
सुनि सुनि बचन भरत हिय सोचू। भयेउ कुअवसर कठित्र सँकोचू || 
जानि गरुशभ शुरू गिरा बहोरी। चरम बन्दि बोले कर जोंरी ॥ 
सिर घरि झायसु करिय तुम्हारा । परम घरम यह नाथ छहम्ारा॥ 
चाहिय कोन्ह भरत पह सूल फल्ल आनह जाई॥ 


भलेहि नाथ काहि तिन्‍ह सिर नाये त निञ्ञ निनज्न काज सिधघाये । 
से पूजा चाहिय जस देवता ! 


सनिहि सोच पाहुन बड़ नेवता। तसिः 
खुनिरिध्षिसिशिअशिमादिक आई | आय 

राम बि्रह व्याकुन सरत, 

पहुनाई करि हरह स्रम पु 
ऋषधिसिधिसिर घरि मुनिवर बानी । बड़ि भागिनि आज 
कहहि परस्पर सिधि सम्ुदाई।| अतुत्तित अतिथि राम लघु भाई ॥ 
सुनि पद बन्दि करिय सोइ आजू। होइ झुखोी सब राज समाज ॥ 
अस कहि रखेंड रुचिर गृह जाना । जेहि बिलोकि बिलखाहि बिमाना ॥ 
योग बि धूति भूरे भरे राखे। देखत जिनहि अम र अभिलाले ॥ 
दासी दास साज खब लीन्‍्हें। जोगवत रहहि मनहिं | 


8 2०८ दीन्ह !' 
सब समाज सजि सिध्रि पत्र माही । जे खुख खुरपुर सपने है. नाहीं ॥ 
प्रथमहिं बास दिये सब केही | सुन्दर सुखद जथा रुचि जेही ॥ 

बहुरि सपरिजन भरत कहाँ, ऋषि अस आयसु दोनन्‍्ह | 

बिधि विश्लयदायक् विभव, सुनिवर तप बल कीन्ह || 
मुनि धाव जब भरत बिलोका। सब लधु लगे लोकपति लोका ॥ 
ऊुख समाज नईहिें जाइ बखानी। देखत बिरति विसारद ज्ञानी | 
तन सन खुबसन बिताना। बन बाटिका विहँग मग नाना॥ 
सुरभि फूल फल अमिय समाना। विमल जलासय विविध्र बिधाना | 
अखन पान खुचि अमिय अमीसे । देश्वि लोग सकुचात जमीसे ॥ 


























। 
| 
| 


पु्दि अन॒ुमानी ॥ 


44७ 
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छुर खुरभी खुरतरु सब ही के | लखि अमिलाष छुरेस सी के | 
जंतु बसन्‍त बह विविध बयारी | सब कहँ सुलभ पदारथ चारी | 
लक चन्दन बनितादिक भोगा | देखि हरष बिल्मथ बस तोगा ॥ 

त्पति चकई भरत चक , भनि आय ु खेलवार | 

तेहि निलि आलम पींजरा, राखे भा सभिंचुसार ॥ 

ऊपर के उद्धरण में महाकवि ने महर्षि भरह्ाज की सिद्धि में प्राप्ति! एवं 
आकाम्या का वशन करते हुए 'वर्णन-वैचित्रय' का भी संभिश्रण करादिया | सिद्धियों 
का सशरीर आना, उनसे ऋषिराज का वातोलाप एवं उन सिद्धियों की अतिथि- 
सेवा इत्यादि सभी वर्णनशैली की विचित्रता मात्र है । 

रामचरित-सानस' सुन्द्रकाण्ड में जब हनुमानजी सीता का पता छेमे 
समुद्र पार जाने लगे हैं वहाँ हचुमान की अशिमा, महिसा, लबिमा तथा गरिमादि 
सिद्धियों का बन करते हुए गोश्वामी जी ने वर्णन-वैचित्रब' श्री चित्रित किया है । 
देखिये:--- क्‍ 

















अखस कहि नाइ सबन कहें म 
सिधु तीर एक स्त भूधर | कोतुक कूदि चढ़ेड ता ऊपर॥ 









बार बार रघुबोश संमसारी।| तरकेड प्रवनतनय बल भारी ॥ 





जेहि गिरि चरन देत हजुमंता।सों चलिगा पाताल तुसुंता | 
जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। ताही भीति चले हजुमाना ॥ 





हि इ 
# हार हक २३ 


जलनिधि रघुपति दूत बिचारी। दै 


कपि कहें कीन्ह प्रभाम, बार बार कर ज्ोरिक॥ 
जात पवनछुत देवन्ह देखा। ज्ञाना चह बल बद्धि बिसेखा ॥ 
सुरसा नाम. अहिन की माता | पएठइन्हि आइ कही तेहि बाता॥। 
आज़ सुरन्ह मोहि दीन अहारा | छुनत बचनम कह पवन कुमारा | 
राम काञज् करे फिरि मे आवी | सीता को र₹ | धि' प्र पु हि || 
तब तब बदन पेठिहों आई। सत्य कहों मोहि ज्ञान है माई ॥ 
कवनेहु ज़तन देश नहि जाना। प्रससि न मोहि कद्देड हनुमाना || 
ओजन भरि तेहि बदन पसारा। कपितन कीनन्‍्ह दुगुन बिस्तारा ॥ 
सोरह जोजन मुख तेहि ठयऊ। तुरत पवनसुत बत्तिस भयऊ : 
जंस जस छुरसा बदन बढ़ावा। ताछु दून कपि रूप दिखावा॥ 
सतजोज्ञन तेहि आनन कीनन्‍्हा। अति लघु रूप पवनछुत लीनन्‍्हा ॥ 
बदन पेठि पुनि बाहिर आया | मांगी बिदा ताहि सिर नावा ॥ 
मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा। बुधि बल मरम तोर में पावा || 

राम काज' सब करिंहहु, तुम बल बद्धि-निधान । 

आखसिष दे सुश्सा चली, हरषि चले हसुसमान ॥ 


होहि जझमहारी ॥| 
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साया नमक सांग गहड़े ॥ 
| 





श्यमालुफ कम रत्न (20 8, कि की न श ७/०+४ !' ॥ नशे हट है ४ 7० कि गत! हु ४ #। ह 

त्र्श्त हो | अए बता: कि लिनकाो परशप् पह।। 

हे का क्‍ ध्सृ /"' 35 | [ए' हि भ््र पक) इबं7 तय बीबास ब्रा ४7 [ शी ॥ | 
| छा धरे ४५ लय ि 4 

कह ० तीएसाका प फ्काथ४ ५ आआ शत ग्‌्‌! हि हम हे कक | 

ताझु कप ऋषि तरताए चना | 


सोदइ छुल हसन 
ताहि भमारि मारुत खुत व 
इन ऊपर के उद्धरणों में समुद्र का मेनाक को भेज तर 7] पान का सत्कार 

कराना, सुरसा-हनुमान की कथा एवं राक्षसी बच इसे सत्र उपार्यालों मे बश्ान: 
वैचित्रय/ से काम लिया गया है। वास्मी किजीस लिखा # हि हृतमान जो नर कर 
समुद्र पार भ ये थे | भी गे प्प ते र्ते तेरते पक जाने पर से भुदरार २ साफ पर कि ज्जिद 
विश्राम कर लिया। सुरसा तथा राक्षमी की कथा गोस्वामी जी की विशचित 
आख्यायिका है । इसी प्रकार 

'मसक समान रूप कपि घरी। लंका चले सखुमिर नग्हरी॥' 
पद्म में हनुमान की अणिम्ा सिद्धि का वन छिया है । 


राम चरित-मानस' के सुन्द्रक्ाण्ड के अन्य में ॥। 


| /7]| 
बा | 


बारिध्ियार गये मनिथाीरा | 





कं 
बा 
कया: 
ब्सपय््जटाओस 


















की भूमिका है वह तो वर्शन-वैचित्रय' से ही ओत-ओ्रोत है। मर्यादापुरुपोनस जब 
सीता का समाचार हनुमान के द्वारा पा चुके तब लड़ा पर चहाई करने के विचार से 

सैन्य समुद्र-तट पर आ डे । समुद्र की अगाघता को देश कर उसके पार जाने का 
सहसा कोई सुलभ माग नहीं सू्ां। तीन दिनां तक मन्त्रियों नथा थाना के साथ 
विचार करते रहे । समुद्र के अधिष्ठाता ( राजा ) ने पहले इनही उसे था की, अथान 
भेंट तक न की । अन्त में महाराज ने अपने पराक्रम से उसे भयभीन कर दिया 
ओर वह सादर मणि-म्राशिक सेंट लेऋर इनको शरग आया ओर उससे से न बाँध: 
का परामश देकर नल-नील के गुणों का परिचय दिलाया 2ै। आवब इस पथों पर 
विचार कर:-- 





> आनड 








विनय न मानतज लधि जड़, गये तीधि दिन बीनि । 
बोले राम सकोप तब, भय बिन होइ न प्रीनि | 


ललिमसन बान सरासन आा नू। सोद्रर्ड बारिवि विखिल 7लान ॥ 
सठ सन विनय कुटिल सन द्रीति | सहत्न कृपिंन सन सनन्‍्दर नौति ॥| 
ममतारत खन शपन कहानी | अति ल्ोभी सन ब्र्रि लि बस्‍बानी ॥| 
क्रोधिहं सम कामिहि हरि कथा | ऊसर बीज बे फन्‍्न जथा ॥ 
अस कहि रघुपति चाप चढ़ाबा | यह मत लक्षिमन के मन भाबा | 


संधानेउ प्रभु बिखिख कराला। उठी उद्ध्रि उर अच्तर ज्याला॥ 

















अकुलाने । जरत जन्‍्तु जल-निधि जब ज्ञाने ॥ 


ली फरइ, कोटि ज्ञतन कोड स॑ 















सं | 

गेस झुनु, डॉटेहि ऐप नव नीच | 

| जल धरनी | इन्द्र कइ नाथ सहज जड़ करनी॥ . 
साया उपजाये। सृ ष्ि हे तुसब्र 
छु आयसु जेहि कहे जल अहई। सो ति 
ढोल गँवार सूद पस 

प्रभु प्रताप मैं. जब 
प्र की 















कारी 
रि बड़ाई 





ज्॒ ताडना वे 
सो वेगि जो 
जेहि बिधि उत्तरद कपि-कटर क ! गत सो कहहु उपाइ ॥ 
नाथ नील नल कपि दोड भाई । लरिकाईं रिबि आधसिष पाई ॥ 
तिन्हके परस किये गिरि भारे। तरिहाहिं जलधि प्रताप तुम्हारे ॥ 
में पुनि उर घरि प्रभु प्रभुताई | करिहडे बत् अनुमान सहाई || 
पद्दिबिधि नाथ पयोधि बँधाइय । जेहि यह सुजल लोक ति हूँ गाइय ॥ 































सकते च्द्य ररिः पर पक हि न झा || ८ र | न | द्य हे न्दि पा. थो श्ि स धाध || | । | 
मै नह न 2 


वास्तव सें समुद्र के अधिपति गजा ने सागर पर से तु बाँधने का उपाय बत- 
लाया । नल नील इन दोनों इचख्ीनियरों ने सैनिकों की सहायता से पुत्न बनाया | 
स्पष्ट देख लीनिये ऊपर के पद्यों में समुद्र का आना, जाना ओर वात्तोलाप इत्यादि 
लिखा गया है जिससे पता लगता है समुद्र से चहाँ जलराशि का महण नहीं, प्रत्युत 
राजाविशेष का बोध होता है । 

गोस्वामी तुलसीदासजी द्वारा तिरचित समस्त यंथों में कलियुग कां विचित्र 
रीति से वन आया है जिससे जनता में नाना-प्रकार से श्रम फैल गया है, - वह 
केवल वशन-वेचित्रय' मात्र है। वास्तव में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग का 
काल-विभाग परम्परया सृष्टि के प्रारम्भ से ही चल्ना आता है । चाहे कोई भी युग 
ही सब में आय-अनाय, सज्जन-दुष्ट, पुण्यात्मा-पापी एवं भल्े-बुरे होते आये हैं ओर 

द्द 





है 





| हरि 
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पुराणों के यत्र-तत्र के छेखों से विस्पष्ट होता है कि कलियुग कोई शरीरधारी 
व्यक्ति है, जो मनुष्यों को धम की ओर से हटाकर अधम में प्रवृत्त कराता है । चाहे 
एतद्विषयक छेख आलंकारिक ही मान लिये जाये परन्तु जन-समुदाय में बेसे लेखों के 
प्रचार से ऐसा विचार फैल गया है कि कलियुग में योग, जप, पूजापाठ, यज्ञ 
और अन्यान्य वैदिक कर्मों का अनुष्ठान हो ही नहीं सकता | कलियुग में तो केबल 
पाप का ही आधिक्य ओर बाहुल्य रहेगा, इत्यादि । ऐसे विचारों के आने से लोक 


की सत्कर्मों की ओर से उपेक्षा वा उपरति हे। गयी । क्‍ 











गोसाईजी महाराज ने भी कलियुग की अनगल गाथा गायी है, जिससे 
जनता में महान भ्रम फेला हुआ है | 
कलियुग का बणन साधारणतः रामायणादि सभी ग्रंथों और विशेष कर 


है. 





विनय-पत्रिका में कवि ने इस ढंग पर किया है जिससे अपठित वा अद्धूपठित हिन्दू- 
जनता के हृदयों पर यह बात मुहर कर गयी है कि कलियुग कोई शरीरधारी व्यक्ति 
है जो अपने राजल-काल में शुभ कम नहीं होने देता | वह मनुष्यों को बलात्‌ अशुभ 
कर्मों की ओर प्रेरित करता है । 

घास्तव में कवियों की यह एक काव्य 














गैल्ली है कि वे प्रायः जड़ और शरीर- 
रहित पदार्थों को भी चेतनता से युक्त शरीरघारी श्रभिव्यक्त करते हैं और इस 
शैल्री की अमिट छाप पड़ती है। संसार जानता है कि काम कोई शरीरधारी शक्ति 
नहीं, अपितु मनोविकार मात्र है जिस की सिद्धि सनसिज, मनोज, और मनोभव, 
इत्यादि शब्द ही पयाप्त रूप से करते हैं तथापि सारे सुरूुवि-समुदाय ने इसका बड़े 
विस्तार से शरीरधारी ओर चेतनवत्‌ वर्णन किया है। गोस्वामी जी ने तो कामदेव 
ओर शड्डूर का महासंग्राम ही रच दिया | इसी प्रकार कवियों ने क्रोध, शान्ति 
ओर लोभ आदि का भी मूत्तिमान ही जैसा वर्णन है । इस लेखनशेली की 

















यहां तक उन्ञति हुईं की आयुर्वेद में ज्वरादि रोगों के भी भयद्लुर खरूप का वर्णन 
किया गया है। आज कल भी कई रोगों के भयावह चित्र छापे जाते हैं, परन्तु 
वे सत्र चित्र जनता के बोध मात्र के लिये हैं। उसी प्रकार कलियुग भी कोई 
साकार व्यक्ति नहीं, समयविश्ाग मात्र है। गोस्वामी जी के सप्तवय में जनता 
आचार-विचार और धमांदि से च्युत हो चुकी थी, अतः उस काल का वर्णन इस 
प्रकार किया है जिससे अशिक्षित वा अल्य शिक्षित समुदाय कलियुग को शरीर- 
धारी व्यक्ति समझ गयां है। देखिये 'विनय-पत्रिका' भजनसंख्या १३९:--- 

दीन दयालु दुरित दारिद दुख दुनी दुसह तिहँताप तई है। 

देव-दुआर पुकारत आरत सब की सब सुख हानि भई है॥ 





प्रभु के बचन बेद्‌ बुध सम्मत मम मूरति महि देव-मई 
तिन्‍्ह की मति रिसर, राग, मोह, मद्‌, लोभ लालची लीलि 
रोज-समाज कुसाज कोटि कटु कढ्पत कलुष कुचाल नई 
नीति प्रतीति प्रीति परमिति पति हेतु-बाद हठि हेरि हुई 
पापरत, झपने झ 
















परमारथ सखारथ-साथन भए अफल सकल, नहिं सिद्धि र 
कामधेनचु-धरनी-कलि है 







सरूष बरजि तरजिए तरजनो, कुम्हिले है कुम्हडे की ज 
दीजे दादि देखि नातो बलि, मही-मोद-मंगल-रितई 
भरे भाग अनुराग लोग कहे राम अबध चितवनि चितई 
बिनती झुनि खानंद हेरि हँलि करुतावारि-भूमि मिजरई 
राम राज भयो काज सगन सभ, राजा राम जगत-विज्ञ 
समरथ बड़ा छुज्ञान खुसाहिब खुकृुत सेन हारत जित 
उथये-थपन, उजार-बसावन, गई-बहोर विरद सदई 
तुलसी प्रसु आरत-आरति हर अभय-वाँद केहि केहि न दई है ॥ १३६ ॥ 
ऊपर के पद्मों में महाकविने कलियुग का हाथ मलना, दाँत पीसना, सिर पर 
चढ़ना, राम का उसे बुलाना और डाटंना इत्यादि लिखा है जिससे उसका शरोर- 
धारी होना प्रतीत होता है, पर यह सब॒ 'वशणुन-बेचित्रयः मात्र है। इसी प्रकार 
राम-चरित-मानस' के 


४ 






४१2 





काग सुसुख्डि ओर गरुड़ 
क्या हैं, यह भी एक विचारणीय विषय है। महाकविने इस ग्रन्थको पटमुखी वातो के 
रूप में जनता के सम्मुख रखा है। (१ ) शिव-पावतो-संवाद, ( २ ) याज्ञवल्क्य- 
भरद्वाज-सं वाद और ( ३ ) कागभुसुर्डि एवं गरुड़-संवाद । अब विचारना केवल 
यही है कि काग भुसुण्डि ओर गरुड़ कोन थे ? गोस्वामीजी के अन्थों से विस्पष्ट है 
कि ये दोनों पक्ती थे । राम-चरित-मानस' में 
सकल कथा में तुमहि खुनाई। कांग देह जेहि कारन - पाई ॥ 

इत्यादि पद्मों के द्वारा उक्त कथन की पयाप्र पुष्टि हो जाती है | गरुड़ जी के संबन्ध 
में शिव जी पावती से कहते हैं कि 








करि राखा। खग जाने खग ही की भाषा ॥ 


पे दोनों का पत्ती होना सिद्ध 3 । अब प्रश्न यह है कि पत्ती क्रिस प्रकार मनुष्य 


की भाषा में ऐसे २ गृढ़ातियूढ़ प्रश्नोत्तर कर सके होंगे जैसे रामायण में लिखे हें, 


ओर दुसरा प्रश्न यह है कि जब शिवजी महाराज खग-भाषपा नहीं जानते थे तो 


गोस्वामीजी ने उन प्रश्नोत्तरों को कैसे समझता, इत्यादि । 
सत्य समाधान तो यही हो सकता है कि ये दोनां महाचुभाव या तो मनुष्य 
होंगे अथवा कथा के रहस्य को जनता के समक्ष सरलता पृवक्र बुद्धिगत कराने के 
सद्भाव से गोस्वामीजी ने उसे काल्पनिक पक्षियों के मुख से कथन कराया होा। आपने 
विष्णु शमी विरचित 'हितोपदेश' पढ़ा होगा। उच्त ग्रन्थरत्न में नीति संब्नन्धी बढ़े 
महत्वमय सदुपदेश कपोत, व्याल और मूपक के मुख से कहलवाय गये हैं। शर्मा 
जी ने भ्न्‍्थ के आरम्भ में ही अपनी इस शैज्ञी का उद्देश निर्देशित कर दिया है:-- 
'यत्नवे भाजने लग्मः संस्कारों नान्यथा भर्वेत्‌ । 
कृथाच्छठेन बाछानां नीतिस्तदिदह कृथ्यते ॥ 
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अर्थात्‌ जिस प्रह्नार नये सृत्तिक्ता-पात्र पर जो कुछ चित्न्सरी को जाती 
है बह अमिट हो जाती है, इस कारण कइ कथनोपकथन के व्याज से इस ग्रन्थ 
में बालकों को नीतिमागका सदुपदेश दिया गया हे । तदनुसार ही गाम्यामी जी ने 
भी सामान्य जनों के हिताथ कागभुसुगछो ओर गरूद-मंतराद के मिल राम-चरितामसृत 
का पान करांया है । 


. सहृदय साहित्य-प्रेमी पाठकों की सेवा में विचार-स्ातन्त्य के साथ 'बणन- 
वैचित्रय' सादर समर्पित है । वर्णन में विवित्रता किचन २ स्थज्ोपर आती है और 
गोखामी जी की अनुपम रचना में कहां २ आयी है, उसका उद्देख एवं उद्धरण 
पर्योप्त रूप से किया गया है । हमारे कविता-कानन-फेशरी का उपमा, रूपरू, उत्प्रेज्ञा, 
काकु, पयोयोक्ति वक्रोक्ति, माघुय, ओज, अभिषा, लक्षणा और व्य जनादि पर पृण 
अधिकार तो भ्राप्त था ही इसके अतिरिक्त उक्ति पत्र बशन-बचित्रय के आप ज्ञात्ता 
ही नहीं अपितु निमाता भी थे। महाकवि की छखनी-रूप गंगोत्री से जिस कबिता- 
रूप भगीरथी का प्रत्राह्‌ प्रवाहित हुआ है उनके एक शब्द-रूप जलकर में अमृत- 
का सा स्वाभाविक खाद भरा पड़ा है। कविराज ने भगवान रास के बालपन का 
सोन्द्य वर्णन करते हुए लिखा है कि मनहूँ उम्रगि ओंग अँग छत्रि छलके । यहां 
में इनकी कविवा-क्राधिनी के संबन्ध में 

ह 'मनहुँ उमगि पद पद छुबि छुलके!' 

पद्‌ कह कर नत शिर हो मौन रह जाना ही मड्ठडल मय मानता हूँ । 
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. संसार का कोई मनुष्य आस्तिक हो किंवा नास्तिक आअथच परतलोच, हक 
पुनजन्म सिद्धान्त का विश्वासी हो अथवा अविश्वासी, उसे लक । जे 
अनि कक. व चाहे -* शो्धर मतालुसार प्रकृति की सत्ता को परमार्थ दशा में 
भले हो स्वीकार न करें, परन्तु व्यावहारिक आअवख्ा में लोक-पथ ग्रशस्त करना ही 
पड़ेगा । इसी क्रम से जिनका विश्वास इह! एवं “पर दोनों लोकों पर है उन्हें भी 
ड्भ य-सि द्ध के सद्विचार से लोक-म योदा का निर्माण लत हे । तद्नुसार ही क्‍ उक्त 
सिद्धान्त-द्य के विपरीत जो परलोक के अविश्वासी हैं वे भी & मतानुसार किसी न 
किसी लोकादश की स्थापना कर हैं। कई विद्वानों का मत है कि जो लोग परलोक 
के सिद्धान्त में अटल विश्वास रखने वाले हैं उनके लिये भी परलोक की अपेक्ता 
लोक-चिन्तन ही मुख्यतर है। झथवा यों कहिये कि लोक-सुधार पर ही परलोक- 
सुधार नितान्त निभर करता है । जिस प्रकार चारपाई एक ओर बुनने से दूसरी 
ओर स्वयमेव बुनती जाती है उसी प्रकार लोक ठीक होने से परलोक का ठीक होना 
अवश्यम्भावी है | हमारे चरित-नायक श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदास जी लोक-शास्त्र के 
एक भ्रकाएड परिडत ही नहीं अपितु लोकादर्श के इने गिने संस्थापक महाकवियों 
में से एक सिद्धहस्त सुकवि थे । कर 
कवि-सम्राट लोक की एक छोटी मोंटी बात से लेकर गूढ़ातिगू ढ़ तथ्य 
ओर लोक-रहस्य के ज्ञाता थे । महाकवि द्वारा विरचित 'राम-चरित-मानस ” लोक- 
जलधि का सुदृद जलयान अथवा सुधर सेतु है। इस अदूमुत प्रन्थ-रत्न को कविता- 
कानन-केसरी ने धामिक, साहित्यिक एवं नैतिक विचारों के अतिरिक्त लौकिक-दृष्टि 
से भी सर्वथा समुपादेय बनाया है। इनका 'राम-चरित-म्रानस ? कम, उपासना 
ओर ज्ञान की सज्नम खरूपा त्रिवेणी है | जैसा कहा भी है:--- का 

राम भक्ति जहँ सुरसरि धारा । सरसति ब्रह्म बिचार  प्रचारा,॥ 

विधि निषेध मय कल्िमल हरनी । कर्म कथा रवि-नन्दिनि बरनी॥ 

हरिहए कथा बिराजति बेनी । खुनत सकल मुद्‌ मज़ल देनी॥ 

.. यहाँ कविने गंगा में उपासना, सरखती में ज्ञान एवं यमुना में कर्म 
कथा को कल्पना की है। वास्तव में लोक के निमित्त इनका सामखस्य अनिवार्य 
हे । दमारे पूर्वज मह॒षि कम, उपासना और ज्ञान का यथार्थ समन्वय जानते 
थे और लोकोपयोग में तीनों को यथायोग्य स्थान देते थे । पर महाभारत-युद्ध के 
उत्तर-काल में तीनों की समुचित सोमा का लोप हो गया। काल पाकर कभी एक की 
प्रबलता अपनी सयादा का अतिक्रमण कर जाती और शेष की अवहेलना । 
कभी याज्षिकों ने कमंकाण्ड की इतनी उन्नति की कि अध्वर ( हिंसा हीन ) 






































५ ॥ १ अब 





स्वरूप धाॉररा[ के ््‌ लय | आर वे दों को्‌ श्प्ो छः 5 । पविन्न द 





५ | ४ 


काल में ज्ञान तथा उपासना का पूर्ण रूप से उत्थापन हो चुका था । इस अ वथेकारी 
प्रथा का सदय हृदय महात्मा गौत पृ ब॒द्ध अबल् खरडन कर पुत्र: सामजत्य सस्थापतन् 
करना चाहते थे परन्तु उनके आन्दोलन से वैदिक संस्कारों का भी लोप हो गया 
ओर सर्वत्र ज्ञान-वेराग्य का प्रवाह प्रवाहित होने लगा । सहसों नारि-नर गृह त्याग 
कर मिक्षु हो संसार को अपने वैराग्य मिश्रित ध्मं की ओर आकर्षित करने लगे | 
जहाँ बुद्ध के तप और त्याग का जनता पर अमिट प्रभाव पड़ा वहाँ उपासना का 
भाव न रहने के कारण लोक में नास्तिकता फैली, शाझ्यों तथा वेदों की ओर से 
पूर्ण उपेक्षा का आविशभाब हो गया । इस विकट परिस्थिति में भगवान शझ्डराचाय 
आते हैं और समस्त देश को अपने शुष्क अद्गेत ज्ञान के अग्निदाद से भस्मीभूत 
करके उपासना और भक्ति के सुधा-खोत को सुखा देते & । इचर माध्वाचाय उठ 


॥ के पे का का हट क्‌ः कै #*५, ञ्ञ 
खड़े होते हैं. तो अपनी अनन्य भक्ति की पेनी कुल्हाई स कम को जड़ काटने 




























लग जाते हैं । इन नवीन मतग्रवत्तकों वा सुधारकों ने अपनी सारी शक्ति स्वमत 


व; के 





के संस्थापण और विरुद्ध मत के उत्थापन में लगा दी। किसी महात्मा ने 
साम खअस्य-स्ापन की चेष्टा न की। इन सब्र आन्दोल ्तां का इतना कुप रिणाम 
हुआ कि भारतवर्ष मतमवान्तरों का अजायवबर हो गया और परस्पर एक 
मत की दूसरे मतों से मुठभेड़ होने लगी। शैत्रों और वेष्णवों में घोर विरोध 
उठ खड़ा हुआ, वाममार्ग शाक्त सम्प्रदाय के खरूप में पुनरुज्ीबित हुआ, शझ्डूर-मत 
ने विक्रत रूप धारण कर शुष्क अद्वेत-बाद का स्वरूप घारण किया ओर स्थान स्थान 
पर महात्मा नानक, कबीर और गोरखनाथजी के भी कुछ लोग अनुयायी बन गये | 
मतमतान्‍्तरों के इस विकरालकाल में महात्मा तुलसीदासजी का आविभाव हुआ | 
आपने अपनी विद्या, अनुभव, अनुशीलन, खाध्याय और तपश्चया के आधार पर 
ही अपनी समस्त साहित्य-सेवा को इसी घम-समन्वय एवं स्जनोपासन में समर्पित 
किया। वास्तव में हमारा प्राचीन साहित्य इन्हीं तोन मार्गों का तत्व और रहस्य 
बतलाता है। सारी गीता, समस्त वेदान्त और साह्गेपाड़ वेद इन्हीं कर्मापासन-क्षान 
का यथावत्‌ मणडन करते हैं। मानवीय मेधा की इन्हीं तीन अवस्थाओं को पश्चिमी 
मनस्तत्व-विद्या-विशारद 70ज५778, ७७!४४७ और ५५१)|॥% के नाम से पुकारते 
हैं । संसार में पूर्ण मनुष्यत्व-प्राप्ति के निमित्त इन तीनों की ही परिमित मात्रा में 
आवश्यकता है। अनधिकारी के लिये एक का सड्ग्रह एवं अनन्‍्यों की उपेक्षा 
विडम्बनामात्र है। इस त्रिवेणी पर जो महामाग निवास तथा निमजञन करते हैं 
उन्हीं को ऐडहिक सुख ओर पारलोकिक शाश्वती शान्ति की उपलब्धि होती है। 
गोस्वामी तुलसीदासजी के समय में इन तीनों मार्गों में परम वेषम्य उपस्ित था 4 




















४४६ 
आपने सॉम्य-स्थापन के सद्भाव से प्रशस्‍्तपथों का अवलम्बन किया । महात्मा 
तुलसीदासजी यतः घामिक कवि और झपने समय के धर्मोचा्य थे अतः आपने 





को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। 'राम-भक्ति' ही इनकी सर्वस्व थी जिसके ऊपर 


आप संसार को न्‍्योछावर कर सकते थे | आप “कव्रित्त-रामायण ' के निम्न पदों 
पर विचार-दृष्टिपात करें :--- 








सो खुकती, खुचिमंत, सुसंत, सुन्नान, सलील-सिरोमनि, स्वै। 

छुर तीरथ तासु मनावत आवत, पांवन होत हैं तात न छे ॥ 

गुन गेह, सनेह को भाजन सो, सब ही सो उठाइ कहों भ 

सति भाय सदा छल छाड़ि सब, तुलसी जो रहे रघुबीर को छू ॥ ३७॥ 

सी जननी, सो पिता, सोइ भा ३, सो भामिनि, सो खत, सो हित मेरो | 

सोई सगो, सो सखा, सोइ लेबक, सो गुरु, सो खुर साहिब चेरो ॥ 

सो तुलसी प्रिय प्रान समान, कहाँ लो बनाइ कहों बहु तेरों। 

जो तजि देह को गेह को नेह, सनेह सो राम को होइ खबेरों ॥३५॥ 

राम हैं मातु पिता शुरु बन्चु, ओ संगी सखा सुत स्वामि सनेही | 

राम की सोह भरोसो है राम को, राम रेंग्यो रुचि राच्यो न केही ॥ 

जीयत राम, झुये पुनि राम, सदा रघुनाथहिं की गति जेही। 

सोई जिये जग में तुलसी, नतु डोलत ओर स॒ये धरि देही ॥३६॥ 

सियराम-सरूप अगाध अनूप, बिलोचन-मीनन को जलु है। 

श्रति राम कथा, सुख राम को नाम, हिये पुनि रामहि को थल्ु है ॥ 

मति रामहि सो, गति रामाहि सो, रति राम सो, रामहि को बलु है । 

सब को न कहे, तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है ॥ ३७॥ 

दसरत्थ के दानि शिरोमनि राम, पुरान प्रसिद्ध झुन्यो जसु में। 

नर नाग खुराखुर जाचयक जो, तुम सो मन भावत पायो न के ॥ 

तुलसी कर जोरि करे बिनती, जो कृपा करि दीनदयालु खुने | 

जेहि देह सनेह न रावरे सो, असि देह घराइ के जाय जिये ॥३४८॥ 
कूठो है, कूठो है, कूडो सदां जग, संत कहंत जे अंत लहा है । 

ताको सह सठ संकट कोटिक, काहत दंत, करंत हहा है ॥ 

ज्ञान पनी को शुम/न बड़ो, तुलसी के बिचार गँवार महा है। 

जानकी जीवन जान न ज्ञान्यो, तो जान कहावत जान्यो कहा है ॥ ३६ ॥ 

तिन्‍्ह ते खर सूकर स्वान भले, जड़ता बस ते न कहें कछु वे 

तुलसी जेहि राम सो नेह नहीं, सो सही पस्छु पूंछ विखान न हे ॥ 

जननी कत भार मुई दस मास, भई किन बाँक, गई किन च्वे 

जरि ज्ञाउ सो जीवन, जानकी नाथ | जिये जग भे तुम्हरों बिन हे ॥४०॥ 
























३: 


2 सात ४ [हल के प्यश्व थों। 
भलो, सरलोकह चाहि इहहें सुख सत्र ॥ 
तलसी, अपनतो न कछ्ू सपना दिन ढे। 
क्रीनाथ | जिये जग में तम्दरों बिन हें ॥ ७ 
सम्तद्धि, बिरंचि, घताधिप सा घन भा । - 
| 
| 
| 
! 











बा" गण से साॉम सा, पवन सा, सब वन भा | 
करि ज्ोग, समी रन साथि, समाधि के, थीर बड़ा, बसह मन भा 
घभाय करे तलसी, जो न जानकी जीवन का जन भो ॥ ४२॥ 
ढ । से, सीम से सील, गनस सत्र मान 
से सो प्रधवा से महीप बित्र खत साने 
क्से भ्ु नि, सा रद से बकता न्‍ चिरजीवन लॉमस ते अधिकान | 
पैसे भये तो कहा तुलसो, ज्ु पे राजिवलोॉचन राम न जान ॥ ४३॥ 
भूमत द्वार अनेक मतंग, जेज्ीर जर मे पुर 
व मनोगति अंचज, पोन के गोौनहे ते बरढ़ि जानते । 
ग्रवली ऊऋति र भूए खरा न सापम्र 
पेसे भये तो कहा तुलली, ज्ञु पे जानकी नाथ के ग्य न रात | 
राज सुरेल पच्रासक को, बिधि के कर को जो पटो लिखि पाए | 
पूत सपूत, पुनीत प्रिया, निज्र सुन्दरता रति को मंद नाए॥ 
ज्ञानकी जीवन जाने बिना, जग एंसऊ 
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जीवन जाब कहाए॥ ४१॥ 





सबन्धी हदता का अन्दाजा 
अपने सगे का भा इस प्रकार तुच्छ 


ऊपर के पद्मयों से आप महाकवि की भत्ति 
लगा सकते हैं। आप “रामभक्ति ' से ब्रिहीन 
बतलाते है --- 








जाके प्रिय न राम वेदेही 
सो छॉडिए कोटि बेरी सम, जद्यपि परम सनेंही ॥ 
तज्यो पिता प्रहलाद, बिभीषन बन्धचु, भरत महनारी । 
बलि गुरु तज्यों, कंत त्रज-बनितनि भणए मद मंगल कारी ॥ 
नाते नेह राम के मनियत सहद ससेच्य जहाँ लों। 

| 

। 















हा 
अंजन कहा आंखि जेहि फूट बहुतक कहाँ कहाँ लॉ 
तुलसी सो सब भांति परमहित, पूज्य प्रान ते प्यारों 
जासो होय सनेह राम पद, एतो मतो हमारों 
जो पे रहनि राम सो नाहीं । 

तो नर सूकर कूकर कर से, जाय जियत जग माहीं 
काम, क्रोध, मद्‌, लोभ, नींद, समय, भूख, प्यास सबही के 
मनुज देह खुर साधु सराहत, सो सनेह सिय-पी के 





जुलच्छुन, गनिय ते शाक्ष भर श्राई । 

हि के फल, तजत नहीं करूआई ॥ 
कल, करतूति, भूति भलि, सोल, सरूप सलोने । 
भध्ु-अलुराग-रहित जस सालन साग अलोने || 


बज व कह धु र्ज़ हे ९ ०५ 

५ मभक्ति-सरोज के प्न | गोस्वामीजी #। समस्त ससार ही शुष्क ओर 
ष्य्््ा पे के श्र #9 हे कर रे 

निगन्ध प्रतीत होता था । इतने पर भी आप को सन्‍्तोष ले हुआ, तो लिखते हैं :-. 


हे ह 


ते 
, कं 0 07० 

























[चन कहत अति ढीठे । 
ञ दि ये करि चीडे। ] 


अहा ! भक्तराज के हृदय में भक्ति-सुधा का कैसा स्रोत उमड़ रहा था |! 
इस रस के सम्मुख सत्य ही उनकी दृष्टि में संसार का सुखाद पदाथ अत्यन्त फीका 


प्रतीत होता था । भक्ति और प्रेम की परांकाष्ठा का आप नीचे के दोहे से पूरा पता 
पा सकते हैं :-... 













ह् री 
प्र 
शी 


हिय फाडे फरे नयत 

दवहि स्रवहि पुलकहि न 

गोस्वामीजी अपने रोम रोस से राम की सेवा करने २ ही उसकी उपादेयता 

सममते थे । वह पाहन हृदय टुकड़े टुकड़े कर देने योग्य है, जो राम ऐसे पवित्र 

नाम के उच्चारण करने से द्रवीभूत नहीं होता । वे नेत्र किस काम के जिनसे-मगव- 

न्ञामोन्चनारण करने पर अश्रुधारा निःस्तत नहीं होती । आपकी समभ में बह शरीर 

जला देने योग्य है जो परमेश्वर का स्मरण कर पुलक्वित नहीं हो जाता ! || भक्तराज 

ने 'विनय-पत्रिका के निम्त भजन में भगवद्धक्तों के लिये क्‍या ही अनुकरणीय 
आंदश उपस्थित किया है :--- 














कबडईँक हो यहि रहनि रहोंगो | 

भी रघुनाथ-कृपालु-कृपता ते, संत सुभाव गहोंगो ॥ 
यथालाभ संतोष सदा, काह सो कछु न चहोँगो । 
परहित-निरत निरंतर, मन क्रम बचन नेम निवहोंगो ॥ 
परुष वचन अति दुसह हवन खुनि, तेहि पावक न दहोंगो । 
विगत मान, सम सीतल मन, पर-गुन, नहिं दोष कहोंगो ॥ 
परिहरि देह ज़नित चिता, दुख सुख सम बुद्धि सहोंगो । 
तुलसि दास प्रभु यहि पथ रहि, अविचल हरि भक्ति लहोंगो ॥ 
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वास्तव में जो महाभाग अपने वणाअ्मधमानुसार जीवन व्यतीत हुए यथा- 
लाभ सनन्‍्तुष्ट रहते, किसी सांसारिक महुष्य के समक्ष कमी कुछ याचना नहों करते, 
जो निरन्तर मन»“करस-्जयद | घेप रू हि ते म॑ नरत रहूत ञो कृभी क्रोध | प्नि पे विद ब्घ 
नहीं होते, जो मानाप्रमान से परे होऋर समता धारण कर चुड़े हे, जो शारीरिक 
आधि-व्याधियों की सीमा का अतिक्रमण कर गये हे श्यो र्‌ जो हप, शोक एवं सुख- 
दुःख के अनुभव से बिगत सन होकर भगव क्ति में लीन है _बेढ़ी सच्च उपासक हे 
बेही विशुद्ध इरिभक्त हैं। बेही ऐदिक एवं पारलोक्षिक सुखों के अवस्थाता हैं । संसार 
में बेही महापुरुष अभ्यर्थनीय, अचेनीय और वन्दनीय हैं। आवधान पूरक आप 
उनडे पवित्र जीवन पर ध्यान दें तो आपको स्पष्ट प्रतीत हो जायगा कि ऐसे उपासक 
श्े: शने: अपने उपाध्यदेव की छोटो भोटी प्रतिमूति बन जाते है । जो उपासना 
का परिणाम है । 








गम 5४ 








क्‍ पुमहिं तुमहि होइ जाइ 
का सिद्धान्त उत्त डपासक वा भक्त की दिनवयां में साज्ञात्‌ चरिताथ होने लग 
जाता है। इस प्रकार की अवबराधना में तल्लीन अवराधक अपने आराध्यदेव का 
जीवमुक्त हो जगत में विचरण करते हैं । बास्तत् में 
जो महाभाग काम, क्रोध, मद ओर लोभ के पराश से मुक्त हो चुके हैं, बेही सच्चे हरि- 
भक्त हैं। भक्त-प्रवर सखय॑ कवित्त-रामायण में कहते हैं :--- 
भोह कमान सँधान स॒ठान, हे 
कोप-कूलालु गुमांन-अंबा घ 
लोभ खबे नद के बस हें, कपि 
अहह | कैसी उत्तप्त आवन हे | संसार मे “ जन 
क्रोध और मद की अप्नि से जो बिद्‌ 
कभी नट-मकट-नृत्य नहीं किया, वेही आदर्श उपासक हैं 
मियों पर विजय-प्राप्ति के भ्रम 
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ब्ननके मत आँच न आँचे 
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| सम जानहि पर नारी! 
पत्रित्र आचरण से सिद्ध कर दिखाया है 








गन्‍्तर ही उपासना का प्रारम्भ होता है । 
सुतराम्‌ गोौस्वामीजी अपने इष्टदेव के ऐसे ही अननन्‍्य भ्रक्त थे. जो जीवन के 


एक एक पल को राम की भक्ति, रामोपासत और भगवद्चा में ही व्यतीत करते थे 


विनय-पत्रिका' में आप अपनी चित्त-दृत्ति का इस प्रकार चित्रण करते हैं :--- 
जानकी जीवन की वलि जैहा | 
चित्त कहे राम सीय पद्‌ परि हरि, अव न कहूँ चलि जैहों 
उपज्ी डर प्रताति, सपनेई खुज, प्रभुषपद विम्तुख न पैहों । 
मन समेत या तनके बाखिन, इहें सिजावन वहा 
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स॒नि हों, रसना ओर न गेंहों | 

ही नैन बिलोऋत ओऔरहि, खीस ईख हो नेहो 
नातो नेह नाथ सौं करि, सब नातो नेह बहेहों 
यह छरभार ताहे तलसखी, जग जाको दास कहेहों। 


जस्ज्की 


यह बिनती श्घुबीर शुसाइ । 

ओर आस विखाल भरोसों, इसे लीच जड़ताई ॥ 
चहा न सुगति खुमति, संपत्ति, कछ रिश्षि सिश्चि, वियुल बढ़ाई | 
हेतु रहित अनुराग रामपद, बढ़ी अजुद्ति अधिकाई 

कुटिल करम ले जाय मोहि, जहँ जहें अपनी बरिआई । 
तहँ तहँ ज्ञिनि छिन छोह छॉड़िए, कमठ अंड की नाई॥ 
यहि ज्ञग में लहँ लग या तन की, ग्रोति प्रतीति सभाई। 
ले सब तुलसलिदास भप्रश्नु ही सो होहु सिमिद्वि एक्क ठाई।॥ 
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हमारे सुहृद्‌ पाठक ऊपर के पद्मों में गीता, वेदान्त और डपनिषद्‌ का 
तत्व पायेंगे । निष्काम्त कम, उपासना ओर ज्ञान का एकन्रीकरण इससे अधिक 
विस्पष्ठ कहाँ मिलेगा ? गोस्वामी जी संसार की समस्त प्रीति, प्रतीत्ति ओर सगाई 
केवल राम से निबाहना चाहते हैं । 

आप इससे बढ़कर डपास्थ में उणपलक की तड्ोनता कहाँ पावेंगे ? वास्तव 
में किसी भक्त के हृदय छी इसी कृति को योग-दर्शन बाके धारणा, ध्यान और 
समाधि कहते हैं। यही समपण सच्चा इश्वर-प्रणिधान है। वास्तव में अन्त:करण 
की शुद्धि ही उपासना वा भक्ति का ताल्विक उपदेश है, जि द्धि केवल 
भगवत्यार्थना से ही हो सकती है। सच्चा उपासक अपने अन्तःकरण का चित्र 
प्रत्तुत करता है-- 





सकुचत हो अति रामकृपानिधि, क्‍यों करि बिनय झुनाबों 
सकल कर्म विपरीत करत, केहि भाँति नाथ मन आवा॥ 
जानत हैं हरि रूप चराचर, मैं हठि नयन न लावों। 
अज्जन केसशल सिखा झवबती सहँ, लीवन सत्नभ पढठावा ॥ 
सखबननि को फल कथा तिहारी, यह खम्तुकी खसम्ुभात्री। 
तिन स्मवननि पर दोष निरन्तर, सुनि खुनि भरि भरि तावों ॥ 
जेहि रसना गुन गाइ तिहारे, बिल्लु प्रयास खुख पावों। 
तेहि झुख पर अपवाद मेक ज्यों, रटि रद जनम नखावों॥ 
करह हृदय अति विभल बलि हरि, कहि काहे सर्बाह सला!वां । 
हों निज डर अभिम्रान मोह मद, जल मंडली बखादों ॥ 
जो तमुधरि हरिपद्‌ साथहि जब, सो जिजुकाज गवावों। 
हाटक घट भरि घग्यों खुघा शह, तजि नसकूंप खबाबो।॥ 






ते करे जतन ठरावा | 

कियो कछु खुभ सो जनाबों ॥ 

| 
। 

| 








तास, सब सनन्‍तन मांझ गनावों 
निगम शेष सारद निहोरि जो, अपने दाोपण कहाबों 

तो न सिराहि करप सत लग, प्रसु कहा एक मसुल्र गावों॥ 
जो करनी आपनी विचारों, तो कि सरन हा आयबवोा। 
मदठल सुभाष सात रशुपति को, सो बल मनहिं दिस्वावो | 
तुलसिदास प्रश्षु सो गुन नहिं, जेहि सपनेह्ु तुमाह गिमावा। 


नाथ कृपा भवर्सिद्चु धेतु पद्‌ सम जिय जानि लिराबां॥ 





ताह प 

















शोर भी अपनी मलिनता बतलाते हैं:--- 
नयन मजिन परनारि निरखि, मन मलिन विपय खंग लागे। 
हृदय मजलिन बासना मानमद, जीव सहज सुख 7 याग ॥ 
पर निदा सुनि झावन मलिन भय, बदन दाप पर गाये। 
सब प्रकार मल्न भार लांग, निज् नाथ चअरन बिसराये ॥ 
तुलसिदा[स घबत ज्ञान दान तप, सुद्धि हेते ख्रति गा ने 
रामचरन अनुराग नीर बिनु, मज्न अति नास न पाव 
ऊपर के पद्यों में भक्तराज ने २ 
आवरण का वशुन करते हुए भगवद्ध क्ति एवं उपासना से ही उसका विनाश 
बतलाया है । प्रबुछ्ध उपासक इस प्रकार प्रपाथी मनका वशीभूत करके अपने पवित्र 
अन्तःकरण को उपास्य मय बनाकर परमगति की प्राप्रि करत हैं | 























प्रथिवी से लेकर परमेश्वर पर्यन्त के यथावत्‌ बोध को ज्ञान! कहते हैं 
भक्ति अथवा उपासना के पथ का पथिक कदापि ज्ञान की अवहेँलना नहीं करता 
यदि सच पूछिये तो ये दोनों कई अंश में अभिन्नप्राय हैं | श्री योगिराज कृष्ण 
भगवान ने गीता में अज्जुन को एतह्विबयक! उपदेश देते हए बतलाया है 








सांख्ययोगी प्रथग्बाला: अवदुन्ति न पण्डिता: । 

एक मध्यास्थितः सम्यगुसयों.. विन्दतेफलम्‌ ॥ 

यत्सांख्ये: प्राप्यते स्थान तद्योगेरपि गम्यतें । 

एक साँख्य च योग च यः पश्यति स पद्यति ॥ 
अथाोत्‌ सांख्य का भ्रतिपादित विषय ज्ञान और योगशास्त्र का 'उपासना' 
है। हे अजुन | उपासना के द्वारा उपासक को जिस पद की प्राप्ति होती है उसी 
पृद्‌ को उपलब्धि ज्ञानी पुरुष ज्ञान के द्वारा करता है अतः ज्ञान और उपासना 





323. 
दोनों एक ही हैं । इसी उप युक्त आशय को गोखामी जी ने ' राम-चारित-मानस' में 
इस प्रकार कहा है :--- 


ज्ञानहिं 








भगतिहि नहि कछु भेदा 
हराह भव संभव खेदा ॥ 

यतः उपासना ओर ज्ञान दोनों का उद्देश्य त्रिविध दुःखों की निव्रत्ति और 
परमपद्‌ की प्राप्ति ही है, अत: साध्य के ऐक्य होने से साधन में एकता लिखी 
गई है । गोखामी जीने विनयपत्रिका में जिस प्रका र अक्ति-सुधा का प्रवाह 
प्रवाहित किया है, उसी प्रकार स्वरचित सतसई में आपने वेदान्त प्रतिपादित ब्रह्म 
का वणन अत्युत्तमरीत्या किया है। शाप लिखते हैं;--- 





















ब्व्रूप है । सूर्य, चन्द्र, अ भिओर विदा तू इत्यादि 
प्रकाशमय पदाथ।उसी ब्रह्म के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं | प्रलय काल्ल में प्राकृतिक 
प्रकाशमय पदाथ तो प्रकाशहीन हो जाते हैं, परन्तु ब्रह्म सदा प्रकाशमय रहता है । 
वह अप्रमेय, अद्वेत (एक) ओर अज है । उसके ज्ञानझ्ा कभी लोप नहीं होता । 


नरखह क रि निरधभार ॥ 








तुलसी तिन मह एक नहिं, 





अथाोत्‌ वद्द परमात्मा शीत-उष्ण ओर दि्व-रात सब से परे है। उस 
पर इन परिवत्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । वह सांसारिक शीतोष्ण तथा प्रका- 
शान्धकार से परे ओर निर्लेप हे । 
नहिं नैनन काहू लख्यों, धरत नाम खब कोइ । 
ताते साँचो ७ समुझु, कूठ कबहूँ नहिं होइ। 
अथात्‌ उस व्यापक ब्रह्म को अद्यावधि किसी ने नेत्रों से नहीं देखा, परन्तु 
कोइ काय्य बिना कत्ता के नहीं हो सकता, अतः जगत का कंत्ता कोई अबश्य है 
इस कारण उस ब्रह्म को अनेक नामों से लोग स्मरण करते हैं । ब्रह्म सदा सत्य है । 
वह कदापि मिथ्या नहीं है । 
वेद्‌ कहत सब को विद्ति, तुलसी अमिय खभाव । 
करत पान अपि रुज़ हरत, अविरत् अमल प्रभाव ॥ 
अथोत्‌--वेद्‌ कहता है ओर जगत भी इस बात को जानता है कि अमृत 
में यह स्वाभाविक गुण है कि जो कोई उसे पान करता है, उसके समस्त रोगों को वह 
( अम्रत ) नष्ट कर देता है। तदनुसार ही “यस्यच्छायाउम्रतं! इत्यादि वाक्यों द्वारा 
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गोस्वामी तुलसी दास जी ले ब्रह्म के निराकारत्व को सिद्ध करने में बड़ी 
बड़ी सुदृढ़ युक्तियाँ दी हैं। आप कहते हैं कि गन्ध, शीतता एवं डष्णुता का ज्ञान 
संघार मात्र को होता तो है ओर ये गुण प्रथिची, जल्लन, अग्नि ओर वायु में प्रस्तुत 
भी हैं परन्तु इनका ज्ञान नेत्र से न होने पर भी प्राशणिक साना जाता है, क्योंकि 
नासिका ओर लचादि से ही इनका ज्ञान होता है । तदनुसार ही निराकार निगुण 


ब्रह्म का ज्ञान किसी भीतिझ इन्द्रिय से न हाने पर सी उप्तका अनसि 


0 








स्तित्व नहीं सिद्ध 
होता क्‍योंकि योगियों के अन्तरात्मा (रृश्यते त्वग्रया बुदध्या सूक्ष्म्या सूक्ष्मद्शिभिः ) 
उसके दशन करते हैं । 

इन सहे सेतन अमल अज , विक्लालत ललएी दास । 


भा सका ५ 5 उएरं श्वीश से | जे छ [ल परकास । | 








इन प्रथिव्यादि पशञ्च भूतों में व्यापक, चेतन, निमल, ओर अज ब्रह्म को 
तुलसी दास देखते हैं---इस ब्रह्म पद्‌ को सद्वरुओं के उपदेश सनकर ही लोग जान 
सकते हैं और उसकी स्वाभाविक ज्योति का प्रकाश उनके अन्तरात्मा में हो 
सकता है । 

हमारे विचारशील पाठक ऊपर के उद्धरणों से सुगमतया यह समझ सकते हैं 
कि गोखामी जी का आध्यात्मिक ज्ञान कितना व्यापक, विस्तृत एवं रहस्यपूर्ण 
था । इस प्रकार के शतशः प्रमाण इस प्रकरण की पृष्टि के लिये उनके प्रन्धों में 
विद्यमान हैं | हम यहाँ विस्तारभय से सबको उद्धृत कर उनकी व्याख्या लिखने में 
असमथ हैं । गोखामी जी परम ज्ञानी होते हुए भी ज्ञान से भक्ति का पद उच्च सम्त- 
मते थे, ओर इस तत्व को खरचित 'रामचरित-मानप्त' के उत्तर काण्ड में आपने 
बड़े लम्बे रूपक में दशोया है । इस प्रकरण को हम उपनिपद और तुलसी दास 
शीषक में उद्घूत कर चुके हैं । इस रूपक में महाऋूबि ने जो ज्ञान का दीपक प्रज्य 
लित किया है, उसमें निम्न बाधाएँ और आशंकाएँ उपस्थित की हैं:--- 














छोरव अधि ज्ञान खगराया। विश्चन अनेक करे तब माया ॥ 
रिद्धि सिद्धि प्ेरे बहु भाई। चुद्धिदे लोभ दिलावहि जाई 
कल बल छुल्ल करि जाइ समीपा। अंचल बात ब॒स्तांबहि दीपा॥। 
होइ बुद्धि जो परम सयानी। तिन्‍्ह तन चितवन अनहित जानी ॥ 
-जो तेहि विघत बुद्धि नहि बाधी | तो बहोरि सुस्करहि डयात्री 





५४७ 
इन्द्रीद/ए भारोखा. नाना। र बेठे करि थांना ॥ 
ग्रावत देखाह विषय बयाःरी। ते हछि देहि कपांद डधारो॥ 
हू 8 शट पे! ॥ हुआ | ञ्ञ नर । जा ए्‌ः रशँ हद विद | ! प्र है| हि दी ५४] विज्ल । च् ऋाई ! ! 
प्रन्थि न छूटि मिदा सो अकासा | बुद्धि विकल भइ विषय बतासा ॥ 
इल्द्रिय. सुरन न शान खोहाई। विषय भोगपर श्रीति खदाई ॥ 
विषय सः बद्धिक्लूठट: भोरी | लेहि विधि दीप को बार बहोरी ॥ 
विविध विधि, पावहि संखसुत क्लैल । 


र तरि न जांइ विहंगेस॥ 



























पाठक इन ऊपर के पद्मों पर दृष्टि डालें तो पता चढेगा कि ज्ञान-मा्गको 
कविने कितना सक्लीण बतलाया है। जिस प्रकार प्रब्वलित दीपक अत्यरप वायु-वेग 
से भी प्रशान्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रबल प्रयज्नों से प्रदीध्त किया हुआ ज्ञान- 
दीपक सांसारिक वासनाओं, इन्द्रियोंकी दुष्प्रवत्तियों ओर कुतकके मकोरोंसे बुम 
जाता है । पुन: ज्ञान-साग की दुरूहता 













दू की निम्न श्रुति से छेकर लिखा है:-- 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराजिबोधत । क्‍ 
श्ुरस्थ घारा निशिता हुर॒त्यया दुर्गंम पथश्तत्कवयों: वद॒न्ति ॥ 
वास्तव में ज्ञान का मार्ग अत्याम ओर विकट है | यही कारण है कि 
अऋनन्य रामोपासक गोखामी जी ने ज्ञान की दीपक ओर भक्ति की मणि से उपमा 
दी है । मणि में जो ज्योति हे ्प 
उसे निष्प्रभ नहीं कर सकता | गोखामी जी कहते हैं:-- 


कहें ज्ञान सिद्धाग्त बुझाई | सुनहु भगति मे ४ । 

राम भगति चितामनि सुन्दर | बसे गरुड जाके उशर अन्तर ॥ 
परम पग्रकासल रूप द्निराती | नहिं तहं चहिय दिया घृत बाती ॥ 
मोह दरिंद्र निकट नहि आवबा। लोस बात नहिं ताहि बुकावा॥ 
प्रबल अविधा तम मिद्धि ज्ञाई। हारहि सकल खलभ खा दाई ॥ 
खल कामादि निकट नहिं जञाहीं।बले भसगति जाके डर माहीं ॥ 
गरल सुधासम अरिहित होई। तेहि मनि बिलु खुख पाव न कोई ॥ 
व्यापहि मानस रोग न भारी | जिनके बल सब जीव दुखारो॥ 
शाम भगति मनि उर बस जाके। दुख लघलेस न सपनेई ताके ॥ 
चतुर सिरोमनि तेइ जग माहीं। जे मनिलागि खुजतन कशाहीं॥ 






























ञ् पर कृपा विन नहिं कोउ लहई ॥ 
केरे | नर हत भाग्य देहि भरे 
! | राप्त कथा झवचिरशाकर नाना 
न सु कुदारी । ज्ञॉन विशग न 
भाव सहित खोदे जो प्रानी | पाव भगति मणि सो सुख्तर 
अर्थात्‌ राम-भक्ति सुन्दर अनुपम विन्तामरणि के तुल्य है। जिस महाभाग 
के हृदय में इस मणि का निवास है उसके अन्तःकरणा में रातज्रिन्दिवा परम ज्योति 
बनी रहती है। यह ज्योति स्वाभाविक है अतः इसको प्रज्वलित करने के लिये दीप, 
घृत और बत्ती इत्यादि किसी बाह्य उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती । न तो 
इस मणि के समीप अज्ञान रूप दारिद्रय कमी आ सकता है और न सांसारिक 
प्रलोभनों का पवन-प्रवाह ही इसे बुझा सकता है | आगे महा कवि ने इस ज्योति की 
बहुतेरी बातें बतलाकर ज्ञान-ज्योति से इसकी विशेषता का निद्शन कराया है। 
वास्तव में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति-माग सुगम एवं सुरढ है | ज्ञानी पुरप मकट-न्याय 
से इश्वर में इस प्रकार संलग्न रहते हैं जेसे मकंटी के उदर में उसका बच्चा सटा 
रहता है । परन्तु भक्तजन भगवान के भरोसे माजार-न्याय से ऐसे बेसुध रहते हैं 
जैसे माजोरी अपने बच्चे को अत्यन्त अवधानता पूवक दाँतों के मध्य दबायें फिरती 
है | जो हो; ज्ञान ओर उपासना परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा करने वाली मत्ताएँ 
हैं । ज्ञानहीन उपासना अथवा उपासनाहीन ज्ञान इन दोनों का ही कुछ अ्र्थ नहीं 
होता ओर न संसार में प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रत्येक की कोई साथकता ही है । परन्तु इन 
दोनों के अतिरिक्त 

















ई 
कसकाएड 


भी अनिवाय अस्तिल्न रखता है । समस्त संसार कम-सिद्धान्त पर ही स्थित्र _ 
है । ज्ञानपूवक कमे की महत्ता विश्व के एक एक करशा से प्रकट हो रही है । यदि 
कम नहीं होता तो आज अखिल ब्रह्माण्ड अव्यक्तायस्था में ही विलीन और निस्पन्द 
पाया जाता । अगत्या हमें कमंकाण्ड का महत्व मानना ही पड़ता है। गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने भी जीवात्माके साथ कर्म का समवाय सम्बन्ध माना है | आप 
सतसई में इस प्रकार लिखते हैं:--- 

कम मिटाये प्रिटत नहिं, तुलसी किये विचार | 

करतब ही को फेर है, या विधि सार असार ॥ 

एक कियो हो दूसरों, वहुरि तीसरो अंग । 

तुलसी केसहु ना नसे, अतिसय कर्म तरंग | 

इन दोउन ते रहित भो, कोउ न राम तज्ञि आन | 

तुलसी यह गति जा नि हैं, कीउ को उ संत सुज्ञान ॥ 
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अथात्‌ जीवों का कर्म कभी नष्ट नहीं होता। जीव सदा कर्म के बन्धन में 
रहते हैं । परमात्मा अखिल कम करता हुआ भी उससे सदा निर्लेप रहता है और 
जीव कम द्वारा बन्धन में पड़ते हैं। जिस प्रकार वायु के मकोरे से जल में एक 
लहर उठी, उसने घकतके देकर दूसरी लहर उठायी ओर उससे पुनः तीसरी, चोथी 
ओर पाँचवी ऊूमिया उठती चली जाती हैं, उसी प्रकार क्म-प्रवाह के भी सच्चित, 
क्रियमाण और प्रारब्यवशात्‌ नित्य नवीन अड्भगः बनते रहते हैं । महान से महान 
आत्मा भी सकाम न सही तो निष्काम कर्म के बन्धन में तो अवश्य हैं । एक विश 
ओर असड्ः परमात्मा ही कम के बन्धन से काल-त्य में प्रथक रहता है। पुन: 
गोस्वासी जी इस कम के सम्बन्ध में लिखते हैं:--- 
कम कोष संग ले गयो, तलसी अपनी बानि। 
जहाँ आय बिलले लहाँ, परे कहाँ पहिचानि। 
अथात्‌ जीवात्मा के साथ कप का कोष अनादि काल से चला आता है । 
यह अपने स्थाभाविक्क अभ्यास से सदा कम में तत्पर रहता है और कमानुमार ही 
सुख दुःख का भोक्ता बनता है | 
विवासरशल पाठक कम की इस अव्याइत गति को समझ गये होंगे। 
विधि और नियषेव 5स के दो पहल मात्र हैं । विवेकी पुरुष अपने विशुद्ध विवेचन से 
लिपेबात्मकफ ऊम-पथ छा परित्याग कर विधि सागे का अशुरामन करते हैं । सकाम 


ष्ीः 


आर निष्फास ये दोनों भेद इसी विधि-झाग के माने गये है | साधारण जनों को 
सकाय भाव से ही विधि-पथ में प्रवत्ि होती है। निष्काम भाव का उदय उन 
महापुरुषों के अन्त:करण में होता है, जिसकी गणना सनुष्य में नहीं, अपितु देव- 
टि में की जाती है । हमारे कतिकय प्राच्य दशनकार तो मुक्ताबस्था में भी जीवों 
साथ इस कम कोष का अत्यन्ताभाव नहीं मानते । 

सुतराम्‌ ज्ञान ओर उपासना के अतिरिक्त कम की गधि ओर उसकी महत्ता 
को समझ कर उसमें यथोचित प्रवृत्ति मानव-समाज के निमित्त अत्यन्त आवश्यक 
है। योग, जप, पूजा, पाठ, यज्नन ओर भजन सभी कम-काणड के अन्तगत हैं । 
गोस्वामी तुलसीदा[|खजी का आविशभांव उस काल में हुआ था, जब कमकाण्ड का 
झुणण और विक्ृत विकराल रूप हिन्दू जनता के सम्मुख प्रस्तुत था । 
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«८ 
तुलसीकाल में आयंजाति 


का अधथःपात शारीरिक, सामराज़िक, सानसिक एवं आध्यात्मिक सभी विचारों 

से हो चुका था । मदाकब्रि ने स्वरचित रासचरितमानस' के उत्तरकाण्ड में जो वत्का- 

लीन चित्र चित्रित किया है उसपर दृष्टिपात करते ही प्रत्येक जात्यमिमानो के नेत्रों 

से अश्रुपात होने लगता है। संसारकी सर्व प्राचीन समुझत आय जाति अधोगति 
9१ 





कप #% दे क्र ५ हि प्थ हित 
की चरमसीमा पर पहुँच गयी । हमारी पुराकालीन वेद्कि वण्ु-व्यवस्था नष्ट हो 
चुकी । चतुराश्रमी नाम मात्र के लिये ओऔ स्व-पथ में स्थित न रहकर विपरोत पथा- 
नुगामी बन गये | गोस्वामीजी लिखते हैं-- 








कलिमल भअसे घमम सब, गुप्त भये सदृशनन्थ 
दंभिन्द्र निज़मति कल्पकरि, प्रगट किये बहुपंथ ॥ 








भये लोग सर मोह बस, लाभ श्रसे 
सुन हरिज्ञान ज्लाननिश्चि, कहे कल्ुक कलि-घर्म ॥ 
ब्रन धरम नहिं आश्रम चारो। श्रुति-विरोध-रत सब नग्नारों॥ 
द्विज श्रुतिबंचक भूप प्रजासन। कोड नहि मान निगम अनु साखन ॥ 
मारग सोइ जा कहे जोइ भावा। पंडित सोइ जो गाल बज़ावा॥ 
मिथ्यार्भ दंकन्‍रत जाई | ताकहेँ सन्‍त कहहि सब्र कोई ॥ 


॥ 


सोइ सयान जो पर-धन हारी। जो कर दम सो बड़ आचारी। 
॥ 
| 
| 


। 
पृ! 
१५ 

ग्रुभ कम । 
मं। 





| 
जो कह भूठ मसखरो जाना। कल्िज्ञुग सोइ ग़ुनवन्त बखाना 
निरायार जो श्लुति पथ त्यागी। कलियुग ख्ोइ ज्ञानी बंरागी ॥ 


ज्ञाफे नख अर अदा बिसाला। सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥ 


“ दो०-अखुभ बेष भूषन घरे, भच्छाभव्छ जे खाहि। 
मीन तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर, पूज्य ते कल्िज्ञुग माहि ॥ 
सो५--जे अपकारी-आार, तिन्हकऋर गौरव मान्य लेइ। 
ते बकता कल्निकाल महँ ॥ 
















मन क्रम बचने लबार, त॑ 


मारि बिबस नर सकल गोखाईं। नाचहि नर मरक्कट को नाइ॥ 
सूद द्धिजन्द उपदेसांह ज्ञाना | मेलि जनेझ लेहि झकुदाना॥ 
सब नर काम लोम रत क्रोची | देव-बिप्र-स्लति-संत . बिरोधो ॥ 
शुनमच्दिर खुन्दर पति त्यागो। सजहि नारि पर परुष अमागी॥ 
सौभागिनी बिभूषन हीना | विध्रवन्द के श्टज्ञर नवीना ॥ 
गुरु सिष बधिर अन्ध कर लेखा | एक न खुनहि एक नहिं देखा॥ 
हर्‌इ सिध्य धन सोक न हरई। सो शुरू घोर नरक महँ परई॥ 
मातु पिता बालकन्ह बोलावहि। उद्र भरइसोइ धरम सिखावहिं ॥ 


दो०-वब्रह्म ज्ञान बिनु नारि नर, कहहि न दुसरि बात | 
४३ लागि लोभ-बस, करहि ब्रिप्र गुरु घात ॥ 
बादाह सूद द्विजन्ह सन, हम तुम्ह ते कछ्ु घादि | 
जानइ ब्रह्म सो बिप्रवर, आँखि देखावहि डाडि ॥ 
पर तिय लंपट कपद खयाने। मोह द्रोह ममता लपटाने ॥ 
तेइ झभेद्‌ वादी ज्ञानी नर। देखे में चरित्र कलियुग कर ॥ 
आप गये अरे औरनि घालहि। जो कहें सत मारण प्रतिपालदि 
ऊटय कहप भरि एक एक नरका। परहिं जे दूखहिं स्नतिकरि तरका ॥ 
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( 
णट ४ (2 ६.२ हह सम्यासी ॥ 
पुजावहि | उसय लोक निज्ञ हाथ नसावहि ॥ 
एप | 
|] 





जे बरनाथम तेलि 


नारि सु हे 
ते धि्‌ कै त्छू श्ज्ज प्र पाव 














[ुप. कामी | निराचार सठ दृषल्ली स्वामी 


, सब नर कल्पित करहि अचारश | ज्ञाइ न बरनि अनीति अपारा॥ 
थे. बश्न- संकर 









। ख्न्ञ न्‍्द् >> बियोग । । 





ह्ठि क्ात्त हि ४.३ <_ श्र ह्बर » चच्शझ्प हि छ्‌ श्पू श् >> तप | 
तोटक-बहु दाम सवारहि धाम जती | विषया हरि लीन्ह नहीं बिश्ती ॥ 
तपसी घधनवंत दरिद्र गृही। कल्ति कोसुक तात न ज्ञात कही 
कुलबंत निकारहि नारिसती। गृह आनहि चेरि निबेरि गती । 





नसुशारिे पियारि लगी 
त्रप पाप-परायन धर ३. 
शतयत कली न अलोन अप जिस चन्नु जले उच्चार तपी | 
तन ह्वि वाएम परानन्ह बेदहि जो । हरि नेबक संत सही काॉलिसी ॥ 
कलि बारहिं बार दुकाल परे। बिल अन् गिग झ 
पुन सगेस कलि कपर हठड, दंसभ छू 
मान मोह मभाणदि मसद, व्यापि रहे अऋह्मंड' ॥ 
तामस धर्म करहि सब, जप तप मखत ब्रत दान 
देव न बरषहि घरनि पर, बये न जामहि धान 


थे भूषन भूरि छुथा। घनहीन ठुखी भममता बहुधा॥ 
तढ़ मे धर्म सता। मति थोरि कठोरेि न कोमलता। 
नर पोडित रोग न भोग कहीं। अभिमावच विरोध अकारनहों 

लघु जीवन खंधत पंच दूसा। कलपांत न नाल शुर्मान असा॥ 
कक्षिकाल बिहाल किये मनुजां। नहिं मानत कोड अचुजी, तनुजा ॥| 
नहिं तोष विचार न सीतलता | सब जाति कुज्ञाति मये मँगता ॥ 
इरषा परषाव्छुर लोलुपता । भरि पूरि रही समता बिगता ॥ 
सब लोग वियोग विसोक हये | बरनास्रम-धर्म अचार गये ॥ 
दम दान दया नहिं जानपनों | जड़ता पर बंचनताउति-घनी ॥ 
तन पोषक नारि नरा सगरे। पर निदक ते जग माँ बगरे॥ 
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अत कम 





दा काकितना पतन हुमा था 
| ब्राह्मण ओर संन्यासी ही 
निःक्षर, लोलुप, कासी, अन्ा- 


तुलसीकाल में आर्यजाति के वर्शाश्रम की मय 
इसका नग्न चित्र प्रवीण पाठकों के समन्ष प्रस्तुत है 
हमारी जाति के प्रशस्त पथ-प्रदशक थे, जब वे ही 
चारी, शठ और विषयासक्त होगये तो अन्य बणशों अथच आश्रण का कहता हो 
क्या रहा ? जिस के चित्त में जो आया, वह उसीकों धर्म गहकर सानन जगा || 
इस प्रकार सारा भारतवष थघ्मों मता, जादियां एवं कम्पित उपजानियों की 
प्रदाशनी बच गया । काइई गही, परिवार आशवा समाज दिया सांसार हा सन्‍्तप 
मनुष्य यदि तीथस्थानों ओर देवालयों में शान्ति को जिप्ला से जाता तो वहाँ 
कलियुग का अनुपम ताणडव-नृत्य पाता था। सहाकावि सनसद मे लिखते है: -- 
चोर खतुर बट पार भद, प्रशु प्रित्ष समझा शत | 
सथ  भक्ती परमाग्थी, कलिह सपथ पालल ॥ 
जुर सदनन तीरथ पुरिन, 'नेप 













फ #5% 8 कं यं 7: सा 
हिन्दू पसाज का इस द| ग् पाएइतायक न 
8 कण नो [७४ #“५ के 2 पा, ये डटी) 2 पु 5 हब 
अपनी लेखनी से सेवा को । गागवाओमी जा मे मा वन कम थे घिमवयना पवक 
बी 
इन पाखण्डों का यथाशक्ति प्रबल खण्डन किया, पर हस विपय मे सबसे ब्य पृव 





है! 


सेवा आपने अपने अमर साहित्य के द्वारा की है | 

ज्ञान, कम ओर उपासना की ऐसी विकुत और पिपगावश्धा में सांसारिक 
आधिज्याधियों के कॉबिराज, कविरान गान्लामी जी ने आय-जतता दे समत ज्ञान 
कम ओर उपासना का समन्वय स्वरूप मय्यादापरपीलम सरगवान राप्तचर का 
जीवित, जायृत और जाब्वल्यप्तान जीवन ससपस्धित्त दिया । 


- 





९३. ॥ +! पर 
पा आ #ब्वी० ४005 ८६ 440 |! ४0! #क /॥ ही) औ्र/फबशा + ०. चशी 
४ एप ॥॥ ॥ ४ ५ 


दम, 


साक्षात्‌ घम के अवतार थे। जनता ने उन संवन मे सैयतो. क्षगा, 

स्तेय, शौच, इन्द्रिय-निम्रह, घी, विद्या, सत्य और अकव ( शान्ति ) का संदेह 
देखा ओर उनके पवित्र आचारगों को श्रतिगोबर दर, कण ₹ अन्‍्तःकर्ग को 
पवित्र किया । राम की अलो केक प्रतिमा, दया देडदिगाय, ग्माॉनिष्ठा, उदाब्ता प्रम॑- 
१रायणता, सुशात्षता, प्रजावात्सल्य, निर्भीकता, गरभा उियुश्षक्ति, आतृननेद 
ड्लीत्रत, काय्यपढुता तथा नम्नता एवं क्षमाशीलता की कथाओं बता पद कर श्राज 


लक्षों वर्ष के अनन्तर भी प्रत्येक सहृदय का हदय-हद प्रेम सुधा स आप्यावित और 
ओत-प्रोत हो जाता है । 


गोस्वामी जी के समय में हिन्दू समाज अविया, निर्यगना क्रायरता ओर 
सर्वेत्र कल्नह, दम्भ, पाग्ण्ड, विद्वेप और 





अशिष्टता से जज्मेरीभूत हो रहा था । 





९5 > 
अ च्छ 

हे का 
है 





थक 


अनेक्य की अम्नि प्रज्यलित हो रही थी। ऐसे विकराल काल में महाकवि ने 
पपनी कविता में सम, सीता, भरत, कोशल्या देनुमान और लक्ष्मण प्रभ्नति आदर्श 
गरतातया के पावन चरित्र लिख कर हमारे सामने मुधा-सरोवर समपश्चित कर 
दिया है। परन्तु हमें क्या, कवि को स्थयं इस बात का शोक है कि हिन्दू-ससाज ने 
इन सहाउरुषा के जीवन से उतना लाभ नहीं उठाया, जितना लाभ उठाना चाहिये 
थां। आप सतसई में एक स्थल पर लिखते हैं--- 
रामायण सिख अचुहरत, जग भो भसाश्त शीति। 
तुलसा! सठ की को झुने, कल्ि कुचाल पर झीति 
हम रामायण में आइ-सलेह का अगाव ल्ोत बदता हुआ गाते हैं, परन्तु हमारे 
आचरण में महाभारतकालीन भाई भाई का ऋलह विद्यमान है। हम राम।यण से 
खते हैं कि पिता की आज्ञा का प्रतिगलय कर, संबय्यादापुरषोत्तम रास चक्रवर्ती 
गज्य पर भी लात मारते हैँ, परन्तु सहाभारतकाल सें राजा घृतराष्ट्र के बहुत 
समकाने पर भरी, दुर्योधन एक इच्च भूमि पाशणडवों को देने पर राजी नहीं होता हे! 
जिसका प्रतिफल खरूप आज सारा भारतवर्ष पराघीनता की जंजीर में जकडा हआ है । 
सम्प्राते हिन्दू ममाज सें पिता की आज्ञा की अवजेहना ठीक उसी प्रकार हो रही 
है, जेसो महाणारतकाल में हुई थी | कहाँ तक गिनाया जाय. ब्रिय्या विज्नय, विवेक 
घस, कम, सोजन्य और शिइ्ठता प्रश्भुति सभी अमिनयों का पटाक्षेप हो गया | आज 
नस रामायण का कंबल सोखिक पाठ करते हैं, परन्तु हम आचरण से मद्दाभारत- 
कालीन दुशुणों के अ्ञरशः अनुयायी बने हुए हैं। भ्न्थों का पाठ करना अत्यावश्यक 
है, परन्तु उस पाठ का उद्देश्य पाठमात्र दी बना छेना समय का दुरुपयोग और 
जीवन की नछ्ठ करना है | जबतर सह के जीवन को पढ़ कर हम अपना 
आचरण तदनुकूल नहीं बनाते, तब्तक हमारे पाठ की कोई साथकता नहीं और न 
उस क॒ति की कविता की हो कुछ सफलता कहीं जा सकती है | 
गरदाओं जो का “रामचरित-प्रानस! कदिता और भक्ति की दृष्टि से 

उपादेय होने के अतिरिक्त रचता, संगठन ओर लोकादर्श-संस्थापन के विचार से 
भी अत्यन्त आदरणीय है । इस भन्थ-त्न में जिन आदर्शों का निरूपण और 
विनत्रण किया गया है, उनका संक्षिप्र दिल्‍्दशन हम अपने पाठकों को कराना चाहते 
हैं, जिसके अचुसार चलने से हिन्द-समाज ही नहीं अपितु मानव-समाज का 
परम कल्याण हा सकता है । 









एक समुन्नत मनुष्य के जितने भी विशिष्ट गुण हो सकते हैं, उनमें “आस्ति- 
कता' अथवा इश्वरोपासना अपना महत्वपूर्ण स्थान रखतो है। आख्तिकता इह 
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लोक की सजीवन बूटी ओर परलोक की सुप्रा है। नास्तिक नर इतों अप्स्ततो 

हाकर उभ्य लाफक। को नष्ट कर बेठते ह.। गांस्त्रा पता तन मीदास फपीन॑जि ५ 
महापुरुषों किंवा देवि यों के पावन जीवनचरित का समग्रम्थन हिया 
पग पर आस्तिकता छा अद्शान कराया छू पे गाय का आशवन का आबतार 
लिखते हए भी सर्वत्र उनकी अशेष आखस्तिकृता का उलेव संग झग्ते गये हं। 
महषि विश्वामित्र को यज्ञ-समाप्त के ॥ के साथ मसक- 


के अ । 
पुर का यात्रा से आलानावड्ट हु हैं, उस काजल का बगात करते हए गंश्त्रामी जी 
लिखते “ंा 





9 


पड 


म ष् रो शिआी ्‌ध हा ; हज | 
प्रात समय ऋषि आय पाई। संब्या कऋश्न चने हुड भाद॥| 





# ६, के 


'सम्ध्या' का ये हे 'सन्ध्याया/ न्त सल्ध्याझल भा पा हय्पा स्तरों ख्म्ध्या 





( पे हक ल्र् की की ह। 5०७9५ है 5 | के 0० ढ री *>- ५ #"* ५, पर कि 
अर्थात जिस कम में परत्रह्म परमात्मा का ध्यान किया जाय । स/पि बाल्मीफ़ि ने 
के 5 , पृ ४ व ननउट पा (रक हाज रा लि कम । 9 । कस 

तो शतशः स्थज्ञी पर इन सहापुरषा के सब्याएटन का बच कियी छएु। पुत्र: 


गोसाइजी लिखते हैं:--- 
प्रात प्रातुकृत कारि,. राघुराई | तीरथरगाज  दीसख तब जाई॥ 
प्रातक्रिया करि गे | 
प्रात क्रिया करि मातु 

आगे किये निषा 
प्रात क्रिया करि तात यहँ, आये चारिठ 
ऊपर के पद्यों में राम, लक्ष्मण, भरत और शट्धप्त चारा आाताओं की 
प्रात:-क्रिया अथोत्‌ उपासना का वर्णन किया गया है । इली पझछार सजी समाधि 
संभु अविनासी' इत्यादि पत्मों से शिवजी का सवाविस्ध कर इंथरापासन 
में परायण होने का कथन किया है। इसी क्रा से छवियों, गुनियों और 
महान से महान व्यक्तियों का वर्णन करते हुए मदाकूप्रि ने उसो ऋ्राद़ आश्लिकता 
का प्रद्शन किया है | बहुत ही दु:ख का विषय है दि आंच | "32 समाज में उस 
वेद-पतिपादित सतातन सम्ध्योपासन की प्रथा लछुप्तआाय हो गयी है । यदि दम इस 
अंश में पूवजों का अनुसरण करें तो हमारा परम कत्याग हो पकना है | 






अंखाड || 








च्ष्ट 











इस उसार मा परमात्मा का ह!उड कर सांति का; पढे सज परि ट् | खाल 
भगवान ने अपने घमेशाल््र में कहा हैः--- 
उपाध्ययान्दशाचाय आचार्याणां शर्त पिसा। 
सहसखन्तु पितन्माता गॉरवेणातिरिच्यत | आअ० २--३३८ 





4१५५ 


अथात्‌ उपाध्याय की अपेज्ञा आचाये का दश गुना, आचाये की अपेक्षा 
पिता का शत गुन्रा और पिता की अपेक्षा माता का सहस्र शुना गौरव कथन 
किया है । 

क्यों न हो ! जिस माता ने गर्भाधान से लेकर जातकम तक अपने छद॒र 
में हमें घारण किया, पांच दर्ष तक नाता प्रकार हमारा प्रतिपालन कर पुनः विविध 
भांति की सुशिक्षा देकर आजीवन इसारा सज्जल सनाया उससे बढ़ कर हमारे 
लिये संसार का कोई संबन्धी कैसे पूज्य हो सकता है ? गोस्वामी तुलसीदास जीने 
भी कोशल्या देवी के मुख से इसी भाव को अपिव्यक्त कराया है। जिस समय 


रामचन्द्र जी अपनी माता से बन जाने की आज्ञा माँगने गये हैं उस सम्नय माता ने 











४ प्‌ जात 022:72470; 
तह ५ 
4 | ८ | 4४२१९. 
“नह 





[ पितु आयह जाने जाहु जानि बड़ि भाता ॥ 
तुलसी कृत अन्यों में 'माता' की झयोदा अत्यन्त ऊँची रखी गयी हे । 
प्रात काल उठिके रघुनाथा | मातु पिता शुरु नावहिं माथा ॥ 





इत्यादि पद्यों के द्वारा गोस्वामी जी ने माता और पुत्र के भावोंका आदर्श प्रकट 
किया है | रामजों अपनी माता का बड़ा ही आदर करते थे । पिता की आज्ञा प्राप् 


कर भी वन-गमन के लिये माता का आदेश और आशीर्वाद लेनेको जाते हैं :-- 
मातु सन आंत ब्ुठ बानी | 
तह सब भांति मोर बड़ काजू ॥ 
प्रेह्डि लुद्‌ मंगल कानन ज 













[नि देखिहो, मन जनि करसि मज्त 
रासके इन बचनों को सुनकर साता कौशल्या का पुनीत कोमल हृदय 
डॉवाडोल हो उठा :-- 
बचन बिनोत मधुर रहझुबर के। खर सम लगे मातु उर करके ॥ 
सहमि छूख छुनि सीतल बानी | जिमि ज़वास पर पावस पानो॥ 
कहि न जाय कछु हृदय बिषादू। मनहूँ सुगी खुनि केहरि नादू॥ 
नयन सजल तन थर थर कॉपी | माँला मनहँ मीन कहेँ मापी ॥ 
अधीर होकर माता अपने प्यारे पुत्र से पूछती है: 
राम ! हों कवन जतन घर रहिहो ? 
बार बार भरि अंक गोद ले, लल्नन कौन स्त 















कहिहो || 





बारे | तुम जो संग सिसु लीन्हे 


कैसे प्राभ रहत खुमिरत खुत, बहु विनोद तुम कोल्ड ॥ 
सुनि हों अनु रागी । 
। 





॥हि आंगन बिहरत में 


च्य्छ 










जिन्ह खावननि कल बचन तिहारे, खुनि खुनि!ः 
तिन्‍्ह खबननि बनगवन सुनति हो, मोते कोन अभागी || 
जग सम निमिष जाहि रघुनम्दन, वदन-कमल बिन देखे 

तन रहे बरस बीते, बलि, कहा प्रीति एंहि लेखे॥ 
तुलसीदास प्रेम बस श्रीहरि, देखि व्िकल महतारी । 
गंद गद कंड, नयन जल, फिरि फिरि आवन का सुरारो ॥ 


्च 0 कह घट तर न हाल ध्रृ 3 मी व लि 22, ९ 
इस प्रकार ग्रेम-विहल घमशीला कोशल्या देवी धम के तत्वों पर ध्यान 











देकर बोलती हें:--- 
जो केबल फपितठत आयस ताता 
जो पितु मातु कहेड बन जाना 


कक 


तो जनि जाहु जानि बल्धि माता || 


ती कानन समाना ॥ 





३ पे 





। 
। 
| 


के (५ कक च... (“५ कर के हि ९ 
गोस्वामी जी ने ऊपर की दूसरी चोपाई लिखकर कोशरल्या के विशाल 
(७ कक की 


हृदय एवं उन्नत विचारों का परिचय दिया है | वह विभाता' कैफ्रेशी का भी माता 
४ का ०." 8 फू त्र। जब (०५ मुह हे ये 

ही समझने का आदेश कर कहतो हैं कि हे पुत्र | जब पिता और माता ( कैछेयी ) 
इन दोनों की ही आज्ञा तुम्हें वल जाने के लिये मित्र धुकी है, तब क्या ? प्रसन्नता 








पूत्रेक जाव |!!! इस अकार महात्मा राम अपनी साता की आज्ञा पाकर बन चढछे | 


वी आज्ञा लेने के निमित्त 





अब लक्ष्मण अपनी मसांचा से राम के साथ जाने 
जाते हैं:-- 

जाइ जननि पा माथड माथा। मन रघुननदन जानकि स्राथा ॥ 

पूछेउड मातु मत्तिब मन देखी। लषन कही सब कथा बिसेखी ॥ 

गई सहमि झुनि बचम कडोशा। श्गी देखि दव जनु चहुओरा॥ 

[| 

| 











लघन खखेड भा अमरथ आजू। एहि समेह बस ऋरब अका ञ्जञू 


[| 
मांगत विदा सभय खकुचाहीं। जाइ संग विधि कहहि कि नाहीं 
दो०--समझुकति खुमित्रा राम खिय, रूप सुसोल सुमाड | 

नप सनेह लखि छुनेड सिर, पापिनि दोन्ह कुदाड ॥ 
घोरज धरेड कुअबसर जानी। सहन खुददद बोली सदुब 
तात तुम्हारि मातु बेदेही। पिता राम सब भाँति सनेही॥ 
अवध तहाँ जहँ राम निवास । तहँइ दिवस जहंभाजु प्रफासू ॥ 
जी पे सीय राम बन जाहीं। अवध तम्हार काञ कु नाहीं ॥ 
गुरु पितु मातु बन्चु खुरसाई' । सेइअहि सकल पान की नांई। 
राम प्रान प्रिय जीवन जीके। खारथ रहित सखा सबही के ॥ 
पूंजनीय प्रिय परम जहांते | सब मानिश्रह्दि रामके नाते॥ 
अस जिय ज्ञानि खंग बनजाह। लेहु तात जग जीवन लाह ॥ 











३६७ 











राग दोष इरिषा मद मोह | जनि सपनेहँ इन्हके बस होह ॥ 
सकल प्रकार बिकार बिहाई। चन करेह सेव 






पावही ॥ 


(| 
शा 
जिन! हल 
रा] छ् २] ॥:. 
न ] +्क् 
|] ५ 






बसों ख्हिं सि गये बीस व॑ 
रति होड अविरल अमल सिय स्घुबीर प 
सो०--मातु चरन सिर नाइ 
हमारे विचारशील पाठक ऊपर के पद्यों को पूण मनन करे तब उन्हें सुमित्रा 
देवी के उच्च व्यक्तित्व का पता चलेगा। अपने प्यारे पुत्र को इस कुल देवी ने किस 
उदारता ओर महान हृद्यता से राम की सेवा में समर्पित कर दिया है यह प्रत्येक 
माता ओर पुत्र के निमित्त आदश पाठ हो सकता है। कोशल्या ओर सुमित्रा ने 
चारों पुत्रों भें मिन्न दृष्टि कभी न रखी । यों तो कुटिला मन्धरा के बहकाने के पूत 
कैकेयी का भाव भी रामादि के प्रति ठीक बेसा ही था जैसा कौशल्या ओर सुमित्रा 
का | केक्रेयी ने दुष्ट मन्थरा को खूब फटकाराः-- 


हु पुनि अर कबहु केहास घर फोरी | तो घरि जीम कदाठउब तोरी ॥ 
काने खोरे कूबरे, कुटिल कुचाज्ली जानि। 

क्‍ तिय विशेष पुनि चेरि कहि, भरत मातु मुखुकानि ह 
प्रिय बादिनि सिख दीन्‍्हेडं तोही। लपनेईँ तोपर कोप न मोही॥ . 

सुंदिन सुमंगल दायक सोई। तोर कहा फुर जा दिन होई।॥ 

जेठ स्वामि सेवक लघु भाई। यह द्निकर कुलरीति खदाई॥ 

राम तिलक जो सॉँचह काली । देड मागु मन सावत आली ॥ 

कोलल्या _ सम “सब- महतारी + रामहि सहज सुभाव पिआरोी ॥ 
४ मोपर  कर्शह सनेह बरिसेखी। में करि. भीति परीच्छा देखा॥ 
ज्ञे विधि जनम -देइ करि छोह । होहि शाप: सिय पूत पतोह॥ 
प्रानते अधिक राम प्रिय मोरे | तितझे तिलक छोभ- कल तोरे ॥ 




















ब् 
पाना, 


दब 









नेह का परिचय पा 
की खलता भी 


गे से कैडेयी के उस ह्वादिक*र 


सकते हैं जो वरदान के पू्व उसके हृदय में अवस्थित था। ख लों 


द का काम कर जाती है | तभी तो गोस्वामी जी लिखते है :-- 

तुलसी खल बानी बिमल, खुनि समुझब हिय हेरि 

राम राज़ बाधक भई, मन्द  मंथरा चेरि 
मन्थरा के बहकावे में आकर उसी केक्रेयी ने समस्त रघु-बंश को ही नहीं 
श्राप तु सम्पू्ण साम्राज्य को विपत्तिवारिधि में डरती दिया !! राम बन जा ने के 
लिये तैयार होकर लक्ष्मण भौर सीता के साथ अपने पूज्य पिता जी को प्रणाम 
करने गये हैं। इसी अवसर पर मुमुषु दशरथ उठ बेठे ओर सीता को घर रहने 
के संबन्ध में शिक्षा देने लगे। सीता ने संकोचवश उत्तर न दिया और मौन 
रह गयी । इतने में ही केक्रेयी ने समझा कि ऐसा न हो कि पिता के प्रेम-पाश से 
बद्ध होकर राम अपनी बनयात्रा ही स्थगित करदें। इसपर केकेयी की करनी 


दे खिये 
































सो सुनि तमकि उठी कैफेई ॥ 















खुकत खुजस परलोक नस 
अस बिचारि सो इ कर हु जो 
ऐसी विकट परिथ्थिति में अ॑ धअ्पती 
चुकती । पाठक ऊपर के पद्मों पर विचार करें कि कैसे चुभने वाले वाक्य हैं ९ 
परन्तु ऐसे शूलोत्पादक वाक्‍्यों को भी सुन धमर्मात्मा राम उन्हें शिक्षा-प्रदः समझकर 
असन्न ही होते हैं । कैकेयो पर तनिक अप्रसन्नता का भाव तक नहीं आने देते । 
केकेयी ने राम का इतना अददित किया, जिसका वर्जन करना हमारी लेखनी की 
शक्ति के बाहर की बात है, परन्तु महात्मा राम की भक्ति कैकेयी के प्रति वैसी ही दृढ़ 
रही, जैसी कोशल्या और सुमित्रा के चरणों में थी। चित्रकूट में जहाँ रामसे मिलने 
के लिये समस्त साम्राज्य की महान व्यक्तियाँ गयी हैं, वहाँ माताओंसे मिलने के 
अवसर ज्ञाननिधान राम सब से पूर्व कैकेयी से ही मिले हैं:-- 
/ राम भेंटी केकेई। सरल सभाय भगति मति भेई | 
कोन्ह प्रबोध बहोरी । काल करम बिधि सिर धरि खोरी ॥ 
भयोदापुरुषोत्तम की इस उदारता और सहृदयता की जितनी भी श्रशंसा 
की जाय, थोड़ी ही है। बनवास की भ्रवधि समाप्त कर जब राम अयोध्या लौटे हैं 
पत्र भी साताओं में सबसे पूर्व केकेयी से ही मिले हैं:--- 
प्रभु जानी केकई लज्ानी। प्रथम तासु गृह गये भवानी 






























आज्ञा कैकेयी ने राम को सुनायी, उस समय अत्यन्त प्रसन्नता पूवक श्री रघुनाथ 
जी कहते हैं:--- 


छुनु जननी सोइ खुते बड़ भागी | जो पितु मातु बचन अल्लुरागी ॥ 
तनय मातु पितु पोषन हारा। हुलेभ जननी एहि खंखारा॥ 
मुनिगन मिलन विसेषबन, सबहि भाँति हित मोर | 
तेहि महँ पितु आयखछु बहुरि, सम्मत जननी तोर ॥ 

देखा आपने केसे उच्च भाव हैं !! महाराज के हृदय में केकेयी के प्रति वि 
का तनिक भाव नहीं !!! 

भरत ने तो केक्रेयी से यावज्जीवन सम्बन्ध-विच्छेद ओर असहयोग ही 
रखा, पर राम सवंदा उसे अपनी माता से भी बढ़कर मानते रहे । गोसाई जी 
भीतावली' में लिखते हैं:-- 
केकेयी जोलों जियति रही । 
तोलो बात मात सो मुख भरि, भरत न भूलि कही ॥ 

















| राम अधिक जननी ते, जननिहूँ गँस न गही । 
सीय लखन रिपु दृवन राम-रुख, लखि सबकी निबही ॥ 
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रा के रुख़ को देखकर सीता, लक्ष्मण ओर शन्रुन्नादि सभी केक्केयी से 
सद्भाव रखते थे और कोशल्या भी उसका प्यार ही करती थी । 

देखें, भगवान इस भारतबष में पुनः: कब कोशल्या ओर सुमित्रा सी माता- 
ओं अथच राम, भरत, लक्ष्मण ओर शब्रुघ्न से सुपुत्रों को उत्पन्न कर देश की 
काया पलटते हैं ! 


पितृ-भक्ति 

समस्त 'राम-चरित-मानस' अथवा रामायण कालीन इतिहास के प्रासाद्‌ 
की आधारशिला यही पिठ-भक्ति है। यदि मयोदापुरुषोत्तम राम में पितृ-भक्ति 
विशिष्ट किंवा अति मात्रा में विद्यमान न होतो तो वनगमन, सीताहरणश ओर लड्ढा- 
विध्वंस तो आकाश-पुष्प द्वोता ही; बस्‍्तुत:ः पिता की आज्ञा का प्रतिपालन, भाई 
भाई का स्नेह, पातित्रत एवं ड्लीब्रत-धर्म का आदश, समुचित संगठन, निःस्वार् 
सेवा और दुष्ट दूलन के जो कुछ उल्लेख पाये जाते हैं, हम उनसे वच्चित रह 
जाते । हमारी आर्य जाति को राम की पितृ-भक्ति का गव हे । हमें संसार के 
समक्ष इस इतिदास को रखने में वह गोरव प्राप्त द्ोता है जो जगती को अन्य 





५५७० 
कसी जाति क्को नहीं हो सकता । आज हु भछ ही इ तने पतित हो गये हे कि 
ता की आज्ञा का श्रतिपालन तो दूर रहा, हम उनकी साधारण सेवा करने में 
थी हिचकते है, पर महापुरुष रामचन्द्र जे पिता को केवल धम-प्रेम-पाश में बद्ध 
उखकर ही चक्रवर्ती राज्य के सुख को लात से ठुकरा द्या । 

| महाराज दशरथ तो अपने मुख से राम को वनवास जैसी कठोर बात को 


कहना भी नहीं चाहते, पर राम ही सारी परिस्थिति पर विचार कर अपने पिता 














से कहते है:--- 
तात कहहँ कछु करडँ ढिठाई। अलुचित छुमब जानि लरिकाई ॥ 
गति लघ बात ला गि ठख पावा | काहु न मोहि कहि प्रथम जनावा ॥ 
ह. ष्षः 4 ५ न पे प्म हा न्त 
उस चौदड़ वर्ष के वनवास की आज्ञा को धर्मात्मा राम अत्यन्त तुच्छ 
सममते हैं । बापरे बाप ! इतना घैय !! ऐसी उम्र पित्भक्ति |! | पुनः कहते हैं:-- 





हि 


[ मातु घरान सम जाके ॥ 
गिहि. होड'. रज़ांई॥ 
ग्राज्ञा के प्रतिगालन में ही महात्मा राम अपने 
जीवन की सफलता और साथकता सममते है । राम बन जाते हैं सही; पर उनका 
चित्त महाराज की सेवा में ही निहित है। गुरु, पुरोहित, बन्धु-बान्ध॒व, दास-दासी 
पलक 5 रथ ३५ रे 
ओर नागरिक जनों को एकत्रित करके करबद्ध प्राथना करते हैः--- 







धन्य. जनम जंगतीतल 











न हि बार जोरि ज्ञुग पानी | कहत राम रू 
सो ्ढ 0] >] भॉँ ति मो रच ष्ठि | का ँ। रण " जेहि >- । हे 





प्र सन झठवानी ॥ 
भ्रुआल खुखारी ॥ 








जिसकी सेवा-सुश्रुषा एवं आचार-व्यवह्ाार से हमारे पृज्य पिता सुखी रहें । वास्तव 
में महापुरुष ने इन वाक्यों से समस्त साम्राज्य को महाराज की सेवा करने का 
संकेत कर दिया । इस प्रकार पिता की आज्ञा के प्रतिगलनाथ राम अपने लघु 
आता ओर घमपत्नी के साथ बन को चल पड़े । महाराज दशरथ के आदेश से वृद्ध 
सचिव सुसन्त भी साथ हो छेते हैं। बन में चार दिन जब व्यतीत हो गये तब सुमन्त 
ने-राम को समभाना आरम्भ किया | हे तात | अब अयोध्या वापस चलो क्योंकि 
आप के वियोग से आप के पिता बड़े ही ढुःखी हैं । इस पर उम्र खमावधारी 
लक्ष्मण ने पिता के कृत्य पर कुछ कटूक्ति की | लक्ष्मण क॑ इन वचनों को सुनकर 
महात्मा रास बड़े आतुर हो उठे क्योंकि पिता की प्रतिष्ठा के विरुद्ध वह एक श्रक्षर 
भी सुनना नहीं चाहते थे । इधर लक्ष्मण को तो आप ने डाँट बतलायी और उधर 
सुमन्‍्त से निहोरा करते हैं कि हे तात घुमन्त ! लक्ष्मण ने लड़कपन के कारण जो 
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किच्चित्‌ कठ्ठु-भांषणं कर दिया है, उसे भूल कर भी पिता जी से नहीं कहना, नहीं 
तो उन्हें महान्‌ कष्ट होगा | गोसाई जो ने इस प्रसज्ञ को इस प्रकार लिखा है;-- 
पुनि कछु लघन कही कटु बानी । प्रध्त बरजेड व ड अनुचित जानी ॥ 
बरजि राम निज सपथ दिवाई। कहब न तात लघन ल रिकाई ॥ 
राम का हृदय बड़ा ही विशाल था । वे संसार के समस्त तत्वों और रहस्यों 
को भलीभाँति जानते थे । उसके साथ ही धर्म के गूढ्ातिगूढ़ मर्सों के भी पूर्ण 
ज्ञाता थे। पिता की इस कठिन से कठिन आज्ञा को भी उन्होंने लीलावत्‌ निबाह 
दिया। महाराज द्शस्थ भी देहावसान समय राम के इन्हीं गुणों का स्मरण 
करते हैं:--- 
राज़ खुनाइ दियेदें बनबालू। खुनि मन सयड न हरप हर। सू॥ 
सो खुत बिछुरत गयड न धाना। अध्म कवन जग मोहि समानो ॥ 
भगवान करें कि दशरथ और राम के सप्तान अटूट अक्ति--प्रेम का प्रवाह 
संसार के पिता-पुत्रों के हृदय में पुनः प्रवाहित हो । राम तो बन से भी सुमनन्‍्त के 
द्वारा संवाद भेजते हैं:-- छ् ः 
पितु पद गहि कहि कोटिनति, विनय करब कंर जोरि | 
चिन्ता कबनिहुँ बात की, तात करबि जनि मोरि | 
तात भनाम तात खन कहेऊ। बार बार पद्‌ पंकज गहेऊ। 
कराब पॉँय परि बिनय बहोरी | तात करिय जनि चिंता मोरी ॥ 
बन भग महल कुसल हमारे। कृपा अलजुग्रह पुन्य तुम्हारे ॥ 
तुम्हरे अनुश्नह तात कानन जात सब खुख पाइहों। 
प्रतिपालि आयस्ु कुसल देखन पाँय पुनि फिरि आइहीों ॥ 
जननी सकल परितोषि परि परि पाँय करि बिनती घनी। 
तुलसी करेहु सोइ जतन जेहि कुसली रहहि कोसल घनी ते 
सो०--शुरु सन कहब सँदेस, बार बार पद्‌ पदुम गहि।..... 
करब सोइ उपदेस, जेहि नसोच मोधहि अवधपति ॥ 
ओर इधर महाराज दशरथ यह कह कर अन्तिम श्वास लेते हैं:-- 
हा। रघुनन्दन प्रान पिरीते | तुम बिन जियत बहुत दिन बीते ॥ 
हा जानकी लषन हा रघुबर। हा पितु चितहित चातक जल्धर ॥ 
राम राम कहि राम्र कहि, राम राम कहि राम। 
त3 परिद्दरि रघुबर बिरह, रांड गये खुरधाम ॥ 
माता-पिता के अनन्तर हमारे प्राच्य अन्थकारों के मत से गुरु अथवा 
आचाय का स्थान सर्वोच्च माना गया है । माता-पिता तो संसार में हमारे जन्मदाता 
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सदास ञी ने र्ज्‌र्‌ चित रा चरित- मानस में शुरु ] र्मा का छा 
है । आप लिखते हें:--- 











सरिमय चूरन चारू। सम 

नख मनिगन जोतो | सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती ॥ 
दलन मोह तम सास भसकासू। बड़े भाग उर आवहि जासू ॥ 
उधघरहिं बिमल बिलोचन ही के | मिट॒हि दोष दुख भव रज़नीके | 
















बरनउ राम चरित भवमोचन ॥ 
















ज्ञे गारू चरण रेणु सि्रि घरही। ते जप 3 आकतीं विभव बस करह।! || 
गोखामी जी केवल मौखिक रूप से गुरु की महिमा गाकर तुृष्णी नहीं 
रह गये, अपितु इतिहासों के द्वारा महापुरुषों के आचरण से भी गुरु-भक्ति की 
पयांप्त पुष्टि की है । राज्यासिषेक के पूर्व राजराजेश्वर दशरथ, वशिष्ठ जी महाराज 
को राम के पास शिक्षा देने के अभिप्राय से भेजते हैं । वहाँ युवराज राम ने अपने 
गुरु के साथ किस प्रकार शिष्टाचार किया है, उसका वर्णन सुनिये:-- 
तव नरनाह वसिष्ठ बुलाए। राम धाम सिख देन पठाए॥ 
गुरु आगमन खुनत रघुनाथा | द्वार आइ पद नायउ माथा॥ 
सादर अरध देश घर आने | सोरह भाँति पूजि सनमाने॥ 
गहे चरन सिय सद्दित बहोरी | बोले राम कमल कर जीरी ॥ 
सबक खद॒न सर्वामि आगमनू। मंगल सूल अमंगल दमन ॥ 
तद्पि डचित अस बोलि सप्रीती । पटइय काज नाथ अस नीती ॥ 
भभुता तजि प्रश्चु कीन्द्र सनेह। भयेड पुनीत शआज्ु यह गेह॥ 
आयखु होइ सो करडउं गोसाईं। सेवक लहइ स्वामि सेवकाई॥ 
स्वयं दशरथ बशिष्ठ जी से कहते हैं:--- 


मोहि सम यह अनुभयेड न दूजे । सब पाये रज पावन पूजे॥ 














ब्रादि चारो भाइयों के विवाह के अ 
णों का इस प्रकार पूजन किया है:-- 








सब भांति बनाई॥ 
आये मुनिवर निकर तब, कोलिकादि तपसालि ॥ 
दशड प्रनाम सबहि न्प कीन्‍न्हे। पृज्ञि सप्रेम बरासन दीन्हे ॥ 
चसारि संच्छे बर घेन्नु पा वे | काम सराभधि सम सील सहाईं | 
सब बिधि सकल अलंकृत कीन्हीं। मुदित महिप महिदेवन्ह दीन्ही ॥ 
करत बिनय बहु विधि नर नाह। लहर तरंग जीवन लाह ॥ 
बार बार कौसिक चरन, सीस नाइ कह राउ | 
यह सब खुल मुनिराज तब, कृपा कटाच्छ प्रभाड॥ 
गोस्वामी जी ने इस प्रकार गुरु-शिष्य परम्परा और शाश्न्‍्रीय मर्यादा का 
पूर्ण रूप से निर्वाह कराया है । 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने जहाँ राम की बन-यात्रा लिखी है वहाँ मार्ग 
में जितने ऋषि ओर मुनि अथवा तपस्वी मिले हैं, उन सबों को मयादापुरुषोत्तम 
राम ने निरभिमानता पूवक सादर दणड-प्रणाम किये हैं । हम नीचे कतिपय पद्म 
मात्र उद्धृत कर देना अपने कथन की पुष्टिमें पर्योप्त समझते हैं । देखिये:--- 
तब प्रभु भरद्वाज पहं आये। करत दण्डवत मुनि उर लाये॥ 
है ० थ (९ # 
देखत बन सर सेल खुहाए। बालमीक आश्रम प्रभु आए ॥ 


मुनि कहूँ राम दरडवत कीन्हा।| आखिरबाद बिप्रवर दीन्हा॥ 
कं 4 व ९ 


खअत्री के आश्रम प्रश्च॒ गयऊ। खुनत महा मुनि हरषित भयऊ॥ 
पुलकित गात अन्रि उठि धाये | देखि राम आतुर चलि आये ।॥ 























है # 

सहर्यि अति को राम-लक्ष्मण ने देशडबत किया है ओर ऋषि-पत्नी के 
चरणों में सीता दे श्री से सिर भर राये हे | अत कुछ 3 प्रदेश पाकर अब रामचन्द्र 
चलमे लगे है तो 















पवमस्तु कहि. रमा निवासा | हरषि चले कुंभज् रिषि पासा॥ 
घनत अगध्त तुरत उठि धाये | हरि बिलोकि लोचन जललाये ॥ 
मुनि पद्‌ कमल परो दोउ भाई । रिबि श्रति प्रीति लिये उर लाई ॥ 

हा २८ )८ ५ 
अपूव था, जब भारत का एक सम्राट, 
महर्षियों : | में भ्रमण कर उनके चरणों का पूजन 
करता और वे सवस्व स्यागी न्राह्म अपने हृदय-सम्राट को हृदय से लगा 
कर आह्ाादित ओर गदूग द्‌ होते थे। गोस्वामी तुलसीदासजी ने इन कथाओं 
ओर वशोनों को जनता के सम्मुख रख कर पग्राचीनकाल वी मयादा और आदर्श 
का हमें परिचय दिलाया है। एक स्थल तो आपने 

हृदय खुमिरि निज प्रश्षु रघुराई। बैठे शिव विप्रन सिर नाई॥ 
लिख कर शिवजी को भी ब्राह्मणों के समक्ष कुका दिया । वास्तव में पूर्व काल के 
ब्राह्मणों ओर ऋषियों का त्याग / तप और विद्या ऐसी बढ़ी चढ़ो थी, जिसके 
सम्मुख समस्त संसार सिर कुकाता था। आज न तो बेमे गुरु हैं, न वेसे शिष्य 
ही रहे,न वह गुरुभक्ति ही रही। कहीं कहीं अन्थपरम्परावश दुवत्मौनुवर्ती 
नर आड॒स्बर घारण कर गुरु बने हुए ईश्वर से भी बद कर अपनी पूजा-प्रतिष्ठा 
करा ह- हैं ओर कहीं सच्चे प्रतिष्ठापात्र पुरुष ठोकर खा रहे हैं । मनु भगवान 
कहते हैं:-- क्‍ 


न 


















अहह | वह समय 
तपोधन पाणि-पात्र महषियों 
























अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, पूज्या याश्र व्यतिक्रमम । 

जीणि तत्न भविष्यन्ति, दुर्भिच्चे मरणं मयम ॥ 
अथांत्‌ जहाँ प्रतिष्ठा के अनधिकारियों का सत्कार और अधिकारियों का 
असत्कार होता है, वहाँ सबंदा दुर्भिक्त, मरण और भय उपस्थित रहते हैं। अतः 
सब मनुष्यों को उचित है कि सम्मानाहँ पुरुषों की पूजा ओर अपूज्यों का सबथा 





तिरस्कार अथवा- उपेक्षा करें. । 








पञ्चदेव-पूजा अत्यावश्यक है--( १ ) माता. ( २ ) एिता, ( ३ ) आचाये, ( ४ ) 
तिथि ओर (५) दम्पति अथात्‌ , ये पच्च- 





प्री के लिये एति एवं पति के लिये ऋ्यी 
में अतिथि-सेवा का #हृत्व बहुत कुछ कहा गया है । पूरा 









त्वैतद्ब्लिकमेंवमतिथि... पूत्रसाझयेत्‌ । 
भिक्षां च भिक्षवे देचावत विधिवद बह्ाचारिणे ॥ अ० ३।८० 
हे ५ । 

इस श्लोक में स्पष्ट आदेश है कि पूव अ 

अतिथि को भोजन करावे । 









कराये ग्रही को उसके पूव्र स्वयं भोजन करना उचित नहीं । मानव प्रमेशार्ं के 
प्रणेता तो यहाँ तक विधि करते हैँ:-- 
अप्रणोद्योईतिथि! साथ सूथोढों शृहमेधिनां । 
कालेग्राप्तस्त्वकाले वा नाम्यानश्नन्‌ गृहे वबसन ॥ 
ब्क५ की ०2 है ही |[ "के, 
न वे स्वयं तदश्षीयादतेथि यज्ञ भोजयेत्‌ । 
मन अ (५ 
धन्य यशस्यमायुष्य स्वग्य चाताधपूजनस ॥ भ० ह$ | ९२-७२ 


अथोत सूर्योस्त होने पर सायंकाल में भोजन के समय अथवा असमय में 


आये हुए अति थे का तिर॒स्‍्आर न करे और उस अतिथि को बिना भोजन कराये 
घर में न ठहरावे किन्तु अवश्यमेव भोजनादि द्वारा सेवा कग्के सत्कार पूषेक ठह- 
रावे । गृही को उचित है कि जो पदार्थ अतिथि को न खिला सका है उसे आप भी 
न खाय क्योंकि अतिथि-सत्कार से घन, यश, आयु और खगे की प्राप्ति होती है । 
हमारे यहां तो पञ्चमहायज्ञान्तगत बलिबेश्वेदेव कम में प्रत्येक गशृह्दी के 

गृह में अतिथि का भाग ही निकाला जाता था और अतिथि के अभाव में वह अग्नि 
देव की सेवा में सादर समपित कर दिया जाता था । 

 गोखामी तुलसीदात जी ने उस पुरातन अतिथि-पूजन का स्थान खान पर 
विधान और महत्व-प्रदर्शन किया है। राम! सलाम की महिमा दशाते हुए आप 
लिखते हैं 


अतिथि पृज्य भीतम पुरारि के | कामद घन दारिद्‌ दवारि के। 
कै । 




















04 थात्‌ च्छ रे ३0५ जाम मे हे देय रु । सा पार: है जे ते शि पथ ओर 


प्रियतम होता है | गोत्वामीजी असन्ञाजुसार अत्यक कथा म॑अ लिथि-सेबा का वन 
गये है | हम यहां कतिप्य प्रकरण उद्धृत करके उत्तमें 











अतिथि-सत्कार का निदेशन करग 
( १ ) नारदूजी जब हिसवान राजा के गुद्द गये, वढ़ां लिखा है:--- 
'जौलराज बड़ आदर कीन्हा। पद पखारि बर आखन दौन्हा॥ 
नारि सहित सानेिषद सिर मावा। चरन सकिल सब मवन सिच्ावा ॥ 
निज्ञ सोभाग्य बद्दुत ते भेत्नी सनि चरना ह” 
नै + + + 
( २ ) मयादापुरुषोत्तम रास जब वानप्रस्थी रूप भे मुनिवश घारण कर 
महर्षि भरह्ाज के आश्रम में गये हैं, वहां मरद्वाज ने उनका परमादर किया हैः-- 
कहे अ ज्ञन पाई | 
री 40 ४६९ ते आनाःश अस्य जाने | 
“ सकते फल, सन किये विधि शनि | 
प्रेम परिषपर्न कीन्‍ह॥ 
गे मुनि मनई अमीके | 
पर. मतल्तफता साय 














/अ् 
व्व्म्ल्ण्सी 
















छूल फल अंकु 
सीय लघन जम सहित 
भये विगत सम राम 





सफल सकल सख्त |] 
ऊपर के पद्यों में कन्द, मूल, फल, जल 
गाज का अतिथि-सत्कार करना लिखा गया हे | 


% सी 


( ३ ) महात्मा वाल्मीकि के 
डनका यथायोग्य सत्कार हुआ है: 
'देखि शाम छुबि नयभम जझ्ञड़ाने। करि समनमान आस्ममहि आने । 
मुनिवर अतिथि झानप्रिय पाये। कन्द सतत फल मर मंगाये॥ 
सिय सोमितञ्नि राम फल खाये। तब मुनि आखन दिये खुहाये।| 
बालमीकि मन आनंद भारी | मंगल सूरत नयन निहांरी । 
(४ ) अत्रि के आश्रम में जहाँ राम अपने भाई और ज्यी के साथ गये हैं 
वहाँ ऋषि ले रास-लक्ष्मण का अतिथि-सत्कार तो किया ही है, ऋषिराज की घमम- 
पत्नी अनुसूया ने सम्राज्ञी सीता का भोजनादि के अतिरिक्त इस प्रकार आदर 
किया है :--- 


आश्रम्त म॑ जब मद्दात्मा राम पहुँच हैं, वहाँ भी 
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5 । 


हे, जहाँ अनेक मुन्रियों के आश्रम थे, वहाँ सब ऋषियों ने रामा 
सत्कार किया हे | 
< अबराई | भांति श्रांति सब मु 













पूज्ि प हु नई कोन्‍्ह 
2५ है हब 

( ६ ) इसी प्रकार मयादापुरुषोत्तत का सत्कार बनवासी कोल, भील 
आए किरातों ने भी अत्यन्त प्रेम के साथ किया है जिसका सविस्तर बणन “पतितों- 
द्वारण' प्रकरण में किया जायगा | क्‍ 

फलतः 'अतिथि-संवा' प्रत्येक गृहस्थ का कत्तव्य है | परन्तु यदि कोई अना- 
चारी या अनधिकारी आवे तो मनुजी उसके सत्कार का निषेध करते हैं:--- 

न वायपि . अ्रयच्छेत्त बेैडालत्रतिके दिजे। 
न बकवृत्तिके विश लावेद्विदि - धर्मोच्रेत्‌ ॥ झ० ४४४४ ॥ 

प्रधात्‌ घमं के तत्वों का जानने वाला गृहस्थ, बिल्ली और बक़ की वृत्ति 
रखने वाढे अथवा वेद के न जानने वाले ब्राह्मण कहने वाले का जल से भी सत्कार 
न करे 

















एक भारतीय ललना के हृदय में अपने पति के प्रति ओर एक कुलपुरुष के 
उर में अपनी धर्मपत्नी के प्रति जो भाव विद्यमान रहते हैं वे बण॑वातीत और अलो 
किक हैं । पति-पत्नी के इन्हीं पारस्परिक भावों को दाम्पत्य-भाव' कहते हैं । हमारे 
प्राचीन धमंशाओं म॑ पातित्रत ओर ख्रीोत्रत घमं की बढ़ी ही प्रशसा लिखी गयी 
है | 'राप्चरित-मानत्त में सीता-राम, पावती-शिव, अनुसूया-अन्रि और अनेक ख्ती 
पुरुषों के पावन जीवन अत्यन्त उच्च एवं आदरणीय साव-पूण लिखे गये है । महा 
रान दशरथ का बहविवाह संसार मात्र के निमित्त स्पष्ट पंजा सिकन्दरी' है । 
सत्यानांशी प्रथा ने दशरथ के परिवार को ही नहीं, अपितु समस्त सात्राज्य को 
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| इस अश में सयादापुरुषो- 
ग्रादश नरनारी के निमित्त डालु- 





' जेहि सपनेडँ परनारि न हेरी ॥ 

[। राम का हृदय कितना विशात्र था, 
बड़ी हृढ़ता के साथ कहा है कि मुझे अपने मन पर 
के वह अन्य श्री में आमसक्त होना तो दूर रहा खप्न में भी 
हैं कि हे लक्ष्मण ! सीता के सौन्दय को देख कर हमारा मन मुग्ध हो गया है अतएव 
हमें इस बात का निश्चय हो रहा है 
सीता के हृदय में राम को वरण करने 
में एक निमेष का विलम्ब भ॑ 
लिखते हैं:-- 








| कि वह हमारी धमपल्नी होने वाली है। इधर 
| की इतनी उतावली हो रही है कि धनुष तोड़ने 









“शब॒ शाम हि गा रस सभय हृदय बिनवा तजे हि तेही | 
भनेहा! सम मनाव अकुतल्ता हु. प्रसन्न महेस भवानी ॥ 
करहु सफल आपनि संबकाई | करि हित हरह चाप गरुआई ॥ 
गननायंक बादायक दे था | आज़ हि ल्रि कीन्हीों तब से वीं ॥ 
बार बार बिनती खुनि मोरी | करह चाप शरुता अति थोरो ॥” 


कर 













इन ऊपर के पढ्गों से ध्य या 
सकते हैं । विवाह हो जाने के उपरान्त सीता-राम ने यावज्जीवन दाम्पत्य-प्रेम और 
आदश का निवाह किया है। मनुष्य के प्रेम की अप्नि-परीक्षा आपत्तिकाल में द्दी 
होती है । कहा भी हैः-- 
धीरज धर्म मित्र अरु नारी | 
आपद्काल परखिये चारी ॥ 


नरोत्तम राम जब पिता की आज्ञा पाकर वन को चले हैं, तब सतीशिरो- 
मणि सीता भी साथ चलने का आग्रह करने लगी है, इस पर राम ने जंगल के 
भयावन दृश्य को सीता के सम्मुख रख कर भयभीत करके घर रहने का भआादेश 
किया । पर सीता ऋहती हैं--- 
दौन्‍्ह प्रानपति मोहि सिख सोई। जेहि बिधि मोर परम हित होई॥ 
में पुनि समुझि दीख मनमाहीं। पियवियोग सम दुख जग नाहीं ॥ 


















बन के समस्त कष्टों को ्सि न हि 


अद्धित दो जाते है, अब पतित्रता स॑ 








बकी 


दोनों चरणुचिन्हों के सध्य जो स्थान शुन्य है उप्ती पर अपने पाँतों को 
रखती हैं, तिस पर भी सशंकित ! क्‍या आप संसार के इतिहास में इस प्रकार के 
दाम्पत्य-भाव का उदाहरण कहीं भारतेतर प्रदेशों में पा सरते हैं ? नहीं, कदापि 
नहों । सीताजी राम्त के संबन्ध से ही अपने सार सु ससुर का भी परमादर करती 


थीं। बन जाने के समय महारानी को 


















है है है ५ 


चित्रकूट में तो अवक्षर पाकर सीता ने 

“सीय सास प्रतिवेष बनाई। 
सादर करति सरिख सेवकाई ॥ 

सब साछुओं की समानभाव से सेवा की है। सीता के हृदय में कैसा 
उत्कृष्ट धर्म-भाव था, इसकी परीक्षा का अवसर अब आता है। नीच निशाचर 
रावण धोखा देकर बन के बीच से अकेली सीता को चुराकर छे गया और अपनी 
अशो#े-वाटिका में कड़े पहरे के मध्य रख दिया । नराधम ओर नरपिशाच रावण 
चाहता था कि सीता उसकी पटरानी बनना प्रउन्नता पूर्वक स्वीकार कर छू, परन्तु 
सूर्य का शीतल होना सम्मव होने पर भो सीता के लिये वह भमम्भव था। 
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'िलकरमंानायतारवयना 


& इस प्रकरण को हम प्रृष्ठ ७३-७४ में सविस्तर उद्धत कर चुके हैं, अतः यहाँ 
दिद्व्शन मात्र कर दिया 





बै ८६७ 


कि 


पाठक | देखा, कितना बड़ा पलोभन दे || रावण के इन प्रल्लोभनों ने सीता 
के हृदय पर तृण मर भी प्रभाव न डाला । उस कुलबधू ने 





तूण धरि ओद कहति बेदेही | 
घभिरि अवधपति परम सनेही ॥| क्‍ 
तृण की ओट में उत्तर दिया | तृण उठाकर उसकी ओर ताक कर सीता के 
कथन के तीन मुख्य आशय थे--( १ ) भारतीय कुल्रबधुए एकान्त में किसी अन्य 
पुरुष से वातोलाप तक नहीं करतीं, यदि किसी संकट-काल में वातालाप अनिवायंत 
करना ही पड़े तो ठण की ओर ताक कर बातचीत कर छेती है, ( २ ) दूसरा भाव 
यह था कि लंका में जिस पटरानी के पद का तू मुझे प्रलोभन देता है उसे में तृण-बत्‌ 
तुच्छु समझती हूँ और (३) अवधपति रामचन्द्र के समक्ष तुम स्‍््रय॑ तृणतुल्य 
हो । सीता ने उस नीच को मुंहतोड़ उत्तर वि 
सुनु॒ दसमुख खद्योत प्रकासा। कबहुं कि नत्िनी करहि विकासा 
अस्त मन समुझु कहति जानकी | खल खुधि नहि रघुबीर बान की ॥ 
खसठ सूने हरि आनेसि मोही। अधम निलज्ञ लाज नहि तोही ॥ 
सीता के ये वचन रावण के हृदय में बाण से विध गये । वह अपने शत्रु 
राम का उत्कप और अपना इस प्रकार का अपकष सल्ा कब सुनकर सहन कर 
सकता था १ ्््ि 
आपुहि सुनि खंद्योत सम, रामहि भावु समान । 
प्रुष बचन खुनि काढ़ि असि, बोला अति रिसिश्ञान ॥ 
सीता त॑ मम कृत अपमाना। काट तव सिर कठिन कृपाना ॥ 
नाहि त सपदि माज्ु मम बानी । छुमुखि होत न तु जीवन हानी ॥ 
.. ८ है 4 है ९५ ९ 
इसपर सीता कहती हेँ:-- 
स्याम सरोज्ञ दाम सम सुन्द्र। प्रभु भुज़् करि कर सम द्सकंघर ॥ 
सो भ्ुज़्करठ कि तव अ्सि घोरा | सुलु सठ अस प्रमान यह मोरा ॥ 
 चन्द्रहास हरु मम परितापा | रघुपति बिरह अनल संतापा॥ 
को हे मं के २ कड़ी आज क तक 


































ऋदठन कृपाना || 


तु लाता के अन कैया का काड़ 










तपस्विनी मुनिप्नियों से हो गये हैं । सीता स्वयं हसुमान से कहर 
अँखियाँदोड बैरि 








कर 7 
हमुभान ने आश्वासन दिया अ 

गयी है, उसे सुनाते हैं:--- 
कहेड राम बियोग तब स्री 
नवतरू किसलय मनहूुँ रूसानू 


है 


छू ॥ 





कहेहू ले कछ डुस्ल घदटि हाइ | के 
तत्व प्रेम कर मम अरू तोरा। ज्ञानत प्रि 
सो मन सदा राहत तोहि पाहीं। ज्ञाजु प्रो 
कप बज है 4५ है 
हनुमान द्वारा राम के इस ग्रेम्मय सन्देश को 
ठिकाना न रहा 
प्रभु संदेख खुनत बैदेही | मगन प्रम तनु स 
सीता के हृदय में इस बात को सुनकर क्यों आनन्द न हो कि जि 
वियोग में यह इतना दुःख उठा रही है, वह राम भी सीता की और से बेसुध नहीं, 
प्रत्युत हलुमान के शब्दों में 
जननी जनि मार्नलि मन ऊँना। तुमते प्रेम राम कर दुना॥ 
सीता की अपेक्षा दूने दुःखी भी हें । 
्ः न ने न 
सच पूछिये तो सीता की इंस ढुःखमयी दशा का देख कर दयाझूत्त पृवल- 
पुत्र के हृदय में बड़ी दया आयी और उनने राम से सारी करुण-कथा सुनाकर उन्ह 


लड्ला पर चढ़ाई करने ५२ बाध्य किया । 













तुलसिदास जदपि निसि 
मिट॒ति न डुसह ताप तउ तजञ 





हा धुनि! खगी लाज हा 
औहि बाटिका बसति तहँ खग मग नज़ि तज्ञि भ 
तुलसिद एस अक्षु | दस सोथ की 5१ रत्न काश कहते 
दीजै दरस दूरि कीजे दुख दो त 





झो तिट || 















हनुमान के इन समभेदी बचनों को सुनकर राम के 
हुआ | गोस्वामीजी लिखते 


कपि के खनि कल्ल कोमल बैन । 

प्रेम पुलकि सब गात सिथिल्न भए, भरे सलिल सरसीरुह नेन ॥. 
सिय बियोग छागर नागर मनु बूड़न लग्यो सहित चित चैन । 
लहो नाव पवनज प्रसन्नता, वर्बर तहाँ गह्यों गरुन मेन ॥ 
सकत न बूझि कुलल, बुके बिन गिरा बिपुल व्याकुल उर ऐन । 
ज्यों कुलीन खुचि खुमति बियोगिनि सनमुख सहे बिरह सर पैन ॥ 
धरि घरि घीर बीर कोसलपति किए ज्ञतन सके उत्तर देन । 


तुलसिदास प्रभु सजा अनुज सो सैनहि कही चलइु सजिसैन ॥ 





हृदय में अत्यन्त छेश 





















इस भ्रकार लड्ढा पर चढ़ाई कर के महाराज 


भगवान कर भारत की ललनाओं के इढयों 


पुरुषों के हृदयोंमें राम के सम्मान पत्नी एवं 















काम था । 
यद्यपि रामायण के न्ञायक्र राम और 

तथा राम में भ्रातृ-त्रय की भक्ति अलौकिक और असीम ध॑ 

दुःख के साथी ओर सहायक लक्ष्मण हाँ थे। लक्ष्मण का लक्ष्य था 





८) 








जर आह्ल ] 
जगत के सब नातेदारों से स्वोपरि वे राप्र को ही जानते औ र॒ मानते थे 
क्या मजाल कि कोई माई का लाल लक्ष्मण की विद्यमाचता में राम की प्रतिष्ठा बे 
विरुद्ध साँस छेकर कुशलपूवक निभ्र जाय । बेचारे जनक ने धनप न टूटने पर 
निराश होकर कहा था: 
देस देस के भूपति नाना। आये स॒नि हम जो प्र 
बेच दर्चुज़ञ थे रिः मंनुज़ स रोरा | बिपल ब ग्राये स्‍्मधीरशा | 
कुअरि मनोहरि बिज्ञय बड़ि, कीरति अति कमनो 
पावन हार बिरंथि जनजु, रचखेड न धन दम 
कहहु काह यह लाभ न भावा। काहु न संकर चाप चढ़ावा ॥ 
रहेउ उठाइब तवोरब भाई। तिल्न भरि भूमि नस 
अब जनि कोड माषे भटमानी | बीर बिहीन 
४5 # । शक है 
वीराभगशय राम की उपस्थिति में बीर बिहदीव मही में जानी” इस वाक्य 
को सुनकर लक्ष्मण कब मौन रहने वाले थे ? बात की बात में बड़वानल का अग्नि 
धधक उठा, प्रथिवी के स्तरों को तोड़ता हुआ मानो सुषुप्त ज्वालामुखी प्रचलित हो 
पड़ा ! गोखामी जी लिखते हैं:-- ़ः 
माषे लघन कुटिल भइई भोहे। रद पद फरकत नयन रिखोाह ॥ 
७७ 





















१८४ 
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जो न करो प्रभु 
३६ 
इस प्रकार राम 
पारावार न रहा । बसु 
डर गये । परन्तु ऐसे 








राम का नेत्र-संकेत हुआ, और वह कोप-निवारण के लिये पयाप्त था। इसी प्रकार 
धनुष टूटने के उपरान्त परशुराम बड़े आवेश में आये ओर राम पर बेचरह टूट 
पड़े । वहाँ लक्ष्मण ने हँसी मज़ाक में ही वीर-शिरोमणि की वह धज्जी डड़ायी कि 
वही जानेंगे । जिस परशुराम ने अनेक प्रसिद्ध वीर पुरुषों की नाकों में दम कर 
रखे थे, वे सहसा राम न नेश्र शिर होकर अपना सा मुख 
लिये वापस गये ! 











हेतु बनवास दिया । भला यह कब सम्भव था कि राम अकेले बन जायें और 
लक्ष्मण राज्य-सुख भोगे ? बे राम से प्रेमपूवक आग्रह करके साथ चल पड़े सही, 
पर दशरथ का यह कृत्य उन्हें तनिक पसन्द न आया । ऐसी दशा में जब कि राम 
ही सह्ष बन जा रहे हैं, करते ह्वी क्या 

परन्तु समय पाकर सुमन्त के छेड़ने पर भीतरी आग धधक उठी और 
पिता को कुछ जली कटी सुना बेठे 

वहाँ शील-निधान राम ने बड़ी नम्नता से घुमन्त को मना किया कि है तात ! 
लक्ष्मण के लड़कपन का संवाद पिता जी से नहीं कहना । 

जिस भरत को राज्य देने के लिये कैक्षेयी ने समस्त पड्यन्त्र रचा, भला 
उस भरत को लक्ष्मण कब भली दृष्टि से देख सकते थे | समय पाकर भरत के प्रति 














जो जात थीं. बह भगो अदीदे ही हर पाया | 



















नजिस समय भरत समस्त दल-चन् के 





चाहता 


सब्र वा तो को महात्मा राम भन ही मन सोच रहे थे कि चेहरे पर कुछ चिन्ता और 
उठ्ंग की मलंक प्र 


* जा इ की इस चिन्ता को देख कर लक्ष्मण मौन नहीं 
रह सके । क्शिप्त 


8४%, 


, सहसा क्षुव्ध हो कर बोल उठे-- 


होठ दि ठांदर | 
सब पर प्रीवि प्रतीति जिय जानिय आपु समान॥ 


विषयोी ज्ञीव पाइ । छूद्द मोह बस होहि जनाईं | 
भरत नीति रत साथु स॒ज़ाना। प्रत्ु-पद प्रेम सकल जग जाना॥ 
ते5ड आज. राजपद ते 
2 रि टत (प्‌ न्ञ # बा 














ु करइ अकटक राजू 
कोटि प्रकार ऋत्ूपि दल बटोरि दोउ भाई॥ 


जौ जिय होति न कप कुचाली। केहि स॒ुहाति रथ-वाजि गज़ाल्ी 
भश्तहि दोष देश को जाये।ज्ञग ब॑ 
ससि गरु-तिय-गामी नहुष, चढ़ेड भूमि-छ 
लोक बंद ते विम्ुुख भा, अधम न बेन समान ॥ 
सहसबाहु सुर नाथ जिसंकू | केद्िन राजमद दीन्ह कलकू ॥ 
परत कोन्ह यह डचित उपाऊ। रिपु रिन रच न राखब काऊ ॥| 
एक कीन्ह नहिं. भरत भलाई। निदरे राम जानि अखसहाई 
समुक्ति परिहि सोउ आज्ञ बिलेखी । समर सरोष राम मुख पेखी ॥ 
इतना कहत नीति रख भूला। रतरस विटिप पुल्तक मिस फूला ॥ 
प्रभषद बंदि सीस रज राखी | बोले सत्य सहज बल भोजखी ॥ 
अनुचित नाथ न मानव मारा। भरत हमहि उपचार न थोरा ॥ 
. कह लगि सहिय रहिय मन मारे। नाथ साथ धड़ हाथ हमारे || 
ह छत्रि जाति रघुकुल-जनम, राम अजुज जग जान | 
लातहूँ मारे चढ़ति सिर, नीच को धूरि समान ॥ 
उठि करजोरि रजायस मांगा। मनहू वीर रखे खसोवत जागा ॥ 
बांधि जटा सिर कसि कटि भाधा | खाजि सरासन लायक हाथा ॥ 























हे | ०५. 8३ 
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तेल समेता | सालुज निदरि निपात् खेता॥ 
हाय संकर आई।तों मारझं रन राम दोहाई॥ 
५ ५६ ५६ ५ ५८ 
पाठक ऊपर के पद्मों पर विचार-हृष्टियात करें तो उन्हें भी स्पष्ट झलक 
जायगा कि लक्ष्मण का राम्म के प्रति कितना अनुराग था कि उन्हें तनिक चिन्तित 
अवलोकन करते ही वह भरत की कौन चलावे, अपने सद्दोदर बन्धु शज्रुप्न तक को 
मार डालने पर उतारू हो जाते हैं !! पर धन्य है शीलनिधान की शाल्लीनता !!! 
महात्मा रास ने इधर लक्ष्मण की वीरता की सराहना भी कर दी । 
तात छशंताप प्रभाव तुम्होरा। को कहि सके को जाननि हाश॥ 
ताकि वह युवक हतोत्साह न हो जाय। पुनः उनकी कही बातों का 
किज्वित्‌ अनुमोदन भी कर दिया । 
कही. तात तुम 
जो झअचबत 


















मातहि. नपतेई। नाहिन सा धु सभा जिन सेई॥ 
अल आप भरत के शील खभाव ओर विशुद्ध भाईपनका खणरांत्त्रों 
में समथन करते हैँ:-- 











खुनहु लखन भल्र : 
भरतहि होइ 
कबहुँ की कॉँचो रू 
गो्‌ पद जल बड़ हि घट जोनी।स ता बरू छाड़इ छोनी ॥ 
भरतक फूकछ मु मेरु उ्डछ [ । हो ॥ ने त्पमद भश्तहि भाई ॥ 
लेखन तुम्हार सपथ पित॒ आना। रुचि सुबन्धु नहि भरत समाना ॥ 
सजुत्र दारू अवशुण जल ताता। मिलइ रचइ परपंच विधाता॥ 
भरत हंस-शवि बंस-तड़ागा । जनमि कीन्‍न्ह गुन: दोष-विभागा ॥| 
गहि गुन पय तज्ि अवगुन वबांरी। निज्जस जगत कीन्हि उजियारी ॥ 
गोस्वामी तुलसीदांसजी ने लक्ष्मण तथा भरत का जो कुछ चरित्र-चित्ररण 
किया है वह अपनी दृष्टि से दोनों ही सगहनीय है । बीरेन्द्र लक्ष्मण अपने पूज्य 
आता राम के सच्चे सहायक और साथी थे, घोराति-घोरतर आपत्ति में भी 
अव्यग्र सन से उनकी सहायता करते जाते थे। सीता-हरण के उपरान्त राम अत्यन्त 
कातर और अधीर हो उठे, पर महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि-- 





प्ररत खरीखा। विधि प्रपंच महँँ सुना न दीखा | 









इ ॥ 














ते मत्तसातड्गविरासगामी 





गच्छन्तसच्यग्रमनों महात्मा । 
से लक्ष्मणी शपवमप्रमतो 
इरक्ष घर्मण बलेन चवब || 


क्त गमन करने वाले, खदर्ह 


जाते थे। यह है सच्चा भाईपन । कहा भी है “बन्धु वही जो विपत्ति 
ऐसे हातन्य त््म्धु पर हु ति्‌ शांभ का बन्धु-द ह्सल्प भी ््न्य द्दी था! | 
बनवास के कठिन दु:स्त को हँसते हंसते सहन करते जाते थे एव 
बास और सीता हरण भी जिनक्रे लिये सह्य था वई 
लक्ष्मण को 'शक्ति' लगने पर अधीर होकर सुप्रीव से 


मो पे तो न कछू है आई। 
और निबाहि भली दिधि भायप, चलयो लपन सो भाई॥ 
पुर पितु म्रातु सकल खुल प रिहरि, जेहि बन विपति बेंटाई 
ता सँग हों सुर लोक सोक तजि, सक्‍यीं न धान पटोई । 


| 
! 

ज्ञानत हो या उर कटोर ते, कुलिस कठिनता पाई ! 
| 



























बील उठ :-- 



















समिरि सनेह खुमित्रा खुत 
सतात भमरन सखघिय हरन गाधिव 





विपति बंटावन बंचु बाहु बिलु कंरों भरांस काकी ॥| 
सलु सुप्रीव सोचे हूँ मोपर, फेस्थो बदन विधाता 
घेसे समय समर-संकट हो, ठेज्यां लता सो प्राता ॥ 
५८ २८ ५८ *८ ५ 








कक ० पूर े 
हमारे सहृदय पाठकों को ऊपर के पद्म से णतया पता चल जायगा ०" 
सहापुरुष राम अपने अनुज पर कितना दृढ़ भरोसा रखते थे। भाई, वास्तव म भाई 
ही दे । विपत्ति-काल में भाई पर जितना भरोसा किया जाता है उतना अन्य पर 
नहीं किया जा सकता । शशि 
'पाप्तरचरित-मानस' में लक्ष्मण की शक्ति के समय का जो वन गोखामी 
कक पु परिचायक है । आप लिखते हैं:- 
जी ने किया है वह श्रात्‌-स्नेह के उद्गार का पुर के 
ऊउहाँ.. राम लद्िमनहि. निदांणे । बोले बचन महज अबुहाए । 
ग्रधरात गई कंपि नहिं. आयड | राम उठाई अलु् 














प्राता। सहेउ विपिन हिम आतप बे 
ब्नतेज बन बन्धु बिछोह | पिता बचन सम ञ्ग्रो 
सत दित नारि भवन परिवारा। होहि जाहि जग बाराहे बारा॥ 
अस बिचारि जिय जागहु ताता।| मिलइ न जगत खसहोद्र श्चाता॥ 
न खग अति दीना। मनि बिल्ु फनि 'करिवर करहीनां ॥ 
ब्नन बन्च बिलु तोही | जो जड़ देव जियावहु मोही 
जैहहु अवध कवन मुह लाई। नारि हेतु प्रिय भाइ गँवाई 

बरू अपज्स सहतेड जग माहीं | नारि-हानि विसेष छुति नांहीं। 

ग्रब अयलोकि सोक यह तोरा | सहिहि कंठोर निद्धुर उर मे 

निज्ञ जननी के एक कुमारा। तात तांखु तुम्ह प्रान अधारा ॥ 

सौंपेलि मोहि त॒ुम्दहि गहिपानी | खब विधि खुखद परमहित जानी ॥ 

उतर काह देहडें तेहि जाई। उठि किन मोहि सिखावहु भाई 

अहह | कैसे आ्रातृ-स्नेह ओर वात्सल्य भरे वचन हैं जिन्हें पढ़ कर रोमाअ्च 

हो आता है| तुलली-कृति को अवलोकन कर कोई पाठक इस बात का अन्दाजा 
नहीं लगा सकता कि राम में लक्ष्मण की भक्ति विशेष थी अथवा लक्ष्मण के शति 
राम को बन्धु-तर सखलत।! आधधिक थी। लक्ष्मण वास्तव मर अ्राज्ञानुवत्तन को मूत्ति 
भे | राम की आज्ञा में वह ननु, नच अथवा अगर-मगर जानते ही नहीं थे । जंगल 
में मारीच-वध करने के लिये राम दोड़ पड़ते हैं, परन्तु लक्ष्मण को आदेश दिये 
जाते हें:-- 

सीता केरि 

































बी कक 
से लक्ष्मण का नाम पुकारता 
है, जित्ले सुनकर सीता ने समझा कि राम ही सड्कूटापन्न दशा में लक्ष्मण को पुका- 
रते हैं | सीता व्यग्न हो लक्ष्मण,से कहती है । 
ज्ञाह बेगि संकट श्रति भ्राता' 
इस बात को लक्ष्मण ने सुन॒ तो लिया पर उनका राम की वीरता पर 
अटल विश्वास था, गम्भीरता पूर्व 









ललिमन बिहँसि कहा सुनु माता ॥ 

भकुटि विज्ञलास सृष्टि लय होई। सपनेहुँ संकट परे कि सोई ॥ 
इत्यादि महत्व पूर्ण शब्दों में उत्तर दिया । आंगे कहते हूँ:-- 

सौपि गये मोहि रघुपति थाती। जो तजि जाड तोष नहि छाती ॥ 

यह जिय जानि खुनहु मम माता । पूछत कहब कबन ,में बाता॥ 


ु | व 
०3०53] 








लक्ष्मण के ये बचन सीता को सन्तोषप्रद्‌ प्रतीत न हुए । चतावली में कुछ 
कटूक्ति कर बेटीं | बीर लक्ष्मण बड़े ही उम्र स्वभाव के थे. पर के 53 
को माता तुल्य समझते थे। उनझे ममभेदी बचनों को सास भी नहीं के 
सके, आदेश सिर पर धर कर 








बन दिखि देख सब काहू। चले जहां 


रास को खोज से चछे ही भर जा रहे है, पर उनका चित्त सीता की रखा में ही 
लगा हुआ है । ऐप 5 
वही श्रद्धा, वही मान, व 
खितवहि लषन 
उधर मारीच को मारकर 
आते देख सहूसा बोल बेठे:-- 
जनक खुर्ताह परिहरेड 
ऐसी दुतर्फी फटकार को छुनक 
सज्षिप्त घटना सुना कर केवल 
नाथ मोरि कछ 
















नाहि ने खोरी! 
प्र डे स। न का ऐसा आज्ञाकारी स्यात॑ ही कोइ 
छोटा भाई इस संसार में हुआ हो, जैसे लक्ष्मण थे । 
आगे लक्ष्मण की आतृ-भक्ति की अग्नि-परीक्षा का समय समुपस्थित होता 
है। लड्ढाविजयोपरान्त अयोध्याप्रत्यावतंन पर राम ने अपने गुप्तचरों के :द्वारा प्टक 
रजक के मुख से सीता के सम्बन्ध में कुछ उल्नटी पुलठटी बातें सुनी । प्र जा-रश्ज्न 
भाव की अवधि का अति भ्रमण कर के रामने सीता-परित्याग का प्रण ठान कर 
लक्ष्मण को आज्ञा दी:-- 
तात तुरतहि साजि स्यन्दून सीय लेह चदाइ 
बालमीकि मुनीस आखस्क्‍रम आइयहु पहुँचाइ । 
पाठक, अलुमौन कर सकते हैं कि इस घोरतर अप्रिय आज्ञा को सुन कर 
लक्ष्मण के चित्त में कैसा उ्ेग उत्पन्न हुआ होगा । परन्तु करते क्‍या ९? 'सब ते 
सेवक घम कठोरा 
भलेहि नांथ” खुहाथ माथे राखि शाम रजाई । 
चले तुलसी पाक्ति सेबक-धरम-अवधि अधाह़ ॥ 
श्रष्ठ खामी की आज्ञा का प्रतिपालन करना ही लक्ष्मण का रद त्रत था! 
कहते हैं कि 'भक्ेहि नाथ! अधोत्‌ आप की जो आज्ञा हुई वजह सान्य हे 




































फ्‌ 


पुनः सेबक-धर्म विचार करें 
पर साथे राखि 
ने देहरी दीपक 'परक्बेलिंत कर उभ्रय पाश्वस्थ पदों में अलु- 
आश्रम में 
ते समय सीता-विलाप को सुनकर आगे के पद्म में गोखामी जी लक्ष्मण 
त्र-चित्रण इस प्रकार करते हैं:-- 















मौनहीं गदि. चरन गौने लिख छुआसिष 





प्रेमी पाठक इन पढ़ी "हे प्ण करे 
सकते हैं कि उसकी क्या अवस्था हुई होगी 
उसका भी पश्चात्तापपूवक प्रायश्रित्त अन्तिम उभ्रय पद 
में महाकवि लक्ष्मण के दारुण दुःख का उरलेख करते है: 


गोने भोन हो बारदि बार 
ज्ञात जनु रथ चोर कर लद्िम 












तज्यो तन सनथाम् जेहि लाग गीध ज्ञसी जअअय 
ताहि हों पहुँचाइ कानन चढ्यो अवध बुभाय ॥ 
घोर हृदय कठोर करतब रज्यों हो. बिधि बॉय 
दास तुलसी जानि राख्यो कृपानिधि राघुराय 
इतना बिलाप करते हुए भी लक्ष्मण सीता को बाल्मीकि के आश्रम में पहुँचा 
ही आंये । इसका एक मात्र कारण यही था कि अपने प्रियतम पूज्य आता की आज्ञा 
का सब प्रकार प्रतिपालन करना ही उनका हृढ़ अत था। यही उनके जीवन का एक- 
मात्र लक्ष्य था | लक्ष्मण ने अपने समस्त कृत्तेव्यों से अपनी पूर्व प्रतिज्ञा 


गुरु पितु मातु न जानों काहू। कहों खुभाव नाथ पतिशआह॥ 








४६९१ 


द्खलायी । चाहे धर हो वा बन, सागर हो किंवा पर्वत सुख का 
समय हो अथवा दू सभी द्शाओं में राम का साथ देना और उन्तकी सेवा 
करना ही लक्ष्मण ४ अपना परमधमे बना लिया था। पारस्परिक श्रात्‌-स्नेह 
का हंदयद्रावक वणुन तुलसीक्ृत ग्रन्थोंमें यत्र तत्र भरा पड़ा है। यह तो राम- 
लक्ष्मण के प्रेम का सक्षिप्त दिग्द्शंन कराया गया है। महात्मा भरत की भाव-भक्ति 
ओर भी गम्भीर है | यों तो भरत की महिमा के कथन करनेमें गोसाई 

भरत महा महिमा जल्न राखी | झुनि मति तीर ठाढ़ि अबल्ा स्री ॥ 

गा चह पार जलन हिय हेरा। पांवति नाव न बोहित बेरा॥ 
इत्यादि पद्मों को लिख कर महामुनि वसिष्ठ जी की बुद्धि को भी समुद्गतद पर 
अबला बना कर खड़ी कर दिया ओर अपने विषय में तो स्पष्टतया लिख दिया कि 

सो में कुमति कहो केहि भाती। बाहु सुशग कि गाडर ताँती॥ 

परन्तु में समभता हूँ कि अ रत 























न्यान्य बणनों की भाँति महाकवि की छेखनी 
भरत के शील-निरूपण, आठ-भक्ति-कथन एवं चरित्र-चित्रण में अत्यन्त कृतकांये 


हुईं है । 








भरत के लोक-विश्रुत शील, सौजन्य और निमल चरित्र को गोस्वामीजीने 
अत्यन्त विशद्‌ रीतिसे लिखकर अपनी ललित छेखनी की प्रतिभा का प्रदर्शन 
किया है । राम-बनयात्रा कालमें भरत अपने भाई शत्रुन्न के साथ नानिहाल में थे । 
महाराज द्शरथके स्वगंवास होनेपर कुल-गुरु वसिष्ठने उन्हें अयोध्या बुलाया । उस 
समय अबधघ नगरी श्रीहत हो चुकी थी, वहाँडी समस्त परिस्यित परिवर्तित स्वरूप 
में दृष्टिगत हुईं । भरत ने सारे परिवार को शोकसमुद्र में विहल देखा | केवल 
कुल-कलंकिनी केकेयी प्रसन्न बदन होकर आरती उतारने दौड़ी । भरत के पूछने 
पर उसने समस्त घटना का वात किया । पहले तो पिता के खगवास का समाचार 
पाकर ही भरत व्याकुल हो उठे । गोखामीजी लिखते हें:--- 
ताक तात हा तात पुकारी | परेड भूमि तल ब्याकुल् भारी ॥ 
चलत न देखन पायेड तोही। तात न रामहि सोंपेह मोहीं॥ 
इन सब बातोंकों कहते हुए उन्होंने द्वादिक वेदना प्रकट की, परन्तु जब 
राम, सीता और लक्ष्मण के बनवास की बात सुनी तब उनके दारुण दुःख का 
पारावार न रहा । ऊध्वे श्रास लेकर कहते हैं:-- 
पापिनि सबहि भाँति कुल्त नाखा। 
जो पे कुमति रही अति तोही। जनमत काहे न मारेखि मोही॥ 
पेड काटि ते पालव सींचा | मीन जिश्नन हित बारि उलीचा | 
... हंस बंस द्सरथ जनक, राम लषन ते भाइ। 
जननी तू जननी भरे, विधि सन कछु न बसाइ ॥ 

















कई 











ते, प्रगट कीन्ह बिधि मोहि 
की, बादि कहाँ कछु तोहि ॥ 
रत ले काठेने शपषथों स उन्तक 














जे नहिं. साधु-लंग अलुरागे 


ने प्रभावशाली शब्दों कोई अपनी नि 
कर संकता है। भरत के इन वचनों को सुनकर माता कोशल्या ने 
आश्वासन दिलावे हुए भरतपर अपना एवं रामका पूण विश्वास श्र 
मातु भरतकं टट यु इन 
कहति राम प्रिय तात तुम बन मन काय ॥| 
राम प्रान ते प्रान तम्दारे। तुम स्घुपतिहि प्रान ते प्यारे 
विधु विष चबे झवे हिम आगी। होइ वारिवर बारि बिरागी 
भये ज्ञान बर मिटटे - न मोह। तुप्त रासहि प्रतिकूल न होह ॥ 


मत तुम्हार अस जे ज्ञग कहहीं। सो सपनेई सुल्न खुगति न लहहीं ॥| 
” कै कई २ है है 























छ्ि ओर उदक क्रिया करके झ रत जब निम्रत्त हुए तब वसिष्ठ ने 


सपझि ति ते का आयोजन किया और स्वसस्सतिसे निश्चय करके भरतके सम 


ने ताव रखा गया कि राम की अनुपस्थिति में आप राज्य करो । इसपर भरत 
ही पर भरत 


कुछ कह्दा है उसे उपयोगी सप्कझर आगे अविकल उद्धृत किया जाता है: 
शत कमल कर ज्ञोरि, घीर घुरन्धर धीर घरि 

बच्चन शामिय जन्तु वोरि, देत उचित उत्तर स 
देस दीनन्‍ह शुरू नीका। प्रज्ञा सचिव संमत स 
कायश दी त्हा ! झच जिस सपरि ला! ह हे 



















उचित कि आज डुबित किये विद्यारू | धरम जाइ सिर पातक भ 
तम्ह तउ देह सत प्‌ को हु 





अपराधू | हुखित दोष गुत 


पुर सिय राम बन 
एहि ते जानहु मोर हित, फ 
हिल हमार सियपति हू 
लोक सभाज राज़ केहि लेखे। लखन राम सि 
बादि बसन बिन भू मे 
तररज सरीर बादि बहु भोगा। बिन हरि समति ज 
जाय जीव बिछ्ु देह छुहाई | बादि मोर सब 
जाई रामपहि आयु देह | एकहि आऑक भें 
पोहि तप करि भत्न आपएन चहहू | सोड सनेह-जड़ता-बस 








थम व्काओं | इम 























दो०--फेकदइ-सुअन कुटिल मति, राम-विमुक गतल्ाज ! 
तम्द चाहत सुख मोह बस, मोहिते अधम के राज ॥ 

कहे साँच सब सुनि पतिआह | चाहिब्न धरम सोल नर नाह्ू ॥ 
मोहि राज हढि देहहहु जबहीं ।रसा रसातल् जाइहि तचही॥ 
मोधि समान को पाप निवास । जेहि लगे सीय-रास बनवास ॥ 


राह शाम कहें कानम दोीनहा। बिछुएत शमने पुर कोन्दा ॥ 
| 





में सठ सब अनरथ कर हेतू। बेठि बात खत 
बिल रघुबीर विलोकि अवास | रहे प्रान सहि जग इपहास 











तोह कराल कठोर ॥ 
गे। पॉवर प्राभ अधघाइ अभागे॥ 
| देखथ सम प्र्ध आगे || 
से आपू। दोन्हेउ प्रजहि सोक खंतापू ॥ 
गैन्ह सुख खुजलस सुराजू। कीन्ह केकई सब कर काजू॥ 
उहित मोर काह अब नीका। तेहि परदेन कहहु तुम्द टीका ॥ 
कैकद जठर जनमि जगमाहीं। यह मोहिकहें कछु अनुचित नाहीं॥ 
मोरि बात सब विधि हिं बनाई | प्रजा पाँच कत करहु सहाई।॥ 


हि380] तिश हे 
आटा ५ 4 
हि करत] 9... 

४ २ 2; 


















अह अहीत पुनि 

तेहि पियाइञअ 
केकइ-सग्न जोग जग तर वि 
दसरथ तनय राम ल्घ भाई। दीन्हि मोहि विधि बादि बड़ाई। 
तुम्ह सब कहहु कढ़ावन टीका। राय रजायसु सब कहें नीका ॥ 
उतर दे उँ के हि विधि के ह्ठि केही । व हद शप खेन जथा रुचि जेहो || 
मभोहि कुमातु समेत बिहाई। कहहु कहहि के कीन्ह भल्ताई ॥ 
मो बिज्नु की खचराचर माहीं। जेहि सिय राम प्रान प्रिय नाहीं | 
परम हानि सब कहें बड़ लाह। अदिन मोर नहि दषण काह॥ 
व श्रेप्त बस ल्‍ सब जो कछु कहह ॥ 




























गुरू बिबेक सागर जग जाना। जिन्हहि बिखकर-बदर समाना ॥ 
मोकड तिलक-लाज सब सोऊ। भयेविधि बिमुख बविम्रुख सब कोऊ ॥ 
परिहरि शम-लीय जग माही । कोड न कहिहि मोर मत नाहीं ॥ 
सो में सुनव साहब सुज् मानी। अंतहु कीच तहाँ जह पानी ॥ 
डर न मोहि ज़ग कहहि कि पोचू | परलोकहु कर नाहि न खोचू ॥ 
एक उर बस दुसह दवारी। मोहि लगि भे सिय राम दुखांरी ॥ 
जीवन लाहु लखन भल पाया | सब तज्ि राम चरन मन लावा ॥ 
मोर जनम रघुवर बन लागी। मूठ काह पढिताडँ अभागी ॥ 

















आपनि दारुत दीनता, कहेउँ सबहि सिर नाइ। 
देखे बिन रघुनाथ पद, जियकी जरनि न जाइ॥ 














घुबर बि्ञ वृझा 
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तु आसिष देहु छ 
हरि राम रज 








बकः 


निनत्यागिहहि, मोहि रघुबीर भ 
है +९्‌ ३८ ९८ 
ऊपर के पद्मों से भरत के हृदय के विशुद्ध भाव, आत्मगौरव, सच्ची आत् 
गलानि ओर राम के प्रति प्रगाढ़ प्रेम का परिचय मिलता है। वे चक्रवर्त्ती राज्य को 
भी राम बिना तुच्छ, हेय और अभोग्य सममते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य अपने 
पूज्य आता की शरण में जाने का देखकर सब के सब प्रसन्न हो उठे । भरत के 
हृदय में इस बात का झआन्‍न्तरिक सनन्‍्ताप था कि ये खब दुर्घटनाएं केवल उनके 
कारण ही संघटित हुईं । यद्यपि उनका अन्तःकरण केकेयी के कुचक्रों से सबेदा 
और सर्वथा निर्लेप था और उन्हें यह अटल विश्वास था कि सयाद्मूत्ति राम भी 
उनको निर्दोष समभते हैं, तौ भी जगत के समाधान की आवश्यकता का अनुभव 
करके उन्होंने बहुत कुछ कहा और किया। भरत के विचारों को सुनकर सारी 
अयोध्या प्रसन्न होकर साधु ! साधु !! कह कर सराहना करने लगी । 
भरत ने दल-बल सहित राम को वापस लाने के सद्भाव से चित्रकूट प्रधान 
किया । हम इस ग्रन्थ के मध्य-खण्ड में पृष्ठ ८१ से लेकर प्रष्ठ ११० तक अयोध्या 
काण्ड के मार्मिक पद्यों को उद्धत कर भरत के विशाल चरित्र का उल्लेख कर चुके 
हैं। हमारे प्रेमी पाठक उसे अवलोकन करने की कृपा करें। चित्रकूट में पहुँचने 
पर बड़ी भारी सभा लगी और भरत ने राम को वापस चलने का प्रस्ताव प्रस्तुत 
क्रिया । वसिष्ठ ने राम को सम्मति दी:--- 
भरत विनय सादर सुनिय, करिय विचार बहोरि । 
करब साधु मत लोक मत, छप नय निगम निचोरि ॥ ही 
अन्ततोीगत्वा सब प्रकार सोच विचार कर राम ने भरत से प्रेम 
पूर्वक कह्दा:-- । 
पितु आंयखु पालिय ढुई की । लोक वेद भत्न भूप कि ह 
गुरु पितु माठ खामि खिख पाले । चलेह कुमगु पग्म॒ पर न खाल 


(+ ३5 




















ऊपर के इने गिने पद्यों में महात्मा राम ने 
को अत्यन्त विशद्‌ रीति से वर्णन कर डाला है | को छ| त 
करना मुख्य धर्म है अतः तुम्र अयोध्या की प्रजाओं का पालन करो । इस कार्य में 
तुम्ह शुरु वसिष्ठ, अन्यान्य मंत्री तथा मातां जो कुछ आज्ञा द तदनुसार ही काय 
रते जाना । अन्तिम दोहे में समस्त राजनीति शास्त्र का सार सब्चित है | मुखिया 
बही हों सकता है जो सुख के सरश गुण रखने वाला हो । मुख के द्वारा ही भनुष्य 
उत्तम से उत्तम पदार्थ खा जाता है, परन्तु उन पदार्था में से अणु मात्र भी मुख 
लिम मिमित्त न रखकर सब कुछ उदर को दे देता है। वहाँ से रस, रक्त और 
उपधातु तथा धातुओं की सत मस्त शरीर व प्र 
है। उसी प्रकार मुखिया को परिवार, ५ रिजन पुरजन 
पुबक प्रतिपालन करना चाहिये। भगवान रास 
बँथु प्रबोध कीन्द खब भाँती 
रत को बिना भाई को ओर से 
अन्त में. 
प्रसु करि कृपा पॉवरी दीन्हीं। सादर भरत 
भगवान ने अपनी पादुका भरत को दी । उस पादु 
प्रकार प्रसन्न होकर अयोध्या लौट आये मानों उनके साथ सीता और राम ही फिर 
आये | भरत आकर राज्यसिंदासन पर पादुका को स्थापित कर नन्दिप्राम में पणु- 
कुटी बनाकर तपस्वी वेश में तप्श्चयां पूवक राम के प्रत्यावत्तव की प्रतीक्षा करने 
लगे । लंका-विजय के अननन्‍्तर जब रास अयोध्या लौटने लगे हैं और १४ वर्षों की 
अवधि में केवल एक दिन अवशिष्ट रहू गया, तब भरत की उद्धिम्नता का पारावार 
न रहा । गोखामी जी लिखते हें--- 


परत नयन भज़ दच्छिन, फरकहि बारहे बार। 

जानि सगुन मन हरप अति, लागे करन विचार 
रहा एक दिन अवधि अधारा। सप्तुझकत मन हुल्ल भयउ अपारा || 
कारन कवन नांथ नहि आये। जानि कुटिल प्रभु मोहि बिसराये ॥ 
अहह धन्य लडिमन बड़ भागों | राभ-पदार-विन्द अनुरागी ॥ 
कृपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्दा। ताते नाथ खंग नि लीन्हा ॥ 






























आर अजा का दा प्रेस 
राम ने भरत का प्रबोध कियाँ | परन्तु 



































क्‍ पवन खुत, आदइ गये जिमि पोत 
| पद्यों से भरत के हृदय का उह्ंग प्रकट होता है। अब एक दिन उनके 
लिये एक कप के रत न बीत श्र ट्ठ | इसी बीच | हनुमान द्वारा रापागमत की 


शुभ सूचना पाऊ ने केले क उठे । उनके आन्तरिक आहरुहाद की अवधि न रही | 
भरत दौड़कर राम के चर है 






















अयोध्या की समस्त अ ष् 
हमारी निर्बेल छेखनी में वह शक्ति नदी 
उन्तका होंदय अगाध समुद्र है, उसका पार 5 
का कास नहीं । महाकवि गो मी तुलसीदास से प्रौद सुकवि भी जब इंस विषय 
में अपनो असमथतठा ही प्रकट करत रह तब अस्मदादि को कान पूछता है । उनका 
हृदय लोकभोरु, स्नेहमय, आदर धर्मपू और आदश एवं उन्नत था मयोदापुरुषो 
तप्त भगवान रामचन्द्र भी उनके सम्बन्ध में भरत भूमि रह राउर राखी हो कैद्दा 
करते थे । 

हमने अपने सहंय पाठकों के समक्ष भरा नेह' के प्रकरणों को तुलंसीक्ृत 
से संग्रह कर के यथा शक्ति उनपर समुचित प्रकाश डालने का भा प्रयत्र किया दे 
आ्रोज हमारे हिन्दू समाज में चांद नेह का अभाव सा है यद्वि हस रामचरित- 
मानस” का मनोयोगपूर्वक पाठकर तो ई- अंश में सी हमें पूण लाभ को सम्भा- 


बना हे । 





प्रसश्त राम अद कषत की, प्रीति किखी नहि जाई 
तेहि भग पग अलुगमने करि., ज्ञग मुद मंगल पाई । 








मोनान्मुकः प्रवचनपटुश्चादुकी जब्पकों था 
ध्रष्ट: पाश्चे वसति च॑ तदा दृश्तक्ष प्रगहभः । 
ध्यान्त्यः सीरयदि न सहते आयशो नामिजातः 
सेवाधर्म: परम गहनो योगिनाम्षप्यगम्यः ॥| 


स्त॒व में सेवा-धर्म बड़ा ही कठिन तप है। सेवक को किसी भी दशा में 
सुख अथवा सुयशक्ा प्रलोभन नहीं होना चाहिये । यदि मौन रह कर सेबा करो तो 
लोक गूंगा कहंता है । सेवक यदि वक्ता होतो वाचाल, समीप रहे तो धृष्ट, दूर रहे 
तो दम्भी, क्ञषमाशील हो तो कायर ओर असहिष्णु हो तो कुलहीन सममा जाता है । 
सुतराम्‌ सेवा धम ऐसा गहन है जो योगियों के लिये भी अ है। गोस्वामीजी ने 


राम चरित-मानस' में कहा हैः-- 






















तेवा धर्म किन जग जाना।॥ 


लिस समय राजकुम ध्या से चित्रकूट जा रहे हैं. उस समय 





शम पयादहि से श बाज्जि बनाये ॥ 
सिर भर जाडँ उथित झस मोरा | सबते सेवक धर्म कठोरा ॥| 
५८ »< >< ५ 

यह अक्तरश: सत्य है कि सेवक का कत्तेव्य अत 
अत्यन्त संकुचित है। सेवक को किसी भी दशा में सु 
चाहिये | तुलसीकृत भप्रन्‍्धों में सेवा-धरम का कथन ब डे ही महत्व पूण पद्मों में किया 
गया हे | हम आआरात-स्नेह' “्थ् आर भ्ररत क्‌ भाईपन ओर संवा-भाव 
का दिग्दशन करा आये हैं | यहां बिभीषण, जामवन्त, नल-नील, सुप्रीव, अद्भद्‌ और 
हनुमान की सेवाओं के भिन्न भिन्न अज्ञों पर यत्किज्चित्‌ श्रकाश डाला जायगा । 


विभीषण--यह लड्ढा के राजा रावण के विमातृबन्धु थे। इनकी मनोवृत्ति 
राक्षसी न थी, अपितु ये अपने पूवजों की भाति सतोगुण-प्रधान वृत्ति के थे । 
गृह नीति और देश नीति की दृष्टि से देखने पर विभीषण भारतीय जयचन्द्र से दृष्टि- 
गत होते हैं, परन्तु विस्तृत विचारक्षेत्र में लाकर इनके चरित्रों पर दृष्टिपात करने से 
इनकी कलछुषता नगण्य हो जाती है । रावण सरासर अनीति पर तुला हुआ था, 
बिभीषण ने बहुतेरा यत्न किया कि सीता को राम की सेवा में सोंप कर वह सन्धि 
करले, पर रावण ने एक न सुनी । उलट विभीषण पर चरण-प्रह्यर किया । इस पर 
विभीषण ने वही किया जो करना खभाव-सिद्ध था:+- 


कहहि 

































ढ़ 
जड5 
हक 


ज्ञाकी श्र हों 





बिंभीषण के पेसा कहने पर रावश को उचित था 

अधभिमान-मूत्ति ने ऐसा करने ते अपना अपसपात्त स-२- # 
शुभचिन्तक झ्ाताकों ठुकरा दिया। बिभाषणने ज्ञाकर श्स 
विजय के काय में उन्हें पूरी लहायता देकर अऋपसे कु 
गऊर शास्त हुआ। विभाषणके राजा होनेपर लड्ढाकी 
ओर घरम-राज्यकी दहाई फिसे 

यहाँसे अत्यन्त सम्मानित होकर 
सोहादे, शील, सोजन्य, दयाछुता 











कुशाग्ब॒द्धि थे। राम भी इनकी 


सम्मति माँगते थे 





लक 8. ०० ० जिस धध हम कि क. अल कल 
ग्-मीकु--य दोनों भाई फिष्किन्धा के प्रंग्र्व विश्वकर्मा ( हु ४. ॥ ) 


थे । इन्होंने -मुद्र में पुल बॉँधकर समर की समस्त कठिनाइयों को 


वा की ओर युद्धमें भी बड़ी वीरता एवं गम्भीरना पूर्वक लड़ते रहे । 











घुग्रीब--- यह किष्किन्धाके राजा बालि का छोटा भाई था । इसको भी 
बिभीषयणुकी नाई अपने माइसे परम बेर था, और राम का भा सांता के अन्वेषण 
के लिये चरों ओर सहायकों की आवश्यकता था अतः हनुमान क द्वारा सुप्राव 
ओर राम में परस्पर सहायता की दृष्टि से मेत्रे। की स्थापना हुई । गाखामाजा ने 
हसुमानल के मुख से थे पद्म कहवाये हैं:--- 
नाथ सेल पर कप्पिति रहई। सो छु 
ताखन नाथ  »ची. छाजे। दीन जानि तेहि अमय क 
सो सीता कर खोज कराइहि | जहँ तहें मरकठ काटि पटठाइहि॥ 











निदान राम ओर सुग्रीव का साज्षात्‌ हुआ । सुप्रीव ने अपने बड़े भाई का 
समस्त अत्याचार तणोेन किया । राम ने प्रतिज्ञा कीः+-- 
दि 






निज ठुख गिरि सम रज करि जाना 
हित. अशरिकर 

















विपति काल कर 
जाकर चि रा उप हि गति जन औ. पेन 






सर चारोीं। 
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गा ले को मारव केष्किन्धा का राजा बनाया | 
सुआव ने सीता की खोज कराने ढी भ्रत पर राज्य-सुख पाकर विलञासिता 
प्रतीक्षा करने के उपरान्त राम से 


में अड्ध | कर कीचव्यन्च्युत हो बे 5! । कंछ काले 
भेजा कि भय छुपीव को मेरे सप्तक्ष 














क्र होकर अपने शआ्राता लक्ष्मण को भेजा कि भय 











न  श्य ग्रेज़न किया | लेकापर प्य ढाई हुई, 
जिसमें सुत्रीव स्वयं बड़ी कुशत्नता से युद्ध में भाग छेत लेका-विजय के 
उपरान्त अयोध्या तक सुप्रीव आये ओर रामके अभिषेक के ध्य किष्किन्धा 
जाकर मुख पूवक राज्य करते हुए राम के आज्ञानुवर्ती बने रहे । लंका-विजय का 
अधिक श्रेय सुप्रीव को है जिसने हनुमानादि महावीरों के साथ, साथ दिया था । 

अज्ञद--बालि के पुत्र थे। सुप्रीव के राज्याभिषेक के साथ ही अद्भद्‌ युव- 
रांज बनाये गये, तभी से इनको रामकी सेवाका सुअबसर प्राप्त हुआ । ये बड़े ही 
बीर, साहसी, निर्भीक ओर सेवा-माव से सम्पन्न थे। सीदा की खोज के लिये सुम्रीब- 
नल, नील, जामवन्त और हनुप्रान प्रश्नति के साथ ही अद्भद को भी भेजा था. पर 
सबसम्मति से समुद्र पार तो हनुमान ही गये । रावण के दरबार में सममाने के 
विचार से राम ने अद्भद को भेजा था, जहाँ जाकर ऋपनी वाकपदता और वीरता 


का अच्छा परिचय दिया था । लूंका-्युद्ध में अड़्द एक दल के नायक बनाये गये 
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थे। इस लोमहषण रणा में अज्ञद ने बड़ी दीरता से राक्त्सों का निपात किया | 


यह भे ॥ राम के प रम प्रत्ती थे | लंका से 


अयाध्या तक साथ आये, पुनः किष्किन्धा 
हक ५ पे 
के हादिक भक्त बने रहे | 
रेजुपन--बीराभगरण्य सहावीर की वीरता, गम्सीरता जि था, रणकुशलत्ता 
और निःस्वाथथ से 


जता के दशशुत करना हमारी लष्ती लेखनी की शक्ति तथा सामशथ्य 
से बाहर की बात है । गोस्वामीली ने जवान पर इनक पावन, विशाज़ और घदार 
चरित का बणन अत्यन्त विशद रीति प रे किया है। राम के सेवकों में सर्वोपरि 
गशना हजुमान कोहों को जासकती है । विभीषण और सम्रीव ने राज्य- 
प्रलोभन और गृह-कलह के कारण तथा झकू्द मे युवराज-पद्‌ पाने से राम के साथ 
मेत्री की ओर उन्हीं प्रेरणाओं के चर्श भूत होकर बदले के भाव से उनका सेवा एवं 
सहायता को, पर हनुम डर 


के साथ सुप्रीव का परिचय ओर प्रेम हलुमान के ही द्वारा हुआ था । 
इसी परिचय में हनुम्तानके सभी सदगणों का पता राम को मिल गया । 


बक 


हनुमान की शक्ति और कुशलता देख कर राप्त को यह रद भरो सा हो गया कि 
इसा वार क द्वारा सीता का निश्चित पता चलेगा, अतः जिस समय सुभ्ीव के यहाँ 
से सभी दूत सीता का पता छेने चले हैं, उस समय राम ने हनुमान को ही अपनी 


मुद्रिका दी । गोस्वामी जी लिखते हैं:--- 




































पानी । कर सुद्रिका दोष्दह जन जानी ।| 
पुुऋायह | कहि बल बिर हू बेगि तुम आयड ॥ 
त जनम सफल करि माना | चल्ने हृदय धघरि कृपां-निधाना ॥ 
समुद्गरतट जाने पर उसकी असीमता, गम्भीरता और अप्रमेयता देखकर 
सभी भयभीत हो गये, पर साहलखी समीरसुत अल्पायास से ही समुद्र तेर 
सीता का पवा छेकर लड्ढ। दहन करते हुए राम के सम्मुख समुपस्थित हुए । सर्व- 
सदुगुणा के अतिरिक्त हनुमान दूत-कर्म में भी निपुण थे। राम की व्याकलता का 
अनुमान कर के प्रत्यक्ष होते ही दृष्ट! सीतां समागत:, पद का ग्रयोग किया, अर्थात्‌ 
देख कर सीता को लौटा । राम-रावण-युद्ध में भी हनुमान प्रधान सेलापति होकर 
बड़ी वीरता से लड़ते रहे । लक्ष्मण की शक्ति लड़ने पर राप्त व्याकुल हो उड़े, पर 
हनुमान ने आश्वासन दिया:--- 
जो हा अब अलनुसासन पांचोी | 
तो चन्द्रमहिं नियोरि चैल ज्यों, आनि झुधा सिर नावो | 
के पाताल दलों ब्यालाबलि, अमृत कुएड महि लावबों। 
भेटि भुवन करि भाज्ञ बाहिरों, तुरत राष्ट्र दैताबों । 








द्लुर 








हनुमानादि पल । के सब छायाध्यां नाग री ० 
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सति हन्चमनन्‍्त-बचन रण्घीर । 
सभीर-सवन सब लायक, के राम घरि धीर 

चाहिए बैद, ईस-आयखछु धरि सीख कीस बल ऐन। 
आस्यो सदन-सहित खोघत ही जौलों पलक परे न | 
ज्ठ ऐे कपीस सुमिरि सखीतापति चलयो सजीवनि छेन । 
कालमेमि दलि बेशि! बिलोक्यों ढोनायल लिय जाने 

सेसी लिये कप घ है हाँ अर श्पृ ह्ता।न ॥ 
लियो उठाय कुधचर का दुक जाइ बखालनि | 
ज्यों धाएः गज़राज़ सदरसनपानि ॥| 
आानि पहार ओहारे जैदराज़ उपचार । 
करुनासिशु बन्छु भे सकल दुख भार ॥ 
५८ ५ ८ भू ५८ 





















इस प्रकार हनुमान के उद्योग से गम ने अपने 





आये बिभीषण, जासवन्त, नल-नोल 





करते रहे । गोस्वामी जी लिखते हैं:--- 





ब्रह्मानन्द मगन कपि, सब के प्रज्न पद प्रीति । 
ज्ञात न जाने दिवस तिनन्‍ह, गये मास षद बीति |! 


बिसरे शृह सपनेई सुधि नाहीं। जिमि एर दोह सबन्‍त मन माही ॥ 
तब रघधपति सब लझखा बलाये: आइ सबन सादर सिर नाये ॥ 
परम प्रीति समंोप  बेठारे | मगत सखद सूद बचन उचारे॥ 
तुम अति कीन्हि मोरि सेवकाई , सुख पर केहि विधि करो बड़ाई ॥ 
ताते मोहि तुम अति प्रिय ल्वांगे । मम हित जागि भवन छुख त्यागे || 
हा झ राजसंपति वबेदेही देह गहे परिवार सनेही ॥ 
सब मम िय नहि तमहि सभानों | सुघा सम कहाँ मोर यह बाना || 
सबके पश्रि* संवक यह नीती। मोरे अधिक दाख पर भ्रीती ॥ 








प्रनुज को जीवित पाया | 
इनकी सहायता से लड्ढा पर विजय प्राप्त कर चिर बिरह सन्तप्ता सीता को पाकर 
सुग्रेव, अज्भद और 
([ध के साथ सुव-पू्वक जीवन व्यतीत 





इस त्रक्ार प्रेमालाप से महापुरुष ने सब | बिदाई का समारोह 
पूवंक आयोजन किया । खारी सभा एकत्रित हुईै। सब के मन ही मन यह प्रश्न 
उठ रहा था कि देखें सब से प्रथम किसकी बिदाई होती है ? सबझी धारण थी कि 
अपने सेवकों में रास जिसे सब की अपेक्षा प्रतिष्ठित सथभेंगे उसी को सबे-प्रथप्त 
उपहार ससपित होगा | 








हनुमान की निःस्वा्थ सेवाओं ओर सड्॒ठ समय की सहायता शी को स्मरण 
कर सीता के हृदय में यह दृढ़ विधास था कि पह 
पर यहा बिदाई छा कार्य इस क्रम से सम्पादित हुआ:--- 
तब भर. मूषन बखन मेंगाये। नाना रु अनूप स॒ 
ओऔतहि प्रथमहि. पहिराये। भरत बसन निज्ञ हाथ 
प्रभु भरित लक्िमन पहिशये | लड्डापति रक्नपलि मन भाये | 
2206 3.2] बैठि २ हा नांह डोल शलि न ख्िप्नः ता हि न बोला ! 
जामबन्य नांलाएदि 
दिये धारि राम २ 
है है 
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इसके उपरान्त भी हनुमान के समज्ष कोइ समर्पण वा प्रेमोपहार न देख 
कर सीता की उद्याखी की सीमा न रहीं। आधीर होकर बोल उठी । खामिन्‌ ! 
आश्रय है कि आप हनुमान की सारी सेवाओं से सहसा विस्पृत हो बैठे । जिस 
दिन हलुमान ने अपनी प्यारी जान को जोखिस में डाल कर समुद्र पार जाकर 
मेगा सन्देशा आपको सुनाया एवं आपके श्राशपत्रिय अनुज लक्ष्मण को सजीवनी 
बूटी लाकर प्राण दान दिया, उस दिन ता आपके आनन्‍्द्‌ का ठिकाना न रहा, पर 
आज हलुपान का सम्प्तान करना ही आप भूल गये !! सीता की इस प्रेम-वाणी 
को सुनकर महाराज ने बड़ी गम्भारता से पवन-तनय के सिर पर हाथ फेरते हुए 
उत्तर दिया कि हे प्रिये | हमारे पास काई ऐसी सम्पत्ति नहीं जिसे देकर हम हनु- 
प्तान की बिंदाई कर सके | यदि अयोध्या की समस्त राज्य-लक्ष्मी भी इनके समत्त 
उपहार में रख दी जाय तो वह भी इनके किये हुए उपकारों को समकच्ञता में 
तुच्छातितुच्छ होगी । हनुमान का निःस्वार्थ सेवाकी समता संसार की सम्पत्ति भी 



















जैसे संकट-काल में हनुमान ने हमारा साथ 
भी : | साथ दंगे, तो इसका सीधा अथ यही है कि हम हृदय से 


जब तक यह वसुन्धरा स्थित रहे तब तक हम चाहते है कि से 
में यही लिखा जाय कि हनुमान के उपकारों से राम उऋण न हुए | प्रि 
)मान की निःखाथ सेबाबओंका स्‌ 
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जहाँ सहस्शश: सद्गुण मयादापुरुषोत्तम के अ 
पतितोद्धारण महाराज के विशाल भाल का सौरमित श्रीखणशड था। राम का अब- 
तार ही दुष्ट-दल-दलन, पतितोद्धारण ओर प्रेम-प्रसारण के निमित्त प्रसिद्ध है। 
गोस्वामी जी ने कहा है:-- 








के 





तुलसी-कृति से उपयुक्त कथन की सब्वदा और सर्वथा पुष्टि हुई है। राम ने 
अपने जीवन में अगरित पतितों का उद्धार किया। जिन व्यक्तियों वा जातियों से 
साधारण लोक घृणा का भाव रखता था उनके साथ महात्मा राम बड़े आदर और 
स्नेह-भाव से मिले-जुले और उनका आतिथ्य तक स्वीकार क्िया। ऐसा करनेसे 
महापुरुष रास के जाँवन रूप खणुरे छसुगन्ध का आविभाव हो गया । आज शिक्षित- 
अशिक्षित ओर घनशाली एवं निर्धन समुदाय में भगवान की पतितो द्वारणी कथा 
सगव ओर सप्रेम पढ़ी जाती है । वास्तव में वही मनुष्य समुन्नत है जो अवनतों 
का उत्थान करता है । राम का व्यवह्यर अशिक्षित और जड़ी जातियों हे साथ 
ऐसा प्रेममय होता था कि वे सब भी इनके लिये तन, मन और घन को तणवत 
सममभते थे | अयोध्या से बन के निमित्त यात्रा कर के पार होने के लिये जिस समय 


गन्लातट पर पहुँचे है, वहाँ केबटों ने इनके साथ कैसा व्यवहार किया है और 











राम ने उनका कैसा आदर किया है, 
इस प्रकार कहते हैं:--- 
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सनेह बियर स्घ्राई । 
दल घधरलि घन भाभ त॒म्हाश! | रु जन बाल रस हित परिवार (| 
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पा करिय पुर धा शाप्िणश जन सब लोग सिह! 








गुह. सँचा 


५.५ ०॥५ 


प्रातः:काल उठकर भगवान शौच सन्ध्यांदि से निवस होकर गड्गा पार जाने 
के लिये घाद पर आये ओर केवट से नोका मॉगने लगे । वह केवट भी प्रेम का 
खरूप ही था । उसने राम के सहदृश पृज्यतम अतिथि का चरणप्रक्षालन करना 
चाहा । वह कहता है:-- 
जो प्रभु अबसि पार गा चहहू। तो पद पदुम पारन कहह ॥ 
पद्‌ कमल थोइ चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चही। 
भोहि राम राउरि आन द्सरथ सपथ सब साँची कहाँ ॥ 
बरू तीर मारहि लषन पे जब तगि न पांय पखारि हों। 
तब लगि न तुलसीदाख नाथ छृपाल पार उततारिहों॥ 














भल्ना यह कब सम्भव था कि प्रमसृत्ति करुणाबारिधि महात्मा राम एस 
प्रेमी की प्राथना को अस्वीकार करें | 


स॒नि केवट के बैन, खपेडे. अवट्परे। 
विहंसे फदनमन  ऐन, चिते जानकी लषन तन ॥ 











कडोता भार लेह आबो ॥ 
चरन सरोज पफ्लारन तल 





इस प्रकार चरण पखार कर केवट ने अपना स्थान सपरिवार इतिहास में 

चल कर मथोदापुरुषोत्तम को गंगा पार उतार दिया। इसके अनन्तर की कथा 

को गोस्वामी जी ने अ | लिखा है जिसे अविकल 

उद्धृत किया जाता है 

उतरि ठाढ भये 
केवट उतरि 

पिय हि 





















० अल 
म्देतद उतारो॥ 





थे दोष दुख दारिद दावों ॥ 
आज दीन्‍्ह बिधि बनि सियूरी ॥ 
दयालु अश्ुग्रह वोरे॥ 
प_लाद्‌ मे खिए भरि लेबा ॥ 





ऊपर के वशान पर कोई टीका टिप्पणी चढ़ाने की तलिक आवश्यकता 
नहीं। गोस्वामीजीकी छोटी चोपाइयों ने ही कम्ताल कर डाला है। यह है हमाई: 
चक्रवती बसुधा धिप ओर एक तुच्छु जल प्रेस-प्य ध्य बहार | कया 
आजकल के अकड़बेग बाबू इस आदश शिक्षा प्रहण करेंगे ? 
वास्तव में बड़ा वही है जो छोटों क 
जिस समय महाराज रांमचन्द्र अपने शआावा ल झोर 
प्रेयसी सीता के साथ चित्रकूट पहुँचे है, वहाँ उनसे मिलन के लिये ऋषि और मुन्ति 
आये | दूसरी ओर प्रकृति जाता के सुहृदपुत्र शुद्धान्त:करण वाले वे भाई भी 
अपने परसमान्य अतिथि के सत्काराथ पहुँचे हें, जिन्हें आज जंगली नाप्त से पुकारा 
जाता है । गोस्वासी जी लिखते हैं:--- 
यह झखुधि कोल किरशातन पाई। हरखे जजु नवनिधि घर आई। 
कन्द सूल फल भरि भरि दोना। चले रंक ज्ञत्न॒ लूटन खोना ॥ 
करहि जोहार भंद घरि आगे | प्रभाहि (बिलोकहि श्राति अज्ञुरागे |] 
चित्र लिखे जनु॒ तहें तहेँ ठाढ़े | पुल्क सरीर नयन जल बाढ़े ॥ 





















भदञ्ञष छा दे सलाउवब ६४ 
पकुचब आयशु देता ॥। 


बिदा किये सिर न । 
ञञ््‌ इन कोल भीलों के प्रेम 
सम्मुख संसार की सभ्यता चतभ्रीव हो आतो ६ 
छ्पदर-भाव से प्रमपृतक मिलकर आ यघ् 
प्रेसमय व्यवहार ने असभ्य चोर जंगली जाति गो को अं 
बलबासी रामके लिये भाण समपंण का भी समग्यत हो जाते थे | जिस समय भरत 
चित्रकूट को जा रहे थं, उस समय अमदर। निषादों ने समझ लिया कि वह रासस 
युद्ध करने के लिये जात हैं। बस क्या था, निषादों ने भरत के साथ लोहा लेने को 
ठान ली । पीछे एक बुद्ध निषाद के कहने पर सादः भंथ और उपहार छेकर 
सरत के अन्तःकरण का अन्दाज लेने के भावसे कुछ निषाद चढ्ठे । इस कथा को 
गोस्वामी जी इस प्रकार लिखते हैं;--- 

मिलन-साज सजि मिलन खिधाये | मंगल-घूल समुन जे 
देखि दूरि ते कहि निञज्ञ नातवू। कॉन्ह पुनीसहि दण्ड-भनाम 
ज्ञानि राम प्रिय दीन्हि असखीसा। भरतहिं कहेड बुझाश सुनीला ॥ 
शराम-सखा खुनि स्थंदन त्यागा। चले उतरि उम्रगत अलुरागा ॥ 
गाउ-जाति शंह नाउ सुनाइ नह जोहार भाल महि लत ई॥ 

करत दंडबत देखि तेहि, भरत लींन्ह उर लैंई। 

पनई लपन खन भेंट भइ, प्रेम ने द्वुदुय समाई | 





ओर परिशुद्ध अणय के 
के ने भी बड़े ही 






























भेठल भरत ताह 5; 
धन्य चुनि मंगढा शुल्ष 






भये ब्रह्म-समान 
फिरांत | 






अंपत उ 

















देखि भरत काश सीक्ष 
सकुच सनेह मोद 
घरि धीरज पढदू बंडि 

बह १9 ३३ ७४] 





भाँती ॥ 
आपन -भ 
छुनि विनय हु गिभरत लघुभाई 


ऋल ज्ञाहारगी गानी 





निरखि नि 2 
कहहि लहड रफ्हि्‌ आीवन लाह् "४ कई 7३ भरि बाज ॥ 
खुनि निषाद निज भाग-बड़ाई। प्र ले अलउ लंबाई ॥ 


है है 2५ ५ 





ला 


दमार सहृदय पाठक ऊपर के पत्मों पर विचार-दृष्टियात करें। निषाद के 
समान एक तुच्छ जाति की व्यक्ति के साथ महाकुलत्न राम इस प्रम के साथ मिले कि 
कविकुल-तिलक गोस्वामी जी ने उस निपाद को राम-सखा की उपाधि प्रदान कर 
दी है । उस राम-लखा को आते हुए देख कर महा पुरुष भरत अपना रथ परित्याग 


कर भूमि पर उत्तर पड़ते हैं। उसय-दल किस प्रकार प्रेमन्‍्पूवक परम्पर मिला है. इसका 








६०६ 


वर्णन गोस्वामी जी ये अत्यन्त यग्राहिणी भाषा में किया है। रानियों जे निषादका 
पे प्यार किया, यह कितना उच्च आदर्श पतितो र का है ? हमारे 
इतिहास में पद पट पर इन जातियां के साथ संद्‌ व्यवहार का कथा भरी पड़ी हे । 
पुराकाल में आय जाति के ४ असभ्य एवं जंगली जातियों के साथ प्रेम 
पृ्वंक मिलते जुलते और उनसे बातृ-भाव रखते थे हंस आजकल के पतित 
साहित्य में उन्हें 'पतित' नाम से ते हैं, नहीं तो पाजान कात में उनको कोई 
पतित नहीं कहा करता था। 'गुह! निषाद तो राम का परिवार सा प्रियतम हो गया 
था | भरत के साथ जब चित्रकूट पहुँचा तो पुनः राम और लक्ष्मण इससे परम 
परम से मसिल:-- 
मिलि सप्तम रिपु सूदनहिं, केवट भेटेउडः. शत । 
भूरि. भाव भे रत, ललछिमन करत प्रनांम | 
भेटे ड॒ लग्न लतकि बहुरि निषाद लीन उरलाई 





प+ 9 























“५ है है /( 


टुए थ. वहाँ कोल ओर भीलों ने अत्यन्त प्रेम के साथ क / मूल, फल्न ओर जल 
जरुधा सी | 








ध् न हब 


5 आर्ण कफ 
हि कहि रूच द भेद गन नाम ॥ 






| 
भरि भरि परन-पुरी रचि रुरी | 
सयबहि देंहि करि बिनय प्रनामा। 
दि लोग बहु मोल न लेहीं। फे राम दोहाईं ढेहीं॥ 
कहा हू सनेंह-मगन भर री साधु प्रम पहिचानी | 
त॒म्द खुछती हम नोच निषादा |पावा द्रसन शाम-प्रसादा | 
दमदि अगम अति दरस तुम्हारा। जस मरू-धरनि देव उनि-धारा ॥ 
राम-क्पाल निषाद नंवाज्ञा। परिजन प्रज़ठ चहिअ्र ज्ञस राजा || 


यह जिय जानि सकोच तजि, करिश्र छोह लखि ने ह॒ 
दमहि कृतारथ करन लगि, फल-तृन-अ 

तुम्हे प्रिय पाहुन बन पग घारे। सेवा जोग न भाग हमारे ॥ 
देव. काह हम तुमहि गोखाँई। इंधन पात किरात मिताई॥ 
यह हूमारि अति बड़ि सेवकाई। लेहि न बासन बसन चोराई॥ 
हम जड़-जीव जीवगन-घाती | कुटिल कुचाली कुपति कुज्ञाती ॥ 
पाप ऋरत निसि बासर जाहीं। नहि प८ कि नहि पेट अधाहीं | 
सपनद घरम-बुद्धि कस काऊ। यह. रघुनन्द्न-द्रस-प्रमाऊ | 
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अहह ! वह दिन हमारा केसा पवित्र था जब हमारा सम्राट अपन 
ओर कुलगुरु के साथ ऐसी जांतियों का भी आतिश्य खीकार करता था जिन्हें 
झाज हम जंगली झोर असम्य कहते हुए हिन्दूः भी मानने को तेयार नहीं हैं । 
मयादापुरुषोत्तम राम और उनके कुलाचाय महषि बस्तिष्ठ कोल, भील और किरातों 
का लाया हुआ कन्द-मूल-फल एवं जल सादर स्वीकार करते हैं। इन प्रेम-प्रतिम 
७ 3५8 ४ | हे 2 कर ९! 
वनचरों ने इन महापुरुषों की बिदाई के समय भी ऋपता श्रेमोपहार सादर समर्पित 


किया--- 














गत पट , हैं: शा से का प्रदाश | 
बेपुल, भरि भरि काँवरि भार ॥ 





] 
2 के ९९ है 24 









महात्मा राम जब सीता की खोज में इतस्ततः बनमें भ्रमण कर रहे थे उस 
यात्रा में पतित-पावबन सहाराज शबरी! नाम्नी २ के पणकुटीर में भी जा 
पहुंचे थे | शबरी प्रेम की प्रतिमा थी | वह बहुत देर से राम-लक्ष्मणके शुभागध्चन की 
प्रतीक्षा कर रही थी । गोस्वामीजी ने गीतावली में शबरी के प्रेमका अच्छा चित्र- 


चित्रण किया हैः-+- 








राग खसूहो 

तबरी सोइ उठी, फरकत बाम बिलोचन य 
मुनि-अगम डर आनद, लोचन सजल, तनु पुलकावली । 
तृन-पनंसाल बनाइ, जल भरि कलस, फल चाहन चत्ती 

मंझुल मनोरथ करति, सर सु 

ज्यों कदप.बेलि सकेलि सुकृत स 
प्रानश्रिय पाइुने ऐेहें राम लषन मेरे आज । 








बाहु । 












“की 


जानत जन-जिय की सु खित राप्र गरीब निवाज़ु ॥ 
उड़ चित गरोब निवाज्ञ आज्ु बिराजिहँ शह आइ के। 
अह्मादि संकर गोरि पूज्ञित पूजिहों अब जाई के ॥। 
लहि नाथ हाँ रघुनाथ-बानो पतित पायन पाइ के | 
3ई ओर लाहु अधाइ तुलसी तीसरेहु गुन गाइ कै ॥ २॥ 










अवल्ोकत अनुकूल ॥ 
[हित सब आ।! निके | 
नेह सुधा सहस जनु सरस राखे सानिके | 

भाइ आये शबरिका के प्रेम-पत पहचानिकी | ३। 











पद-पंकजात 
प्रभु खात पुलकित गात, खाद सराहि आदर जलुजञये | 
फल चारिह फल चारि दृहि परचारि फल सवारो दये ॥ ५। 
सुमन बरषि हरघे सुर, मुनि मुद्ति सराहि सिहात। 
केहि रुचि केद्दि छुधा साजुज 
प्रभु खात मॉगत, देति साबरी राम 
पुलकत प्रसंसत लि सिंव सनकादि भाजन-भाग के ॥ 
बालक रस वीसित्ञा के पाइने फल खाग के। 
सनु सम कि तुल पे जांनु राम हि बस अमल अनराग के ॥ ६ ॥ 
रघुवर अँचइ उठे खबरी करि प्रभामा कर जोरि। 
हो बलि बलि गई पुरई मंज् मनोरध मे 
परई मनोरथ स्वास्थहु. परमारथहु पूरन करो 
अघ अवशनन्हि की कोठरी करि कृपा मुद्मंगल भरी ॥ 
तापस किरातिनि कोल झुदु सूरति मनोहर मन धरो 
सिर नाइ आयसु पाइ गवने परमनिधि पाले परी ॥| 
सिय-छुधि सब कही नख सिख निरजि २ दोउ भाई । 
हे दे प्रदच्छिना करति प्रनाम न ब्रेम अधाइ 
सति प्रीति मानस राखि रामहि, राध-धामहि सो गई ! 
तेहि मातु ज्यों रघुनाथ अपने हाथ जलन अंजलि द्‌ई | 
लुल छी-भनित सबरी-प्रनति, रघुबर प्रकृति करुनामई। 
गावत, खुनत, सपुभत सगति हिय होग प्रशु पद नित नई 













































शबरी के घड़े का जल भी ग्रहण किया था। शाबरी राम की प्रतीक्षा में बाबली हो 
रही थी, बिलम्ब के एक एक पल उसके. लिये एक २ कल्प से बीत रहे थे। वह 
किसी क्षण घर में जाती शोर दूसरे क्षण बाहर आकर भाँहों प 
राम की बाद जोहती थी । डसकी पणुकुटी में राम-ल्लध््मण क्य अ 
भाग्य और पुरापुणय का उद्धि उमड़ पड़ा !! राम-लक्ष्मण ने उसका आदर माता के 
समान किया । 'जनति ज्यों आंदरी सानुज पद्‌ देकर गोसाइ जी ने «5 ः 

का उच्चतम आदश प्रकट किया है। रामचरित-मानस' में शबरी-सम्मे 
प्रकार लिखा है:-- 















प्रमेसहित 







पानि जोरि आगे भद॒ डाढ़ी 
केहि बिधि अस्तुति करडउ तम्ह 

अधम ते अधम अधम अति, 
भगति-हीन नर सोहदइ फेसा। बिनु जल बारिद' देखअ जैसा | 
नवधा भगति कह तोहि पाहीं। सावधान सुन्नु धरू मन माहीं। 


प्रथम भगति खंतनन्‍्द्र का संगा। दूसरि रति मम कथा-प्संगा। 


गुरु-पदू-पंकज्॒ खेबा, तीखरि भगति अमान 
चौथधि भगति मम शुनगन, करइ कपट ।तजिगान || 


गे अति बाढ़ी ॥ 
जाति १ ज़ड़ मति भारी || 
न ह ॥ सनी ति ल्ट्ू छा था रो 















4४ 








मत्र-जाप मम इंढ़ बिखाखा। पंचम भजन सो बेद प्रकासा॥ 
छठ दम-सील बिरति बहु कर्मा | निरत निरतन्र  सज्न-धर्मा | 
सातव सम मोहि-मय जग देखा | मोते संत अधिक करि लेखा | 
आठव जथालाभ  खंतोषा। सपनेहँ नहिं देखइ पर-दोषा | 
नंत्रम सरल सब सन छुलहीना। मम भरोस हिम हरष न दीना 


६१३ 












। ञझि रथ | 
खसथय [ग्रय मि लिभोी रे सबसज् प्रकार भगत 
भ्र-गति 


4] 
>ल ः 
खिल. है 





[| 
ी ट्ढ़ तोरे ॥ 
६।तो कहें आज्जु सल्लम भइ सोई। 





प्काावांम परदीन कया | 


बेर जनि लावो बेर बेर जने क॑ 
यह है प्रमका एक सच्चा चित्र । यही हे पतितोद्धार का आदश उदाहरण 
आज भीलनी शबरी कोशल्या ओर सुमित्रा के समान आनन्द-सरिता में अवगाहन 
कर रही है !!! 
राम के रोम २ में भेम का आवास था। उन्तका समस्त जीवन ही भ्रेम 
से परिपूरित था । लंका-विजय के उपरान्त अ योध्या प्रत्यावत्तन के अनन्तर राच्या- 
भिषेक के पश्चात्‌ जहाँ स॒ुग्नीव, विभीषण, अगद, जामबन्त आर नल्न नीलादि की 
सादर बिहाई राम से की वहाँ निषाद-राज्य को इस प्रकार बिंदा करते हैं:--- 
पुनि कपाल त्ि यो ब्यो्‌ लि सि है भंघत बेसन शर्त हप || 
जाहु भवन मभ सुमिरन व पल क्रम बचन घम अनुसरदह ॥ 
सरता शर्त सभ प्र € पर आवबत जाता। | 
श्य सुख भारी | परेड च 





















हि हर 
$स निषाद की बिदाई भी भूषण, वस्ल ओर प्रसाद से हुई । राम कहते हैं 
कि हे मित्र निषाद ! अब तुम भी अपने घर जावों, मुझ भूज़ना नहीं, सदा घमे-पथ 
[| अनुसरण करना । तुम भरत के समान मेरे प्यारे हो, इमारा तुम्हारा भम 
सामयिक और क्षरिक नहीं है, सदा अयोध्या आते जाते रहना । मयादाउदपा तरस 
नर-रत्न राम के मुख से इन आदरसूचक शब्दा का छुत्त 5ै- निषाद का सजल नयने 
होकर चरया पर [गरनो स्वभावसिद्ध था | ्ः 
अन्त में हम हिन्दुओं के घनामिमानी, जात्यसिमाना आर धरमोभिमानी 
महानुभावों से अपील करते हैं कि वे कृपाकर नेत्र खोले ओर गोसवासी तुलसीदास 


जी के इन लेखों से शिक्षा लेते हुए महापुरुष राम के अडुबाया बन कर अपने 








दलित भाइयोंकों गछे लगावें । श्वाज दुर्देव की प्रेरणा से लगभग ७ करोड़ हिन्दूँ 

भाई खछ्ूत, ५ तित » आअन्टयज़ अथवा द्‌ लित नाम से | कारे जाते हें | वे भारतप्राता 

के सच्चे सपत शिर पर शिखा रहते, राम का नाम छेते ओर गो-भक्ति का भाव 

रखते हैं, तौभी उनके साथ उत्तम व्यवहार न करना अमानुषता और बबेरता है। 
'ह्वूपच सबर श्वस जवन जड़, पावर कोल किरशात | 

* शूक्ष कहते पादत चरआओ॥ होत बे "7३ विख्यात ॥'* 





















आज शुद्धि की कितनी हांजु भ : सभी विचार 

_ शील हिन्दू करने लगे है । हमारे प्राचीन शाल्नों में इसी शुद्धि को प्रायश्वित्त नाम से 
पुकारा गया है। हम यहाँ उन अन्थों के श्रमाण देकर प्रस्तुत ग्रन्थ को भीमकाय 
बनाना नहीं चाहते । केबल गोखामी जी के ग्रन्थों से दो एक उद्धरण देकर इस 











किन 


( १ ) हमारे पाठक गोखामी ज॑ 
एक ब्रह्मह॒त्यारे को केबल उसके मुख से २ 
लिया था, और उसके हाथ का बनाय 

( २ ) गोस्वामी जी ने रामनाम क 
इस बात को दिखलाया है कि इस नाम के 
शुद्ध हो जाते है | जेसे:-- 
चो०-सन मुख होइ जीव भोहि जब हीं। जनम कोटि 

कोटि बिप्र अघ ल्ागे जाही। आये सश्न तज्यों न हि ताही ॥ 
दो०--स्वपत्र सबर खस जबन काल किशत। 
राम कहत पावन परम, होत भवन बिख्यात | 

ऊपर के दोहे में स्वपचादि जातियों के अतिरिक्त यबन ( मुसलमान इंसाई 
ओर यहूदी इत्यादि ) का शुद्ध होना भी गोस्वामी जी ने माना है । 

'कवितावली रामायण में तो आपने एक कवित्त में ऐसा दर्शाया है कि 
किसी बूढ़े यवत्त को एक शूकर ने सारा । यबन ने मरते समय चिल्लाकर कहा कि 
मुझे हरास ( शूकर ) ने मारा है| यतः हराम' शब्द के अन्त में राम! शब्द आता 
है अतः मुख से राम शब्दोंच्वारण करेने के पुण्य से वह यवन स्वर्ग सिधारा | 
घिरो अधम जड़ जाजरो ज़रा जवन, सूकर के सावक ठका ठकेले मग में । 
. गिख्यों हिय हहरि हराम को हाराम हस्यो, हाइ हाइ करत परीगा काल फग में ॥ 

तुलसी बिसोक है त्रिलोकपति लोक गयो, नाम के प्रताप वात विदित है अग में । 
सोइ राम नाम जो खनेह सो जपत' जन, ताकी कैसी महिमा कही है जात अगमे ॥ 


रित्र म॑ पढ़ चुकें है कि आपने 
का उच्चारण कराकर शुद्ध कर 
भोजन भी पाया था | 

महिमा का वर्णन करते हुए सत्र 
उच्चारण मात्र से परम पापी से पापी भी 




















नासो तब हीं ॥ 













/. ६8) 















सतभ त-मानस्तर के अन्त के:--- 

पाई न केहि गति पतित-पावन राम सज्ञि छुन्रु सठ मना। 
नेका अजा।मत्त व्याध्य गीध गज़ादि खन्न तारे घना | 

>९॥५ मं र जबन किरात सास स्वपय [दि अति अधरूप जे। 
कहि नाम बारक ले5पि पावन होहि राम नमामि ते ॥| 

पद्म में गोस्वामी जी ने एक बार रामनामोच्चारण करने से ही यबनों का 

झुद्ध होना ओर मुक्ति पाना लिखा है । तुलसी-साहित्य-प्रेमियों को इन पद्मों पर पूर्ण 

विचार कर के शुद्धि का फाटक खोल देना चाहिये 


जाधब-राज्ध 

धन्य वह देश है जहाँ त्रह्मवचंखी, सत्योपदेष्टा, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मवादी और 
अध्यात्मवित्‌ ब्राह्मण विद्यमान हों । जिस भूमि पर साम, दाम और दण्ड का 
विधाता राजा प्रस्तुत हो वह भूमि भी धन्य है | वह वंसुन्धरा भाग्यशीला है जहाँ 
की गायें नदियों के सदश दूध की धारा बहाने वाली, बैल भार वाहक ओर अश्र 
आशु गतिशील द्वों। उसी देश में सुख, शान्ति एवं समृद्धि का स्थायी निवास 
होता है जिस देश की देवियाँ सवंगुणण सम्पन्न एवं गृह काय में कुशल हों। जिस 
महि-खशण्ड की प्रजा शत्रुजित्‌ू और वीर हो, जहाँ समय समय पर आवश्यकता 
नुसार पजन्‍्य जल प्रदान करते द्वों, ओपषधियाँ सुचारु रूप से फल-फूल देती हा 
ओर जहाँ की जनता योग-च्षेम की ड्यवस्था जानती अथात्‌ घन के उपाजंन, सच्चय 
और व्यय की विधि जानती दे वह घरातल भी धन्य है। महाकवि गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने राम-राज्य का जो कुछ वर्णन किया है बह हमारे लिये आदश है 
भारत की आय-जनता को राम के सुराज्य और सुप्रबन्ध पर गयव हो सकता है । उस 
समय ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्ध एवं संन्‍्यासी, वानप्रस्थी, गृही ओर ब्रह्मचारी 
सभी अपने अपने धर्म पर निरत थे । देश में अध्युद्य ओर निःश्रेयस का सागे 


प्रशस्त था। गोखामी जी रास चरित-सानप्त के उत्तरकाणड में रामराज्य का वर्णन 


इस प्रकार करते हें 


बरनास्त्रम निज निज धरम, निरत बेद्‌ पथ लोग। 

चलईहिं सदा पावहि छुख, नहिं भय सोक न रोग 
देहिक दैविक भौतिक तापा। राम-राज काहुहि नहिं व्यापा ॥ 
लब नर करहिं परस्पर प्रीती | चल्रहि स्वच्रम निरत श्रुति रीती ॥ 
चारिहु चरन धरम जगमाहीं | पूरि रहा सपनेहँ अधनाहीं ॥ 
रामसगतिरत नर अर नारो। सकल परम गति कै अधिकारों | 
अप मृत्यु नहिं कबनिड पीशा। खब झुत्दर सब निरुज सरीरा | 
नहिं दरिद्र कोड दुस्सी न दोना तहिं कोउ अबुध न लच्छुन हीना ॥ 
पक 



























४ विदेश चर्मसल . घुनी | बर अर नारि चतुर सब शुनी 
ह इनक डिला सब का नी | सब कुसल्ञ ने हि वकपृडा ध्वया'न्‌ 
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छता बिटदप माँगे मछु चचहीं। मन भावत 
ससल सत नए रह चश्जी | जेता अभइ हक 
के बेघर नी कक 





हमारे सुविचार शील पाठक ऊपर के वर्णन पर पूण ध्यान दें तो उन्हें स्पष्ट 
प्रतीत होगा कि राम-राज्य में प्रजावग किस प्रकार सुखी ओर समुन्नत था। आज 
कल जहां प्रजा-तत्न-शासन-प्रणाली प्रचलित है वहां भी इस प्रकार का आदश हम 
नहीं पाते | भारत वष के पुरा कालीन राजा लन ही अपना एकमात्र कततंव्य 


सममते थे, यही कारण है कि की इश्वर का प्रतिनिधि 
सममती थी | भगवान करे भा राज्य के दशन हों । 






















इस संखार में संनुष्य के निमित्त शरीर-बल, धन-बल, बुद्धिनल और सह 
बल की अपेत्ता धम-बल अत्यावश्यक है । जिस मनुष्य के आचरण तथा जीवन में 
धम-बल नहीं वह साँस लेता हुआ लोहार की घोकनी से, बोलता हुआ ग्रामोफोन से 
ओर चलता हुआ पशुओं से कोई विशेषता नहीं रखता। मानव-जीवन को सरल 
ओर पवित्र बताना ही इसकी उपलब्धि की सार्थकता है | हमें 'रामचरित-मानस' 
३ घ्‌ जी व न / धर हे (े ५ ४०५५, 
से पग पग पर धमम-बल की शिक्षा मिलतो है । मयादा पुरुषोत्तत् ने इस संसार में 
जो कुछ आचरण किया, बह तो धममय था ही, पर समर-काल में आप ने बिभी« 








धंण को जो |श| त्षादी हे वह सनुष्य सार छह 
लिखने योग्य पद हें 





! लल्देहा। बल्दि चरन कह सहित सनेह 
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नत्रता का अधिष्ठाता हो कर मनुष्य 
सनन्‍्देह नहीं । यदि हम संसार-समर में 





| छू द्धि | 3 जरा | | द्य शुच्छ- है है. आबाी च्थाएा 
अवश्य विश्वनविजयी बन जायगा, इसमे 
विजेता बनना चाहें तो धर्म का आश्र 








ट्स् धर 5854 हा बा! हम मी कु ! लं ऐ कक | द्श धर । 
मसहाकवि ने रामचरित-मानस' में जिस समाज्ञादशश की संस्थापता व्‌ पा 





राजिवलोचन रामचले तज्ञि, बाप को शाज बटाड की न 
[गर कीर ज्यों भूषन चीर, स्वरीर लब्यों तजि नीर ज्यों का 
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अहह |! जिस राज्य-प्रतो मनवशांत्‌ साम्प्रतिक संसार रक्त की नदी प्रवा- 
हित कर रहा है उसे महाकुल राम ने इस प्रकार प्रसन्नता पूबऋ त्याग दिया 
जिस प्रकार पींजड़े में बन्द सुग्गा पीजड़े को असन्न द्वोकर छोड़ दे । प्राण 
जाय तो जाय पर घमं न जाने पावे! यही रघुबंश का आदशे था। महापुरुष 
राम में घर्म के उच्चतम भाव कूट कूट कर भरे थे। शिशुपन के खेल में- 
तमाशे में, हँसी में, राग-रद्ग में, क्रोडा में, घोर संग्राम में, सुख में, दुःख में, सह्कुट 
में, बिकट परिस्थिति में, सम्पति में, विपत्ति में, राज-प्रासाद में किंवा दुगेम वन 
में राम ने कहीं भी धर्म का आश्रय नहीं छोड़ा । राम की पवित्र कथाओं को 
पढ़ पढ़ कर ही आज करोड़ों हिन्दू , हिन्दू-जाति की गोद में आमोद प्रमोद से 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं | राम की घमनिष्ठा, उनका खीत्रत, ब्रह्म च्य, सत्यपरा- 
यणता, पिलृभक्ति, आतृ-स्नेह, पतितोद्धारण, और प्रजा-वात्सल्य आज हमारा पथ- 
प्रदूशन कर रहा है। राम में संगठन-शक्ति भी बड़े ऊँचे दर्ज की थी । उनके अद्धाड्र- 
पर रावण ने प्रहार किया, अनीति से उनकी प्रियतमा का दुरुपहरण किया । राम के 
पास अपने अचुज लक्ष्मण के अतिरिक्त कोई नहीं था, पर संगठन शक्ति की बदौ- 
लत आप ने सुप्रीव, जामबन्त, अंगद, हनुमान, और नल-नीलादि जैसे उद्धटों से 
सन्धि स्थापित कर सुरक्षित स्व॒णंमयो लड्ढा को धूल में मिला कर सबंश रावश्य को 
खग का यात्री बना दिया । सत्य हैः-- 
खग म्ुग मीत पुनीत किय, बनहूँ राम नयपाल | 
कुमति बाल्ि द्सकंठ ग॒ह, खुहृद बन्धु किय काल ॥ 
राम ने जिस सद्भाव ओर सचाइसे बिभीषण की बांह पकड़ी थी उसका 
आद्योपान्त निवोह किया । भाई लक्ष्मण को जिस समय शक्ति लगी थी उस समय 
राम के हृदय में राज्य-पाट, घन-धाम, प्रिय-परिवार और बंधु-बांधव किसी की चिन्ता 
नहीं थी। उनके अन्तःकरण में केवल इसी बात की व्यथा थी कि 'बिभीपण की क्या 
गति होगी । गोस्वामी तुलसीदास जी इस भाव को इस प्रकार व्यक्त करते हैं;--- 
मेरो सब पुरुषारथ थाको | 
बिपति .बटावन बच्चु बाहु बिन, करों भरोसो काको ॥ 
सुन्रु छुप्नीव साँंचेहूँ मोपर, फेस्थयो बदन बिधाता।| 
पेसे समय समर संकट हों, तज्यो लखन सा श्राता ॥ 
गिरि कानन जेहें शाखा स्ग, हों पुनि अनुज संघाती। 
हैहँ कहा बिभीषन की गति, रहै सोच भरि छाती || 
के के ५4 कं 
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के एक कवि ते निम्नलिखित मार्मिक पद्ों 





की रचना की हें:--- 
र। जे छु गे > 5 गः नॉध्ट एन र्। | ४ हि न 











पिता सुरधाम गये को | 
पथ छासनाश को सोथ मन हो ॥ हि सोच कद बनबास भये को | । 
| 










े नहीं, नहि सोच द्सानन रारि ठये के 
लगे कर सोच नहीं, इक सोच विभीषत्न बाह गहे को 
॥ 0 थे स्‍् ९ | ने ह सिय व्या कक त छने नम 
धीरज धारि के धीर धुरंधर, बानन ते सब 

कुल होइ कहे रघुनन्दन, कौन के भौन बिभी है २॥ 


। १ |] 















सन्धत्व इसका नाम है !!! 

राम के इन्हीं पावन गुणों को स्मरण कर और राप्त नामासृत का पान कर 
आज हिन्दू जाति जीवित है । इस सुधारस को राज-प्रासा दृ से छेकर पणो कुटीर 
पयन्त पहुँचाने बाला तुलसीदास का अमर सरस-सा हित्य है। गोखामीजी के संवन्ध 
में जितना भी लिखा जाय थोड़ा ही होगा। निस महापुरुष ने अपनी सरस समुज्वल 
के अन्तःकरणास्थ कालुष्य को धोकर 








रचना रूपी जाह्वी के जल से मानव समाज के 
निर्मल एवं पवित्र बनादियां, जिसने दशो दिशाओं में अपनी प्रतिभा की पताका 
पफ्हरादी, जिसके अमर सा ह्त्यि ने क रोड़ों रा श्ु ध्याँ का मद्नलल किय , कर रहा हे 
ओर करेगा उसके समान श्रन्य कोई सुकवि न था और न है। भ विष्य में होगा 
अथवा नहीं इसको समुचित रूपेण नहीं कहा जा सकता | महाकवि तुलसीदास ज 
आर उनकी रचना को स्मरण कर सहसा कवि कुल-तिलक भवभूति की रचना क 
स्मरण द्वो आता हैः 

व्यति करित दिगन्ताः श्वेतमानै यंशोंम्रिः 

 सुकृत विलूसितानां स्थानमूजस्वलानाम्‌ । 
अगणित महिमानः केतनं मड़लानां 
कथमपि भ्ुवने5स्मिस्ताइशाः सम्भवन्ति ॥ 























सलम्म सब कर हित होई” ॥ 





वास्तव में उत्कृष्ट कविता की उपमा देवसरि से ही दी जा सकती है। यह 
अखिल विश्व, सत्य का अभिद्दित आवास है । अखिलेश्वर ने मानव जीवन के उप- 
युक्त समस्त निगूद तत्वों को इसी त्रह्मए्ड में निहित कर रखा है। महाकवि उस 
अव्यक्त और रहस्य मय अशेष विचार-प्रवाह को जीवन की प्रत्येक दशा के निमित्त 
उपयोगी बनाने के स्तुत्य-सद्भाव से संप्रेरित होकर एक महापुरुष की जीवनी रूप 
सरिता के स्वरूप में प्रवाहित अंथवा उसी अव्यक्त सत्य को सवश्रेष्ठ सा धु एवं 
प्राजल भाषा में प्रस्फुटित ओर ज्यक्त दशा में परिणत कर देता है तो हम उसे 
कविता कहते हैं । काल विशेष के विशुद्ध भाव जब प्रभावशाली शैली से हृद्यग्राही 
ब॒ना दिये जाते हैँ तब उसी भाषा को संसार के रसिक ने हें | 
फे मध्य वही कविता समादरणीय होती है जो बहि: एवं | 
उत्तम रीत्या सुन्दर शब्दों से चित्रित कर सं 
मानव जीवन की प्रत्येक घटना को जम 
समष्टि विभ्रह् का बिरल विश्छेष ही किसी महापुरुष के पावव जीवन का पूत पाश्व॑ 
प्रतीत होता है इसी धरम के तत्वों को प्रचलित भाषा में सर्वप्रिय वा बहुप्रिय, सरल 
ओर सरस बना देना ही सत्काव्य है। तत्वतः कविता वही है जिससे अ 
अत्यधिक जनसमुदाय का उपकार हो । सचमुच पदलालित्य, माधुर्य, ओ ज, 
प्रसाद, शब्दू-सोष्ठव, वाक्य रचना / जेन्द:शास्र और अलंकारों पर जिनका स्वभा- 
बतः अधिकार हो वे ही सुकवि वा महाक॒वि कहलाने के अधिक 

छुतराम्‌ हमारे चरितनायक कवि कुल तिलक गोस्वामी तुलसीदास जी 
प्रत्येक दृष्टि से सुकवि किंवा महाकवि थे, इसमें किसी प्रकार कहीं पर ननु नच 
का स्थान नहीं | तुललीदास की रचना के सम्मुख न्यूनातिन्यून समस्त भारत वर्ष 
के कवियों की सूझ, सहूलियत, शब्द-योजलना, उक्ति और ऊह्ा नतग्रीव हो जाती 
है । सूर, बिहारी, केशव, देव, भूषण और मतिराम ही की कौन कहे कवि-कुल- 
ऊुँमुद-कलाप-कलाधर श्री कालिदास, भवमभूति, दरडी और मात्र भी किसी न किसी 
अंश में तुलनात्मक दृष्टि से ओछे उतरते हैं । 


यह तुलसीदास का सौभाग्य था कि उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र 
जैसा आदश नायक चुन लिया और राम का भी पुरापुण्य था कि उन्‍हें वाल्मीकि के 
लक्षावधि वर्षों के अनन्तर तुलसी सा सुकबि मिल गया जिसमे उनके पावन 
चरित्रों को उत्कृष्ट एवं प्रभावोत्पादक भाषा में संग्रन्थित कर उ जर अमर बना 
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कं  6॥ 


के सम्मुख रखी गयी हो । सुकवि, 














































दिया | तुलसीदास जी की रचता आज समर देश की सम्पत्ति हो रही है 
गोस्वामी जी का आदर भारतेतर प्रदेशों में व्याप्त हो रहा है। युरोफ्यित विः 
डा० सर जाजे भियसन तया रेषरेए्ड एड्विन प्रीव्सल महोदय तुलसी काव्य-कमल 
के श्रमर हो रहे हैं। यह सत्य है कि बिल्ायत में जितना वाइबिल का प्रचार है 
उससे कहीं अधिक बिहार, यू. पी., पर्ञाब, राज पुताना और अध्यप्रदेश में राप् 


चरित-भप्रानस है । भारत के कह कोटि मनुष्य इसी ग्रन्थ पर 








“रु “डी 








अपना 

0 ३ 
धरम अबलम्बित किये बेठे हैं । तुलसीदास की कबविता-लत। कोटिश: भव तपत्न- 
ताप से संततप्त नर नांरियों को सुखच्छाया एवं आश्रय प्र दान कर रही है । 





8 8», 7५, (३ 


सम्प्रति गो स्वासी जी की कविता रूप सुरखरिता की पावन धारा अखर गति. 


29 ह (१, । * #(चच्ए, 


ण्वा हिल हो २ ४। ए जशलस अपनी अपनी शक्ति र्चि और साभथ्य के अनसार 





विद्वान से लेकर मूख तक, और राजा से रक्क पय्यन्त सभी कह न कुछ अवश्य- 
सेव लाभ उठा रहे जसीदास जी को कविता का कितना बड़ा सहत्व है, यह 


सापा नहीं जा सकता और न उसकी तुलना ही की जा सकती है। इनकी रचता में 


मानव जावस का आदशे, उसकी उत्कृष्टता, मनोब्रमाव, और महान से महान हृदय 


की नमूना धर पड़ा है । सन्‍्तों की महिमा और खलों के खलत्व की पराक्वाष्ठा प्रस्तुत 
है। सलुष्य कितना पतित हो सकता है यहां से छेकर उच्च [ति उच्च आदर्श 
तथा मानवाय स्वाथंपरता शो के उदाहरण “रामचरितमानस” में 
विद्यमान हैं यह अ्न्थ सद्धमं विरूपण और उपदेश-रत्न की खान है। इसकी असनि- 
नय वेदी एंसी पवित्र और आदश है कि इस पर आने वांढे सभी पात्र आयत्व 
सत्य, न्याय, दस, इन्द्रिय निम्रह, ओदाय, क्षमता, क्षमदा, उत्कृष्टता, सहरशीलता 
वीरता, गम्भीरता, ओर दयाछुता की प्रतिमूत्ति ही दृष्टि गत होते हैं । दुष्ट दल-दलन 
भी 'रामचरित्सानस' की मुख्य शिक्षाओं में से एक है | इस प्रकरण को गोखामी जी 
ने अत्यन्त विस्तृत एवं विशुद रीति से लिखा है | इस अन्थ में निगदित भाव और 
धरम रूप जिस प्रकार जागृत हैं बेसा प्रभावशाली घर्म-समन्वित ग्रन्थ स्यात ही अन्यत्र 
पाया जाय । शझआत्मोत्सगं, आत्मगरिमा, शील-सौजन्य, कत्तव्यपरायणता, धर्मनिष्ठा 
सदाचार, पवित्रता, उदारता और >हाध्य सेवाभाव का अनुकरणीय उदाहरण इस 
मदहाकविने संसार के सम्मुख रख कर जेसी सफलता उपलब्ध की है बैसी सफलता 
ससांर का अन्य कोई कवि नहीं प्राप्त कर सका । तुलसी छे भावों में औदार्य था 
सानसमें ओज ओर प्रतिभा थी, उनकी लेखनी में अश्रत पूर्व माधुय तथा प्रसाद था । 
तुलसीदास की कविता, प्रभाकर की श्रभा के समान साहित्य रसिकों के अन्तःकरण 
रूप कमल बन को विकसित एवं मानवीय मोह तम तोम को विदीश करने वाली है | 
४ ७७ ै 

हमारा दृढ़ विश्वास है कि यावत्‌ भारत ब्ष में थम रूप हिमालय निष्पन्द 

अस्तित्व में रहेगा तावतू पुण्य प्रदेश रूप आये जनता के अन्तःकरण पर 
































भाव से 








भागीरथी की धवल धारा धाय मान रहेगी ! 











धन्य हो तुलसीदास !!! 


“जयन्ति ते सुकृतिनों रससिद्धाः कवीश्वराः । 
नास्ति येषां यहाः काये जरामरणजं भयप्त ॥ 

ते धन्यास्ते महात्मानस्तेषां छोके स्थिर यहाः । 
गेनिबद्धानि काव्यानि ये च काव्येघु कीतिताः ॥ 








खसरदात हे 










; पक ४ ली कविता तलसी की 
बर वेदन को जग मान रखे, उपखान पुरानन को मित साख । 
बहु दर्शन को परमान लखे, इतिहास लिखे जग के अभिलाखे ॥ 
सब सत्य समातन रीति रखी, बहु नीति लिखी, सत पंथन राखे | 
लुलली कृत मानस सार सुधारस, लाखन झुक भये ज्ञिव चाखे ॥२॥ 
शुभ राम चरित्र पवित्र स्लिखे, अरू धर्म स्वरूप प्रतच्छ दिखाये 
दम दान दया छमता समता, भव थेथ छमा बत सत्य सिखाये 
गुरु मातु पिता बर भक्ति, खुभायप, दम्पति-नेह सदेह लखाये 
जग केतिक ज्ञान कथा कहिके, तुलली तब अधब्त चलोक सिधाये ॥ ३॥ 
कहिंद सुनिह, जे कथा नर नारि, सुपाधन जीवन ते लहिह। 
ं 
| 




















लहिहे सुद मंगल जंगल हू, तय तापन ते भ कदा दहिहें 
दहिते अध ओधघ अघी जनह, जब खब्त खुमारण को गहिहे 
गहिहँ हरि के पद पंकजञ्ञन को, शुभ ज्ञान गथा जग जे कहिहें ॥ 
जिनके हिय मानसरोबर ते, निकसी कविता सरिता अधिकाई । 
अस राम अगाघ भर्यी जल निर्मल, बेदन खोकहु 








कुछ बधाश ॥ 
करिशे सुऊती जन सादर मज्नन, पान किये सुख शान्ति इढ़ाई। 


१ 


गुण राम को गाइ तरे तुलसी, भयो राम सुखी तुब्बली गुण गाई॥ ५ | 





तुलसी का ऋणी 








खणिटत भारत+-अफकटर र जिखप्रसाद | £] 
चिद्विलास-- श्री सम्पूणोनन्‍्द | है 
अन्ताराष्ट्रय विधान--५, *, 
बआाह्ण, सावधान (-- ॥ | ] 
गणेश-- |! २॥ ) 
समाजवाद-- मर 2 | 
पूंजीवाद समाजवाद झआामोदोग--वी ० इमाराव। /» | 
देशभक्त ओर देशद्रोंद्दी ( कद्दानी ) ० ] 
उलकतंत्र-- हि 
शवसाधस--- ५ 
चीन ओर भारत--श्री अम्विकाप्रसाद 
सामयिकी--श्री शान्तिप्रिय दिवेद 
2 *] शी खरा है तूक आर क ,आ सा हि 
आज्ञाद हिन्द फोज और उसके लीन अफररों क 
. मुकदमा ( स्चित्त ! | 
के धर्मेलिख-- भरी जनादन भः | 9॥| | 
परमाणु शक्ति--( सनित्र ) श्रो० भगवतीवक्ताद श्रीयास्तत । ४॥ | 
विशानके चमत्कार--- ह »।] 
गीतिका 7-पो ० रामखलावन पाणउय | | 
दृशंन का प्रयोज्नन--डाकरर भगव।नदास । 
शिक्षा-मनों विज्ञान पसराज भारिय 
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वानमण्डल ( पुस्तक-भण्डार ) लिप्रिटड 
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